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इस पुस्तक भ॑ डा० व्यास ते सस्कृत सर्जनात्पक साहित्य 
कीषश्पषादी षे. संस्कृत सादत्य व॑ षतेन वाते वाचको 
के लिये यह छक बहा उपयोगी ग्रन्थ हे. समालोचना कर्‌तै 
द्ये कतम ने श्रवाचीन श्रीर्‌ प्राचीन दीनौ पदतियोः का समन्वय 
कयि है, मै रशा कटवा ई कि हस पुस्तक स संस्कृत सादित्य 
का ज्ञान श्रीर्‌ हिन्दी खाह्त्यका विकास दीनौ ही लव्य 
सिद दोग 


गज्जन 
~^ आचायं डो हजारीध्रसाद जी ह्िवेदी, डी. लिट 
श्मभ्यक्ष : हिन्दी विभाग, काशी हिन्द विश्वविद्याख्य 

मेरे मित्र डा० मोलाश्कर व्यास्तजी ने संत के कान्यत्ताहित्य 
के परिक्यके खूप मे यह पुस्तक टिखी है। पुस्तक गंभीर अध्ययन 
जर मननके बाद टिखी गहंहै। इस विषय के प्रामाणिक विद्वानों 
करी रचनार्भो से व्यास्तजी ने सहायता भवस्य ली है, परन्तु अपनी 
स्वाधीन चेष्टाको ही प्रमुखतादौ है। हिन्दी मे यह भूयने ढक्का 
बहुत उत्तम प्रयास है । मेश विश्वाप्त है कि सहृदय पाठक इस पुस्तक 
का समुचित आद्र व सम्मान करेगे । 


म॑र्त का साहित्य बहत विद्या हे । भिन्टरनित्स ने टिखा 
है रि टिटरेचर ८ साहित्य ) अपने व्यापक अ्थंमे जो कृ मी 
सूचित कर सकता है वह संरक्त मे वतमान है। धार्मिक ओर 
एतिह्यसिक-परक ८ सेक्यूटर › रचनाएं, मह्यकान्य, टिरिक, नारश्ीय 
जर नीतिसंबन्धी कविता, वणनात्मक, जठंकत्त ओर वे्ानिके गद्य-- 
प्रव कुछ इसमे भरा पडा हं । 

संसार मेँ इतने दीषंकाट से बनते रहने वाला भौर इतने विश्याल 
जन-समूह को पीदां तक्र आन्दोटित ओर प्रेरित करने बाला 
साहित्य शायद द्रा नर्ही है । हजारों वषो से अनेक प्रकार कै 
उल्थान-पतन के भीतर यहू साहित्य कभी म्टान नर्हा हमा । देश्च के 
मरत्येक सकट को चे कर व ्धिक्राधिक तेजोहप् ह्येकर प्रकट ह्येता 
गया है । यद्यपि इसके यंथ-रत्र प्त ह्ये गए है तथापि हम्रके उपठन्ध 
गर॑थों की संख्या इत्त समय एक लाख से उपर है । अपृकं जीवनी शक्ति 
जर्‌ प्रदः विचारधारा की दष्ट से निस्संदेह. संस्कत का वाङ्मय 
संसार मेँ बेजोड़ है । 


. =| 


संत का ठेखक- चाहे वह कवि हो, दानिक हयो, धर्म 
व्यवस्थापक हो या अन्य च्या काप्रणेता-जवब लिखने बैऽताह 
तो बड़े संयम ओर निष्ठा के साथ टिखता है । वह अपनी ब्रन्निमर 
वक्तव्य वस्तु को सर्वोत्तम बनाने की चेष्टा करताहै। यही कारणहै 
कि संसत के समूचे साहित्य मे हत्के भाव से किती बात करी चर्चा 
नर्ही भिटेयी । दौर्घकाट से संसत के कविर्यो ओर भन्थकारे ने 
स्वेच्छा से अनेक बन्धन स्वीकार कर दिए है । इन तमस्त बन्धनं 
को स्वीकार कर भौर उनकी पसीमार्भो से बंधे रह कर उन्हे स्वानुभूत 
सत्य को प्रकाशित करने का कायं करनाप्डाहि। इपर बात के टि 
जिस कठोर संयम ओर मानसिक अनु्यासन की आवह्यकता हे बह 
उनमें पर्याप्त सत्रा मे मिलती है । संत मे टिखी हई अतुलनीय 
यन्थ-राचि मे से जितनी भी पुस्तके है उन सब मे इस्त संयम भौर 
जनुस्ाक्षन का प्रमाण मिट जाता है। अध्ययन को पुराना भारतीय 
सबसे बड़ा तप मानता था । संसत के भन्थ उनकी हसत मान्यता 
के ज्वलन्त प्रमाणहे। ्ायद्‌ सारे छघारके आधुनिक टेखक व 
साहित्यकार इत विषय मे संत के छेखफ़ से कुल न कुछ सीसं 
सक्ते हे | 

व्याजी ने इस विश्याठ चाहित्य के टदटित ओर्‌ र्तात्मक अश्च 
का परिचय दिया है । पाठक इसमे भी देखेगे मि संसक्त के कवि जर 
नाटककार शर्ब्दं ओर अथो के प्रयोग मेँ कितने सतक है, पात्रों भौर 
घटनाओं की योजना ये कितने साधान है जर्‌ प्राचीन ऋषियों जर 
चायो द्वारा निर्धारित नियर्मोके मरति क्षितने श्रद्धावान है । हन सब 
बन्धनो के भीतर से कषियों ने जो भप रस-टोककीसषटिकीहे वह 
सचमुच अतुलनीय हे । मैने इस साहित्य के संबन्धे मे अन्यत्र 
खा हे #ि- 


संरूत सोहित्य को एकं सरसरी निगाह से देखने पर हजारों 
वषो से निरन्तर अ्रवहमान मानवचिन्तन क्रा विराट चरत प्रत्यक्ष 
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दिखाई दे जात है । हम हजार्ये वर्षं के मनुष्य के साथ सूत्रमे जाबद ह्ये 
जाते हैँ । कितने परघषौ के बाद मनुष्य समाज ने यह रूप रहण 
क्रिया-ह/ विन्नाल शतरु-बाहिनी क्षुधित वृकराजि की भांति इत 
महादे मे जाई है, उप्ता प्रचण्ड प्रतापानल थोडे ह्ली दिनो मे फेन 
बुद्-बुद्‌ के समान वि्ठीन ह्यो गया है । बड़े-बड़े धम॑मत च्याश्चत 
ज्ञान्ति का संदेश लेकर आए हैँ ओर मनुष्य की दुर्बलतार्भो के आवते 
मन जाने किधर्‌ बह गहे । दुदन्ति राज-शक्तियां मेघषटा की 
माति धुमड़ कर आई है ओौर अचानक आए हूए प्रचण्ड वायु के 
न्नोकेसे न जाने क्ट षिलीन ह्यो" है। संसत साहित्य हें 
इतिहास क्री कठोर व्रास्तषिकता्भों के सामने खड़ा कर् देता हे । 
मनुष्यं अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रक नर्हा सकती । उतावटी 
जेकार है । सब कुछ आज ह्ली समाप्त नर्ही हयो जाता। चार दिनक 
शक्ति पर अभिमान करना व्यर्थ है| 

यहे प्रस्ता है कि व्याजी ने इस विश्चाल साहित्य के रसमय 
जङ्ग का घुन्दर परिचय हिन्दी षाठटर्रोके ठियि चुलमस्ियाहै। 
व्यात्तजी के टिखने काङ्ग चन्दर भौर भाकषक है । उनकी विवेचना 
पटने से मूठ के बारे मँ जानने की उत्सुकता बदृती है ! मेरे विचार से 
पुराने साहित्य का परिचय देने के कार्यं मे मूल के प्रति जिज्ञासा मौर 
उत्सुकता जगा देना बहुत उत्तम गुण है । न्याप्षजी की इस पुस्तक 
म यह गुण वतमान है भाश्ना है सहृदय पाठक हस पुस्तक पद्‌ कर 
मूल रचनाओं के प्रति जिन्नाघ्ु बनेगे / यदि टसा हमा तभी टेखक 

` का परिश्रम स्रार्थक येग । 


कार्यी 


?-८-५५ | हजारी प्रसाद द्िषेदी 
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भरस्तुत पुस्तक मे संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का परिलीलन 
उपस्थित किया गया है । आरम्भ मे आमुख कै द्वारा समस्त संस्कृत साहित्य 
की सामान्य्‌ विशेषताओ की ओर भी संकेत कर दिया गया है । पुस्तक कै 
लिखने मे प्रमुख लक्ष्य तत्तत्‌ कवि की विवेचना ही रही है, जिससे साहित्य 
के इतिहास से भिन्न सरणि का आश्रय यह लिया गया है तथापि साहित्यिक 
्व्तियो ओर प्रभावो का संकेत करने के लिए इतिहासपरक सरणि को भी 
 करही-कहीं अपनाना पडाहै। विवेचना के लिए शा्ीय इषटिकोण को 
अपनाते हुए भी छेखक ने कहीं-कहीं वैयक्तिक विचारो को व्यक्त करना 
अधिक महत्वपूणं समन्ना है । संस्छृत साहित्य के रसमय अंश को हिन्दी 
के माध्यम से उपस्थित कर॒ साहित्यरसिको को संस्कृत कवियों कौ मूख 
स्चनाओं कौ ओर उन्मुख करना ही ठेखक का प्रमुख लक्षय है, किन्तु तत्ततु 
क्वि के परिश्चीलन मे तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियो, दाश्चेनिक एवं 
ककात्मक मान्यताओं आदि को उपेक्षाकीः दृष्टि से नहीं देखा गया है । 
कवियों के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध जनशरुत्तियो तथा उनके तिथि-निर्धीरण के 
विषय मे विस्तार से संकेत करना इसर्ए अनावद्यक समञ्चा'गया है किं 
इनका परिज्ीरन से कोई धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दिखाई वडतां ! कवियों "की 
तिथिके विषयमे विस्तारसे विभिन्न मतोकोन देकर मास्य मतके 
अनुसार काल-निर्धारण का संकेत कर दिया गया है । मुके आशा है, 


[ ११ | 
यह्‌ पुस्तक न केवर साहित्यरसिकों के जिए ही, अपितु संस्कृत कौ उच्च 
परीक्लाओं के विद्याधियों के छिए भी उपयोगी होगी । 


इस पुस्तक के क्खिने मे मैने डंँ° कीय, ं० डे तथा दासयुप्ता के 
अमूल्य ्न्थो से विशेष रूप से सहायता री है । इनके अतिरिक्तं अन्य 
विद्वानो के बहुमूल्य विचारो से भी भै प्रेरित हभ हँ । मै इन सब के परति 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । 


भास्तीय संस्कृति तथा साहित्य के परम प्रेमी माननीय महामहिम 

श्री कन्हैयालाल माणिककाल मुंशी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, ने इसका प्राक्षथन 
` लिख कर तथा संसृत एव हिन्दी साहित्य के आचायं डँ. हनारीप्रसाद जी 
द्विवेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, काली हिम्दू विदवविद्यालय ने भूमिका लिखकर, 
अनेको राजकीय तथा साहित्यिक कार्यो मे व्यस्त रहते हुए भी जो छपा 
प्रदित की है, उसकी तज्ञता ज्ञापित करना मै अपना कतंग्य समक्चता हं । 


जन्माष्टमी 
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वक्तव्य 


संस्कृत-कवि-दशंन" का यह संस्करण भी यथापूव प्रकाशित क्रिया 
जारहाहै। इस ग्रन्थ मे जिन २० कवियों का परिदीलन प्रस्तुत किया 
गया है, उनके अतिरिक्त अन्य संस्कृत कविर्यो का परिशीलन प्रस्तुत करने 
की भी योजना बनाई गई थी, किन्तु इधर अनेको कार्यो मे व्यस्त होने के 
कारण्‌ यहु योजना अभी पूरी न हो पाई। जिन विश्वविद्यालयों ते इस 
अंथको संस्कृत के पाठ्यक्रम मे निर्ध्रित कियाहै, मै उनका आभारीहं। 


भोलाक्षंकर व्यास 
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संस्क्रत-क्बि-दर््रन 


क्वेरभिग्रायमन्चब्द्गोचरं 
सफुरन्तमद्र पदेषु केवलम्‌ | 
` वदद्धिरङ्गैः कतरोमविकरिये- 
जनस्य तूष्णी मवतोऽयमजलिः ॥ 


आमुख 


साहिष्य किसी देश की रष्टरीय, सांस्कृतिक तथा जातीय भावनां 
का प्रतीक होता है । संस्कत साहित्य भारत काराष्टीय गौरव हे । प्रस्येक 
देश फे सहिष्य मे उस देश के निजी गुण-दोष प्रतिविम्बित होते है, 
सस्करत-साहिव्य भारत के ग्वो्नित भाल की दीधिसे संक्रान्त जीवन 
काचित्रहे। प्रस्येक देश्या राष्ट का जीवन उत्थान-पतन की करवै 
रेता अतीत से भविष्य की ओर वदताहै) मारतके इतिहासमे 
एक ओर स्वतन्त्रता का विजयघोष, सदधि का स्वर्णप्रकाश उद्टेकित है, 
तो दूसरी ओर पराधीनता की मुमूषता, कायरपन की स्लानवदनता 
तथः कोरी विरासिता की कालिमा भी पादं जाती है! इतिहास के इन 
सुनहरे ओरं मलीमस दोनो तरह क चित्रो को साहिस्िक इति्योमें 
मरतिफल्िति देखा जा सकता ह । हमे कुस्सित, ङत्रिम कार्यो की अस्वा- 
भाविकता से इसखियि आंख नहीं मूंदनी चाहिए किवे हमे हासोभ्भुख 
कार की चेतनाका संकेत देतीदहे। वे हमें इस बात की चेतावनी भी 
देती कि समाज के उदात्त गौरवक िए्‌ इसप्रकार के साहिष्यकी 
जावश्यकना नहीं । हमे कालिदास के काम्य की उदनत्तता अपेक्तित हे, 
किन्तु यष सवार पैदा हयो सकता है, कि माघया श्रीहर्षके कार्व्योका 
सामाजिक मूस्य वया हे १ आज के समाज-वेन्तानिकः द्िकोण को ठेकर 
चरुपरे वारे मानवतावादी आरोचक माचया श्रीहषं के विपत्त मेही 
निर्णय देगे ! साथं ही आज की रुखि के अगुुख न तो उनके अलङ्कारो का 
अयोग बन पडेगा, न॒ विविध शाखो का प्रगाढ पाण्डित्य ही । पर, इतना 
होने पर भी माघ, श्रीहर्षं, मुरारि या च्रिविक्रम मह की करतियोका 


२ संस्करत-कवि-दर्शंन 


अपना महस्व जवश्य है, जिसकी सवंथा उपेक्षा करमे से काभ्याखोचन के 
एक प्त की अवहेकना होने की आक्षङ्का है । हमारे खामने दो चित्र है, 
एक्‌ रमणीय भावात्मक चिन्न, जिसमें म्रेय के साथ श्रेय फी उदाद्त्ध भी 
समवेत है, दूसरा कलास्मक नक्रा वाका चित्र ! पर इस दूसरी चि 
करा म चाहे बाहरी तडक-मङ्क यग ही मह हो, आरोक द्‌) उगशी 
ओरसेजंखं हटा खेना ठीक वहीं} युगकीर्चि किसी कारः दी 
साहित्यिक रचना को प्रेरणा देती है । माघ, श्रीहषं, रारि तथा त्रिविक्रम 
मह्‌ की साहिष्यिक कति्यो के यदि हिम्दी के आदिकालीम चरिन- 
साहित्य ओर रीतिकारीन काव्य की पूचंपीरिकाके रूपमे अध्ययन का 
विषय बनाया जाय+-जो मारत की भ्ुमूषं स्वतन्त्रता, पारस्परिक कख्ह्‌, 
तथा विरासिता की ओर ली गई दिलचस्पी का सङ्केत करती है-तोवे 
समाजशाखीय तथा साहित्यिक अढृत्तियों का निर्देश कर सकती हे । 
किसीभीदेश्ष या राष्ट्के सहिष्यको इक्डो में बँटकर, उग्र 
सामाजिक प्रवाह से अक्त करके देखना श्रेयस्कर तथा वैज्ञानिक नही । 
हस्छत-साहिव्य के महाम्‌ दाय को अङ्ग रखकर देखना उस्षके शद्ध 
काभ्यश्लाखरीय मूल्य को भरे ही जंक टे, र्चीय अष्यंका अङ्कन करने 
मे अलफल होगा । सौकिक संस्छरत की वरेसिकर' काव्य-परम्परा चो 
न केवर आदि-कवि तथा भ्यास के अमर कार्व्यो से सम्बद्ध मानना होगा, 
अपितु उसे आयं संस्कृति के उपःकार मँ उदित मन्त्रदष्टा पियो छरी 
“सृनता चन्द्ररधाः वाणी के साथ आदि स्रोत गोद्ुख से निकलूकर आने 
के समय से ङेकर आज की विविध लकमाषार्ज के सुखो के द्वारा जन- 
जीवन के महोदधि में विरीन होती हृष दश्ला तक के अखण्ड प्रवाह की 
एक महस्वपूणं स्थिति समन्नना पडेगा । निपथगा के प्रवाह की तरह 
किसी देश की राष्टीय भारती इतनी- विस्तीणं तथा सख््ध होती है, कि 
उसका अध्ययन समम्ररूपमं न कर खडः करना ही अधिक टीक्‌ होगा । 


जाञ्युख 4 


"सोकिक संसृत की राष्धीय भारती वह सवसे वड कड़ीहे, जो अनै. 
तिहासिक कर के वैदिक साहित्य से आज के साहित्य की कदर्यो को 
जोडनी दै । छौकिक संरक्त का सादिस्य जह वैदिक-साहिष्य के दाय को 
रेकर उपस्थित होता है, वयँ ङं नद चना, न स्फूतिं तथा अभिनव 
सामाजिक स्थिति काखङकेत देता है जर इस इष्टि से अर्वाचीन भावार्थो 
के साहित्य का साक्लात्‌ पूवज होने के कारण वैदिक साहिष्य की येका 
इन्दं उससे कहीं जधिक दाय आक्च हभ है । वैदिक साहिष्य जहाँ दिभ्य 
< अपौरषेय ) साहिष्य है, प्राकृतिक देवतां से सम्बद्ध साहित्य हे, वरह 
रीकिक कस्त का साहिष्य मानवी साहित्य हे । वाल्मीकिरामायण को 
इस प्रवर्ति का प्रथम आविर्भाव कहा जा सकता है । लौकिक संस्कत 
साहित्य में सूत्रोत्तरकार्‌ (६०० ई० पू०) के बाद की सामाजिक अवस्था 
का चित्र प्रतिफकित होता हे, जो भारत के अत्यधिक स्द्धिश्चाखी युग 
कार्ेखा हे! लौकिक संस्छरत साहिस्य सै समाज का जो निश्चित सैतिक, 
धार्मिक, पौराणिक गौर सास्टृतिक (डौँचा' पाया जाता है, ठीक उसी रूप 
मे वह वैदिक साहिस्य मे नहं मिरुता । जह दक परवर्ती प्राक्त, अपश्च 
या अर्वाचीन भाषाओं के साहित्य का प्रश्न हे, संस्कृत साहित्य कै ऋण 
सेवे कभी उच्छण वहीं हो सकते । इन भाषार्ओं के साहित्य का संस्कृत 
खा्िष्य के साथ ऋणी-घनी का सम्बन्धहे। बौद्धो, जेन या बाद के 
-निशंण सर्न्तो का जाकरव, अपश्च जौर देद्धमापा का साहित्य पौरापिक 
ह्मण ध्म की नैतिक तथा सामाजिक स्यवस्था का तीन्र विरेध रेक 
भरे ही आथा हो, संस्कृत साहिस्य के अष्सान को महीं सुखा सकता । 
हिन्दी खाहिस्य को अपते पूर्वजासे जो दाय भिरा, उदखमे सबसे बड़ा 
अंग संस्कृत साहित्य का ही है, चाहे वह यीरगाथाकारीन चरिरकार्व्या 
की परम्परा हो, या ससुण भक्ि की रेशव्थवादी धारा, या साुयंबादी 
रसस्यन्दिनी सरिता या श्वङ्गार-सूक्तिम की रतिकालीन अख्खेकि्यो । 


आज से ख्गमग चार हजार सार पदरे "यायावरः का एक कबीर 
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भारत ॐ सिंहद्वार पर आया । उसने भारतीय नभोमण्डरु मेँ जवतरित - 
होती चिरङुमारी उषा-नर्तकी के अधषुरे रावण्य+ को दंखा, उस 

हृदय की ्पौखिं खुरु उरी, मन की वीणा के तार क्नश्षना उठे, मर्व की 

सरगम ने नया रागचेडा, ओर भारत ने सवसे पहर साहित्य आर 

सङ्गीत को मुखरित कर उस दिव्य सुन्दरी का, उसके अमस्यं शङ्कार काः 

अभिनन्दन किया ! वैदिक मन्त्रदष्टाका शंसन, हवन ओर उद्धीय 

साहिस्यिक वितान क। सूत्र डारू चुका था, जिसमे धीरे-धीरे, कडं ताने- 
चाने बुनकर वेदिक साहिस्यके स्वर्णिम पट को मूर्तं रूप दिया गया । 

भाव स्वतः, साहित्य ओर सङ्गीत के द्रवमे पिघकरूप्डेथे, मानव की 

सौन्दर्याभिन्यञ्जक वाणी खद्‌-ब-खुद्‌ कविता वन गई थी, ओर वेदिक 

कवि ने जआकाशमार्ग में उवलन्त रथ पर जाती दिच्य उपा के बलिष्ठ संधर्वः 

से यह प्रार्थनाकीकिवे उसे मानव की भूमि पर अवतारित करं । 


उष देवि अमत्य विभाहि चन्द्ररथा सचता हैरयन्ती । 
आ त्वा वहन्तु छयमासो अश्वा दिरण्यवणो पृथुपाजसो ये ॥ (ऋ. ३ मण्डल) 


आर्यो के आदिम जीवन मे हाथ कटाने के लिय अग्नि, वर्ण, इन्द, 
मिन्र जओौर विष्णु आये । इन्दर्‌ ने आकर उनके श्तु “दस्युः को विजित 
किया; उमने पिघ्र, कबर, वृत्र, कस्स, पता नहीं कितने "दस्यु" वीरो को' 
हराया । भारत-मूमि, सिन्धुदेश्च, बद्यपिं देश ओर अन्तवद्‌ जयौ के पैरो 
के नीचे छक पडे, आर द्धओं का दर्पोन्मत्त मद भी, जिन्हें आयौ > 
अपनी ओर से अभय दानद दिया। संस्छृनि्यो का सङ्गम इजा, गंगा 
ओर यदुना ने मिकूकर त्रिदेण की खष्टि की, सरस्वरत। की तरह दोन न 
सग्मिङिति अभिनव चेतना को जन्म दिया । धिजेतार्भोने खानावसोर् 
१. अपिपेश्ंसि वपत्ते नृतूरिवापोणौते वक्ष उन्छलेव वजंहम्‌ । ( ऋ. १,९२.४ ) 
. त्वं कुत्सं श्ुष्णहत्येष्वाविथा रन्यो तिथिग्वाय रोम्बरम्‌ । 
महान्तं चिदजुदं निक्रमीः पदासनादेव दस्युहत्याय जक्किषे ॥ (ऋ, १,१०.५१.) 


मध 


१0 । 
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"छोडी, पशु-चारण-वृत्ति छोड़ी वे भी भ्राम ओर नगरों की सभ्यता की 
ओर बढ़ चरे ।.,.जीवन की रिथिरता के साथ गम्भीर चिन्तन की स्थिरता 
चरु '्पदी, इदय के साथ मरितष्क भी भरौढ इजा ओर संहिता-कार 
की भावना उपनिषत्‌-काल के चिन्तन को जन्म देने रगी । दाशेनिक 
चिन्तन बढ़ा, मैदिक ऋषि ने जीवन की गति ओर रद्य को समश्चना 
चाहा, वह वेदौ की अनेक देवमूर्तियो मे पकता दढने कूगा, पर उस 
प्रशन का उत्तर सुलन्षा नही, उसके आगे प्रश्नवाचक चिद बना रहा । 
ऋग्वेद के अन्तिम दिनो का कवि चिन्तनच्चीरु होकर कह ही उ- 
“कस्म देवाय हविषा चिषरेम ¢ यदह बीज ही उपनिषदो के जनक, गार्गी 
या याज्ञवल्क्य पिप्पलाद, दधीचि ओर नचिकेता फे चिन्तन के अनेक 
साख वखबृत्त का रूप खेकर आया । पर मानव इन्दं पाकर रुका नही 
वह इस दाय को पाथेय बनाकर चरू पडा वैदिक कविर्यो का हृदय रेकर, 
ओ पनिषदिकः चिन्तको की मेधा र्िए्‌ । 


उस अनन्त पथ पर चकते उसे कड साथी मिरे, कई से हिल-मिटकर 
रास्ता काटा, कड से दुरमेड इई, जीर दरणएक को ऊचु देता, हर एक से 
कुद रेता, वह चरता ही रहा, स्का बही । इस बीच उसने कईं पोश्चाके 
वदलीं, उसकी भाषा वदरी, व्यवस्था बदरी, विचचार वदे, पर भाव 
स्वंतोभावेन वही बने रहे, वहौ आज्ञा-निराज्ञा, सुख-दुख, ह्े-विपाद, 
राग-दरेष, रोभ-करोध । दानिक चिन्तन का, विचार-तति का, बाहरी 
सिवास वदरुता रहा, पर आ स्मा जण्ण रही, अभी तक अ्घण्ण वनी हे । 
यह दसस वात है, कि कई रेने समय आये, जव वह्‌ रेखी पार्वैस्य धारिय 
पारं करने को मजबूर किया गया, जहौ से यह रितिञ हर के मैदान पर 
अनाविरु दष्ट न दौड़ा सकरा, पटादौ क छत्रिम चोषिथों ने उसकी दृष्टि 
की गति रोक दी, उसके भाव वहीं त्क सीसित रह गये, पर इसमे उस 
बेचारे का क्या दोष ? काश्च, प्वेतो की तंग चहारदीवारी न होती! पर 


& संस्करत-कवि-दश्च॑न 


रुच्य तर्‌ पृ्॑वने के किए उखे पवत भी पार करने हेगि ओर उरक 
रकुदय है सारी सानव-जाति को जश्च मनोजगत्‌ की द्की दिखा देना 
कराकार की कोमर अंगुकिर्यौ केवर एक तार दु ओर वीणः" के स^: 
तार स्पन्दिति हो उदे । 


दिक साहिष्य ओरं साहित्यिदः ( वरसि >) प्त के काहरी 
ठौचे न एक महान्‌ अन्तर हे ¦ वेदिक सादित्य जन-भाषा का सा्हिस्य 
हे, देवी साहिव्य हे, माम-सस्कृति का साहिष्य ३; रोकिक संस्टत साहित्य 
उच्च वर्म की साहित्यिक माषा का स्त्य हे, मानवी साहिध्य इ 
नागरिक संस्कृति का साहिस्य इ ! वेदिक साहित्य का समाज मूर्तः दु 
तरह का समाज हे, आर्यं ओर दस्यु, चिजेता ओर विजित; साहिस्यिक 
संस्कृत का समाज निधित रूप से वर्णाश्रम-व्यवस्था को खेकर चरने ` 
वारा पौराणिक ब्राह्मण समाजदहै। इतना ही नहीं, लौकिक संस्कृत 
साहिस्य का खमाज सामन्तवाद्‌ का खमाज हे, सार्यभौम समना, राजा 
ओर सामन्तो का समाज । यथपि साभन्तवाद्‌ का उद्य आदि-कवि तथा 
व्यास के अमर का््यो--रामायण तथा महाभारत- मे ही हो चखा है, 
फिर भी साहिच्यिक संस्कत के क्ण म उनकी गणना नहींकी जाः) 
ये दोनों काव्य वस्तुतः वैदिक खाहिष्य आओौर साहिष्यिक संस्कत फे वीच 
की कदी हँ । यही कारम दे, वाल्मीकरि व व्यास कवि होते हृष भी ऋषि 
है, ओर उनके कान्य आर्ष छिथ ¦ ये वे छरति्यौ है, जिन पर पाणिनि 
महाराज के धर्मदंड फा वस नहीं चरता ! रासायण तथा महापार 
दनोंदही नागरिक सभ्यताके कान्य है सथा प्रद्र रै अश्वो स 
कारिदासं की अमर कतिया ऊ विरीष नञरदीक्‌ ह । 


तरैदि ५ 
उत्तर-वेदिक-कार्‌ का साहिस्य भाबुकं की अपेक्ता सिन्तनरशटः 


अधिक था । उपनिषदो मे भावना आओौर चिन्तन का सुन्दर ताना-वाना है, 
पर सू्न-साहिव्य आमूखचृरु बुद्धि का साहित्य हे । उत्तर -वेदिक-कार 
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(१००० ई० पू०-६०० ई० पूणम ही वणांश्रमधर्मं के बीज देखे जा सकते 
हं । धर्म॑सूत्रं तथा गृद्यसुत्र वेदिक समाज के निधित (लौः का सङ्केत देने 
खगन । पर इस षटौचिका खुला विरोध भो उठरहाथा ओौर ङु 
दिनो के वाद्‌ मगवाच्‌ महावीर ओर भगवान्‌ सुगत ने इस ञ्यवस्था की 
धार्मिक ओर सामाजिक नीव को खोखला घोषित किया था। इस वीच 
ब्राह्म संस्कृति तथा यज्धविरोधी संस्छृति का चिरोधं चरता रदा, जिसमें 
निशित रूप से ब्राह्मण संस्कृति की ही विजय हृद ! ईसा से र्गमग दी 
रमी पूवं ही बाह्मण धमं जपनी पूरी शक्ति से उठ खडा हज था, उसने 
लङ चेतना जया, नई व्यवस्था को जन्म दिया । यज्ञँ के, धूम से फिर 
दिशाय 'अरकप्टिका सजने र्गी, अश्वमेध का घोडा सावभौम सम्राट्‌ 
की यश्ञोगाथा के साथ चतुर्दिक्‌ दौड पड़ा, स्तिरयो का प्रणयन प्रारम्भ 
हुआ, शाखो का चिन्तन चर्‌ पङ, जीवन के रुच्य--घमं, अर्थ, काम 
ओर मो्त--की विस्तृत मीमांसा होने रुगी, ओर बाह्मण "महीदेवः घोषित 
किया गया, राजा नररूप मैं स्थित सहती देवताः । पुराणो ने बुद्ध रौरं 
महार्वर के जगे सिर छुकाया, उन्हं विष्णु का अवतार मान सिया गया 
ओर स्तिया निश्चित वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था देने र्गीं। मन 
सम्भवतः पुष्यमित्र (दूसरी शती ई ० पू०) के समसामयिक थे ओर उक्षो 
के सङ्केत प्र मनुस्खति की रचना इं थी । यद्यपि खबसे प्राचीन पुराण 
ष्वायुपुराणः दी स्वना २०० ई० के ङगभग मानी जातीहै तथापि 
ण्क्ी कथा इवास कईसौ साक पहरेसे ही एकत्रित हो रही 


सुर्‌ छ 
थः पुशर्गो मे एकं साथ वेदिक आख्यान, सास्छतिक उपाख्यान, 
एेविहासिक कथार्थो, रूपकाव्मक कहानिर्यी, ओर लोकाःकथाओं का संग्रह 


ह ¦ अश्वघोष से पूवर निश्चित ख्पसे पुरार्णो की कथा जोरद्लोर पर थी; 

महाभारत को, जो अनेकं उपाख्यार्नो का सुन्दर वन' है, मूरुरूप सैं 

ईसा से रगभम ५०० या ६०० वपं. पूवं का अवश्य होना चाहिए । 
संस्कत साहिस्य रामायण, महाभारत, पुराण ओर समय-समय पर 
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संगृहीत खोककथा्जं ( च्रहस्कथादि ) की विरासत रेकर, उपनिषदो व 
सूत्रौ के गम्भीर चिन्तन ओर स्य्रृतिकारो के निश्चित सामाजिक दृष्टिकोण 
का हाथ पकड़ कर हमारे सामने प्रविष्टहोता हे! अश्वघोषसे- छेकर 
श्रीहषं या जयदेव तंक हम इस अखंड परम्परा का निर्वाह पाते डं । दर 
पीटी अपनी नह पीदी कं हार्थो इस विरासत को क्ौडती गई ओर हर 
आने वारी पीदीने समय की अवस्थाकं अरूप इस विरासत का 
उपयोग ओर उपभोग कर इसे अपने उन्तराधिकार्िर्यो को दे दिया, 
ताकि वे भी इसे सेल कर रखें ओर भावी पीदियो को देते रहं । यह 
दूसरी वात द्धे, किं कई पीिर्यो के गन्दे हार्थो ने इस विरासत को गन्दा 
चना दिया । कालिदास अपने दाय को उञ्ज्व ख्पमें छोड गये, पर 
उनके उत्तराधिकारी उसकी पल्किको सहेज कर न रख स्के । पर 
फिर भी वह विरासत ेसी है, जो आद्र की दृष्टि से देखने की चीज है, 
जो उन अनेको ज्ञातनामा ओर अक्तातनामा पू्वंजो के हाथो गुजरी ह, 
जिन्होने जपनी चेतना उसमे क दी है ओर आज भी वह अपनी मूक 
वाणी से उनके संदेश सुनाती रहती हे । 


क्या साहित्यिक संस्कृत कभी जनमापा थी? यह प्रशन उटना स्वाभाविक 
हे! इस प्रशन का उत्तर देनेके रए हमे भाषाविज्ञानकेकेत्रमें जाना 
होगः । वैदिकभाषा अपने कार की जनभाषा थी । किन्तु जैसा कि स्प हे, 
वैदिक ंस्कृत की कड विभाषा ऋग्वेद कार की भाषा मे देखी जा सकती 
है । ऋण्वेद्‌ के मर्न््रो फी भाषा एकदे या एक काट की नहीं । आरम्भ के 
मन्त्रौ की रचना पंजावमें है हे, बाद की अन््वेदमे। इसी चरह 
गोन्रमण्डद (२ से ८ तक के मण्डर) की भाषा प्राचीन है, तो प्रथम एवं 
दशम मण्डर की मापा वाद्‌ की अनार्यो के सम्पकं से वैदिक मापा 
से उ्चारण-सम्बन्धी विकार आये हमि, यही नही, आर्यो की मापाने 
अनायं भाषां से शब्दसम्पत्ति रेकर अपना कोश भरापूरा बनाया, प्रर 
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छसका ठचि, उसका पद्-विधान ( धिणक0गष्टरप ) वही रहा। 
इधर वेदिक भाषा की जटिक पद्रचना भावों कं आदान-प्रदान के उपडुक्त 
भाषा केन्डपमें शिथिरु होने र्गी । इसी काठ जें मर्त्रो फी पविन्नता 
को सुरक्षित रखने के रिष प्रातिशास्यो की रचना इद । प्रातिशाख्य ने 
चेदिक भाषा के उच्चारण-तर्व पर विशेष ध्यान दिया, पर उसमें पद्‌- 
विक्ञान-सम्बन्धी यथावश्यक सङ्केत भी मिरु जाता हे । इसी समय वेदिक 
भाषा का षक पेखा रूप मी दिखाई पड़ता है, जिसे साहिष्यिक क्स्करुत 
के नजदीक माना जा सकता है 1 कट, सुण्डक आर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
मे एेसे अनेक मन्त्र भाग दहे, जो सहामारत ओर रामायण के श्लोको की 
भाषा के पूवेवर्तीं रूप का सङ्केत करते ह । इसी कारू में पाञ्चार, बहार 
देश तथा अन्तर्वेद्‌ की भाषा, "उदीच्यः माषा, को आधार बनाकर एक 
शुद्ध व्याकरणसमम्त भाषा का रूपं चर पड़ा । यास्कके समयमेदही 
वैदिक भाषा दुर्बोध हो गदं थी ! यास्क ( ८०० ई० पु० ) के वाद्‌ ओौर 
पाणिनि ( ६०० ई० पू० ) से पहर ङु वैयाकरणो ने उदीच्य भाषा 
को संस्कृतः रूप देने का कायं प्रारम्भ द्ियादहोगा। पाणिनिने स्वयं 
शाकल्य, साकटायन, स्फोटायन जैसे पूर्वं आचार्यो का उन्ञेख किय! हे । 
विद्वानों नेरेन्र्‌ व्याकरणको प्राणिनि से भीपूर्व॑का माना दै; किन्तु 
पाणिनि ही सवसे पहरे वैयाकरण थे, जिन्होने अपने कारु की माषा 
को '्वंसकृतः रूष देने का वेक्ञाचिक मार उटाया आर चर हजार सूत्रों 
की छोरी-सी अष्टाध्यायी में संस्छन भाषा को जक्ड दिया । 


संस्कृत मापा निश्चितरूषएसे उख कारुकं कादं कट्‌ खदियो तक 

¢ ५ इ म 0 
उश्च, सभ्य वग तथा अभिजात दवगं की भाषा र्हीडे); यद्यपि पाणिनीय 
संस्कृत भापा कभी भी जन-भाषा नहीं रही द, तथापि वह ईसा से 
कदं सदियों पूवं से ठेकर बारह्वीं सदी तक राञ्य-माषा ( 81९४७ 
1६०९ प8्© ) रही हे, सामन्तो, जा्यणो, कवियों ओर दानिक की 


[. रै 
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भाषा रही हे, ओर जारहवीं सदी के गाद मी यह करट स्थानों पर इदं 
पद्‌ पर सुशोभित रही । बारहवीं सदी तक संरकरृतं शिरः, तास्रपन्नी, 
टे-पश्वानो कीषधयै सापान थी, कक रजदश्वारो ॐ सापा-भीभी 

गु्-कारु तथा हषं ऊ समय इद्का प्रयोग दरवार की वौलचारु क 
माषाकेखू्पसं मी होना था अर राजमहिषियौँं आदि एसे समरन 
थीं । चारहवीं सदी क बद्‌ एक ओर देश-मापार्जो की बहती साहिरिष्यः 
सदधि, दूसरी अरं संस्कृत को राञ्याध्रय न मिख्मै ओर तीसरी जैः 
भायी लाहविस्य के केवट रूडिवादी होने से, संस्कृत को खदेड दिथा गयाः 
वह एक ओर हय दी गदे । वेखे इसक वाद्‌ भी वह्‌ दारनि्को, वेया- 
कर्णो जर ग्रवन्धकारो (€ निणंयसिन्धु आदि कै रेखक ) की भाषा वनी 
रही, उखमें पिर भी काव्य-रचना्ए हनी रहीं जर किसी सीमा तक 
भारतीय संस्कृति की पुराननग्रियता ने उसे सुरक्तित रखा, किन्तु उसकी 
स्थिति वही हो ची थी, जो मध्यकारीन यूरोप में रेतिन की । संस्कृत 
मृत भापाःहे,या नही, इस प्रशन का विधि-निषेध-रूप उत्तर देना 
हम उचित न समन्त, केवर इना ही कहना चद्दैगे, कि संस्छृत जन- 
भाषा न पिद्धरे २६०० वर्षौ से रहीह, न मानी जा सक्ती दहै, पर 
इतना होते हष भी कस्त भापा वह फौरादी नीव है, जिस पर 
भारतीय संन्करृमि जी" स्माहित्य की अद्ालिका खडी दोदर आकाक्ष को 
अपनी गुरुता ओर महन्ता से चुनौषी दे र्दी दै । इस फौरादी नीव को 
हटाने की चेष्ठा करना श्टटिफाके दही लिए घातक सिद्ध हयेगा। 


रामाय तथा म॑हायारत क रचना {६०० ई०पृ०) के याद्‌ हस्र 
सरक्त साहित्य का पटला प्रतिनिधि जश्ववोप को माना डे! पर इस 
अधं यह्‌ नह कि इससे पथं कोई रचन, > छिदो गई होगी । प्िविद्न्ति 
का कहना हे, पाणिनिने जाम्बवती परिणयः ओर '"पातारूविजयः नामक 
दो काञ्यच्खिथे। पाणिनिके नाम से दुं उदाहरण सुभापिता सं 
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भिरूते है ।१ पर द्रन सूक्ति पर्योकी शैली निधित रूप से इनके इतवे 
पुराने ( ६०० ई० पूण्का) सिद्ध होने में बाधक डहै। यध्पि पाणिनिं 
चा नामन्भधिक प्रचलित नहीं है, तथापि इन पर्चो के रचयिता निशित 
रूप से दा्तीपुत्र वैयाकरण से भिन्नदै, नाम उनका भी पाणिनि रहः 
हग । वररुचि के नाम से मी ङु सक्ति पय भिल्ते हँ ओर “चतुर्भाणीः 
मे एक भाण भी वररुचि की र्वना माना गया है । भाण तो वार्तिककार 
दररचि ८ या कात्यायन » की श्चना नहीं जान पडती, ओर "चतुभणीः 
के चारो भार्णो को ईसा की सातवीं सदी से पुराने मानने में हसे आपत्ति 
है । (साथ ही पद्याप्रश्तक भाग को हम शूद्रक की रचना नहीं मानते ।) 
यहु हो सकता है किं वररुचि ने कोई काव्य लिखा हो, क्योकि पतञ्जरिः 
ने महाभाष्य में वरर्चि के कान्य का संकेत किया है--वाररचं काव्यम्‌ ! 
पतञ्जलि ( २०० ई० पू०)* के पहर ऊचु कथा-साहिष्य भी निर्मित 





ण 





१. सृक्तियों मे पाणिनि कै नाम से उदभ्ृत पचो मे निम्न पच बडे प्रसिद्ध है 
जो अलङ्कार्य मे उदुधृतहै यह तो जिश्चितदहै कि ये प्य आनन्दवधेन 
(ध्वन्यारोककार से पुराने है । निम्न पच वाद के कई भआलङ्कारिकों ने उदधरत कयि 
है-दे० रु्यक का अलङ्कारसवस्व तथा विश्वनाथ का साहित्यदपंण । 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहयेतं शइदिना निशायुखम्‌ । 

यथा समसनं तिमिरद्युकं तया पुरोपि रागादगकिते न रक्षितम्‌ ॥ १॥ 

ठेनद्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शर्ानाद्रंनखक्षतामम्‌ । 

प्रमोदयन्ती सकलद्भुमिन्दु तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ २॥ 

२. पतक द्ग स्राट्‌ पुष्यमित्र के पुरोहितथे। महाभाष्य मं वे स्व 
किखिति है--दह पुष्यमित्रं याजयामः । पतजजक् के हयी समय मीक सम्राट्‌ मिनेन्डर 
( मिखिन्द ) ने जिसकी राजधानी उतत समय साक ( स्यारकोट ) थी, बौद्धा कै 
कहने से मगध पर चढ।द की थी । भिनेन्डर के राज्य की सीमा पुष्यमित्र के राञ्य॒ 
की सीमा का स्यदो करती थी! भिनेन्डर ने माध्यमिका (राजस्थान मे चितौड्‌ कै 
पास स्थित नगरी नामक स्थान ) ओर साकेत प्र प्रन आक्रमण किया था 
अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ । अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ । ( महाभाभ्य ) 
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हा था, इनसे वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी आदि के नाम पतञ्जछि 
ने च्ियिरद। सम्भवतः पतञ्जलि कफे समय नाटकमभी खरे जतेथे) 
कंसवध तथा बकिबन्धन कदाचित्‌ कोड दश्यकाञ्य रचनाप्‌ हो! प्र 
अश्वघोष से पूर्वं का काम्य-साहित्य या नाटक-साहिस्य आज उपटब्ध 
नहीं । यही कारण है, हमने सुवर्णान्तीपुत्र को ही पहरा कवि माना इ, 
दश्तीपुन्र को नहीं । 


इसा की पहरी सदी से टेकर ५२ वीं सदी तक संस्कत साहिष्य 
की गति-विधि को हमने आगामी एष्टौ से प्रदित किया है । यद्यपि प्रदान 
कविर्यो का है, पर वह कविर्यो कान होकर काच्यप्रवत्तियो का समन्ना 
जाना चाहिए । यही कारण हे; हमने समाजिक रति के साथ कान्य की 
भवृत्ति का पर्यवेक्षण करने का प्रयज किया हे । बारहवीं सदी के वाद के 
साहित्य को हमने अपना दृश्यचिन्दु नहीं बनाया है, किन्तु वारहवीं सदी 
के वाद्‌ की साहिस्यिक प्रचृत्ति का सङ्केत हमने अवश्य दे दिया है| हमारे 
श्रीह, मुरारि, त्रिविक्रम ओर जयदेव वारहवीं सदी के वाद्‌ के महादान्य, 
नारक, गद्यकाज्य ( जर चम्पू ), तथा मुक्तक कविता की प्रवृत्ति का इशारा 
करसे मिले ओर सच तो यह दहै कि श्रीहर्षं के वाद्‌ वीसो महाकाध्थं। क 
चिखि जाने पर भी कोई कति अपना मौकिकं व्यक्तित्व खेकर नह 
आ । इसी तरह रारि मे हमने दश्यकाव्य का हास बताया ह । 
यद्यपि राजशेखर, विर्हण, जयदेव ( ्रसन्नराघवकार ) जेसे ङु नार्‌. 
कार अरारि के वाद्‌, किन्तु हमारे कार ( १२०० ई० ) मेही इर्‌ हं 
पर वे किसी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि नहीं जान पडते, अतः हमे उन्दे द्येद्‌ 
देना पडा हे 1 उनका सङ्केत यथास्थणन अवश्य भिरेगा । तिविक्रम ग्य. 
फाव्य के हासोन्मुख प्रतिनिधि है, तो जयदेव सुक्तक कविता फे । जयदेव 
कै समकालीन गोवर्धन, धोयी या “उमापति को हमने इसकिए नहीं 
ख्या है कि इस प्रवत्ति का सफल व्रतिनिधित्व जयदेव ही कर पति है । 
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ओर जयदेव मे जो काञ्य-परम्परा पाईं जाती है, वह हिन्दी तक चली 
आई हे । बारहवीं सदी के बाद मुक्तक कवियों मे निःसन्देह एक सफर 
व्यक्तित्व भेदा हुभा हे, जगन्नाथ पण्डितराज । पर हमने इसे नहीं सिया 
हे, तुलना के रिण ङु सङ्केत अमरुक के उपसंहर मे भिर सकता है । 


जारह सौ वर्प की इस विशार साहित्यिक निधिम कवियों की 
वेयक्तिक विरोषता् भिन्न-भिन्न होते हुए भी कई समानता मिरेगी । 
चेते हर कवि अपनी विशिष्ट प्रकृति, अपना खास रूप रेकर आता हे, 
हर एक मे उसकी जाती दिरचस्िपरयौँ है । पर इतना होते हुए भी इन 
संव मे एक-सूत्रता र्दी जा सकती है । अश्वघोष इस सूत्र के एक छोर 
है, श्रीहपं ओर जयदेव दूसरे । इस कारू के सभी कवि पौराणिक बाह्मण 
धमं के प्रतिनिधि है । अश्वघोष ब्राह्मण धर्मावख्म्बी न होते इए भी, 
वौ भदन्त होने पर भी, पौराणिक बाह्मण ध्म के प्रति आद्रभाव 
रखते है, इसका सङ्केत हमने अश्वघोष के परिद्ीरनमे किया हे इस 
कार के प्रायः सारे कवि सामन्तवादिता के पोषक हे, जौर दरबारी कवि 
हें । अश्वघोष सबसे पहरे दरबारी कवि है, श्रीहषं जर जयदेव अन्तिम । 
विशाखदन्त, मुरारि य! अमर्क के विषय में हम निश्चित ख्पसे कह 
नहीं सकते । भवभूति यद्यवि युवावस्था मेँ अनाइत रहे, किन्तु अन्तिम 
विर्न मे कन्नौज के यद्ोवर्मन्‌ ( ७५० इं० ० ) के दरवार मँ भे। 
यशो वमन्‌ के ही समय में वाक्पत्िराज ने 'गउडवहोः छ्खि था । 


पर इतना होते इए भी काव्यग्रवृक्तिर्यो की दष्टिसे, साथ ही तात्कालिक 
समाज की चि से भी, इस बारह सौ वर्प कं साहित्य को दो भगो वर 
देना अधिक वैज्ञानिक होगा । हम हर्षवर्धन या चाण को मध्यमे मानकर 
इस कार का विभाजन सजे मे रर सक्ते है । पहरे भाग को हभ सेटे तौर 


पर हषं की स्यु के तीन सारू बाद ६५० ई० तक खींच संकते है । इसके 
# , 


१. हषेवधन कौ मृत्यु ६४७ ६० मे हुईं थी । 
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वाद्‌ के साहिव्य को हम दु्तरे माग सें समाविष्ट कर्ते है, जिसे ५२००६९० 
या अधिक से अधिक १२५० ई० तक माना जा सकता है । पर इसमे भी 
हम १२०० इै० कीतिधि ही रेना दीक समङ्गे । परे तो इर दिधि 
दभारे इष्ट फवि तथा इष्टं साहिष्यिक म्रचृत्तिया समाविष्ट दो जाती द, दूर 
जिद दरह ६५० ई० हर्पौत्तर कार क भारत की राजर्नाहिक अव्यवस्था, 
सामाजिक दुबंरता का सद्केत करती ह, वहीँ १२०० ई ० उस अव्यवम्थ। 
फे फरस्वरूप भारतीय हिन्दू सा्राञ्य तथा सामन्तवादिता के अन्त का 
सङ्केत करती है, साथ ही संस्कृत के राजाश्रय के रोप की सुचना देती ह । 
यह्‌ तिथि भारत सें सस्मि राञ्य के श्रीगणेश का रुद्धेत करतेने समर्थं 
हो सकेगी । इस तरह ईसा की पहटी शती से ६५५० इ ० तक हम संस्छन 
साहित्य का विकास कारू मानते हे, जव संस्छेत कविथो को प्रचुर राजाश्रय 
मिखा ओर उन्टोनि कार्य्यो में नई प्रवृत्तयो, नई उद्धावनार्थो. नह मङ्गिमा्मो 
का अपूर्वं प्रयोग किया । इसी कार ने काछिदास, बाण, अमरूक जसे कड 
व्यक्तिर्यो का जन्म दिया । इस कार्‌ के कवियों ने जहौ अजन्ता की 
चिच्रकरा से भावभङ्किमा री, वहीँ उनकी छेनी को उद्य कार की मृतिं 
से करास्मक नक्छाश्षी भी प्रास्त हह । संस्घरत सहिष्ये चिकसि डता 
रहा, पर हषंवर्धन के सास्राञ्य कै साथ वह विकास दप दहो गया | काव्य 
को पाण्डित्यश्रद्छंन ने धर दवाया, काञ्च सामन्ती विखासिता के दर्पण 
दन गये । संस्छरत साहिस्य का गौरव भी फिर भी वना रहा, पर जैसे वह 
अपनी चती पर न था, उसकी उतरती के दिनि आ रहेथे। यर्हं 
कारणे कि ६०० इई० से १२०० ई० के साहित्यिक कारु षौ हमने 
हासोन्युख कारु कहा है! इसी के बाद आज की भाषाओं के साहित्य 
काआरम्भदहोच्छाथा। हिन्दी की प्रारम्भिक स्थिति कं साहिस्य ४} 
१२०० ‰ैण्सेतो निधितरूपसे माना जायगा, वैसे विद्वानों तेट्रसे 
इससे भी २००-३०० वषं पूवं खध्वने की चेष्टा की है जओौर इत तरह 
बारह सौ वषं की सबसे मोरी कदी यदय उस कड़ी मे गँथी नजर आती 
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। >; 


षे, जिसके दायरे मेँ हिन्दी की सात सड सात वषं की साहिल्थिक 
परम्परा आ जाती हे! 


"वरसिकर' संस्ट्त साहिव्य का इतिहास आाद्यण धर्मं ॐ एुनरस्थःम 
ॐ, साथ जडा हआ हे । पुष्यमित्र ओौर पतञ्जक्ि ( २०० ई० पू०) क्म 
इशखकी ऊपरी सीमा माना जा सकता है} इस कारु से रेकर हष॑वर्धंन 
क ल्यु तक भारत सान्नाज्यवादी रकी ओर वढादहै। मौयं सबसे 
हरे सम्राट्‌ थे, ओर यद्यपि इस कारु मं हमने मौर्यो को नहीं छया 
है, पर मौर्य की राजनीतिक व्यवस्था, चाणक्य की 'अर्थञाख्' वाली 
दण्डनीति ओर कूटनीति आगे आने वारे सम्रार्यो का आकृ रही है । 
चीन भारतीय सान्नाञ्यवाद की नीव का पत्थर चाणक्य ही है। शुंग 
कै वाद्‌ कई द्रे-मोटे राजा मगध के सिंहासन पर बडे, पर कनिष्क 
८ १०० इ० ) तक कोद भी राजारेखा नहीं इजा, जो सन्राद्‌ कहा जा 
सके । कनिप्क के समय सगध पर अस्यधिक दुबु श्वक्तिर्थां राज कर र्दी 
थीं, पर संभवतः मगधं स्वतन्त्र था, कनिष्क के अधीन नहं । कनिप्क 
का राउ्य मध्यएश्िया से छेकर शूरसेन प्रदेश्च तक फेखा हुजा था । मधुरा 
कनिष्क के ही राज्य की अंतिम सीमा थी। कनिष्क की राजधानी पुरष- 
पुर थी । कनिष्क के काल में बौद्धः ओर बाह्मण समश्चौते की ओर बद्‌ रहे 
थे । महायान सम्प्रदाय का उदय ब्राह्मण धर्म का ही प्रभाव था। कनिष्क 
का पौत्र वासुदेव तो पौराणिक बाह्यणघर्मावरुबी बन वेड था । वासुदेव 
शिवभक्त था । कनिष्क के राज्या चै दलन, विक्तान ओर साहिस्य की 
उश्रति हई, उसने स्थापत्य-कला ओर सूर्विकला को एक दई शैली दी- 
गान्धार सेरी, जो अधिक दिनों तक न चरु पाई! चरक का प्रसिद्ध 
वेक मन्थ इसी कार में निबद्ध शिया गया था । 


कनिष्क के बाद दूसरा साज्नाञ्य गुक्षोका था, जिससे कविर्यो, 
यण्डिर्तो, दारंनिकों जर कलाकारों को राजाश्रय मिला) दद्यनिकौ की 
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मेधा, कवियों की प्रतिमा, स्थपति की कारीगरी, चितेरे की रकची, ओर 
मूतिंकार की छेनी एक साथ क्रियाशीक हो उटी, अभिनव सष्टिके 
लिए 1 दाशेनिर्को ने नये प्रबन्ध ङ्ख, शाखाथं किये, कविर्यः ने माव- 
जगत्‌ के चित्र को वाणी की फिल्म पर उतारा, स्थपतिर्थो ने संदिसे ओर 
कटो को कङास्मक सृष्टि दी, चित्रकार की तूक्का अपना सारा रंग- 
रस रेखाओं मे भरने र्गी, ओर मूर्तिकार ने एक से एक संद्र भावास्मक 
आङृति्यो को रेद्‌ कर अपनी गहरी सञ्च का परिचय दिया । संगीत 
की मूच्छना, ओर नस्य में क्षणश्षणायित मणिनूपुरं की मधुर ध्वनिने 
दिगृदिगंत को मीठी तान में आप्कावित कर दिया । गुप्त सश्राट्‌ विद्वानों 
ओर कलाकारयो के आश्रयदाताथे, कलाके पारखी थे, स्वयं कलाकार 
थे । गुक्तो के समय मे पाटङीपुत्र ओर उज्ियिनी विद्या तथा काके 
प्रसिद्ध कदर बन वेठे। राजशेखर ने पाटख्ियुत्र को शाख्-विद्या का तथ! 
उजयिनी को काञ्य-कलरा का असिद्ध केर मानाहे।१ गुरक्षोके कारमं 
विरोषतः समुद्रग, चन्द्रगुप्त, विक्रमादिस्य ओर ऊुमारगुक्त के समय में 
(३५०-४५० इं › ०) कड कविर्यो ने राजाश्रय प्राक्त किया । हरिषिणः, 
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१. राजशेखर ने वताया है, कि उजयिनी मे काव्यकारपरीक्षा ओर पाटङिपुच्र 
मे साल्लकारपरीक्षा होती थी । 
शरूयते चोञ्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा- 
“इह॒ काङिदिसमेण्ठवत्रामररूपसुरभारवयः । 
हरि चन्द्रचन्द्रयु्ौ परीक्षिताबिह विश्षालायाम्‌ ॥ 
श्रयते च पारज्पुत्रे चाख्कारपरीक्षा- 
'अचरोपवपेवर्पाविह पाणिनिपिद्गलाविह व्याडिः । 
वर रुचिपततजखी इहं परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥" 
( काम्यमीमांस्ता १० अध्याय प° ५५ } 
ये द्योनो प्य राजशेखर के न होकर परम्परागत अयु्ति के रूप मे प्रचरित 
भे । वेपते हन पर्चो के समी नामों को सच््छुच व्यवह परीक्षित नही माना जा 
सकता, फिर मी उज्जयिनी व पाटङिपुत्र साहित्यिक केन्द्र थे, यह संकेत मिरु जाता है ! 


आसुख 4७ 


कालिदास . सीर वातासं भट्टि उस कारु के ज्ञातानामा कवि है! इसी 
कार मे वसुभूति, दिङ्नाग आदि दानिक भी पैदा हुए । या्षैवल्क्य 
ने भी अपनी स्खृति की रचना इसी कारु मै की थी । रुक्तो ॐ सान्राउ्य 
के साथ कला की उन्नति हुई, उसने भावपक्त ओरं अभिन्यञ्जनापक्त 
दनं को विकसित किया) रुषोके साज्रस्यके पिचरे दिनो में ही 
साहिस्य छ्त्रिमता की ओर बटने खगा, भारवि इसके प्रतिनिधि ह । 
गुप्तो के बाद्‌ करा ओौर साहित्य का केन्द्र पाटद्ुश्र न रहा । वर्धन 
साम्राज्य के उद्य के साथ कन्नौज ( कान्यङ्कव्ड ) कविय का आश्रय 
बना । बाण, मयूर, मानतुंग, ईशान ( भाषाकवि ) हषं के रलिकवि थे , 
हषं के बाद्‌ भी क्दछौडने इस महस्व को बनाये रखा । य्ोवर्मन्‌ 
( ७५० ई० >) ने भवभूति, वाद पतिराज जादि कवियौ को प्रश्रय दिया । 
इसी समय गुजरात में एक नया राञ्य उदित हुभा था। इतिहास के 
पृष्टस वल्मीका नाम चमक उखा हाक्ोन्भुख कारके आरम्भे 
वलभी पण्डितो व कचि्यो काकेन्द्र था। भटिवर्मी केही राके 
आध्रितथे। माघकामी सम्बन्ध कसी न क्स रूपमे वर्मीसे 
अवश्य था । काम्यङ्कबज हासोभ्सुख कारु के अन्तिम दिनों तक कविर्यो 
का केन्द्र बना रहा, पर वरूमी का पेश्चयं दो खदीसे अधिक नरह 
पाया । इस कारू के अन्तिम दिनो में दो केन्द्र ओर उदित &-ह-एक 
गुजरात के राजा्भ की राजधानी पदृटणः, दूसरा वंगारू के से्नोकी 
राजधानी लच्मणावती । हेम्न्द्र जदि कईं पण्डित च कविं गुजरात केः 
राजाओं के आश्रित थे, जयदेव आदि वंगारू केसे्नोके! इस बीच एक 
जीर केन्द्र भी विकसित हा था--मट्व की धारा नगरी । नवसाहस्रांक 
सिश्ुराल मुञ्ज तथा उसका उत्तराधिकारी भोज स्वयं विद्रार्‌ व क्विथे। 
धनञ्जय, धनिक, पञ्चगुप् आदि कदं कवि विद्धान्‌ ग्यारहवीं सदीमें 
भोज मौर उसके चाचा के आश्रित थे। धारा इस काठ का प्रसुख 
साहिसिथिक केन्द्र था इस कार के अन्तिमि दिनो से पदूटण, कामी 
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८ जो गहडवाल की राजधानी थी ), रुचमणावतती ओर धारा कविता के 
केन्द्र थे, पर भोजः की राउ्य-श्री के खाथ उसके वाद्‌ ही धारा का 
उवरन्त नकतन्न असन हो चुक्रा था जर अन्य तीन केन्द्र भी चिपनेके 
पहर टिमरिमाने ख्गे ये । 


संसृत साहित्य के प्रेरक तख 


संसत मपा मैट सहित्य ठीक उक्तो तरह पौराणिक व्राह्मगवमे का 
मरक समत ज ताहे, जेते पछि भावाओौर साहिष्य बौद्धधमे का, 
अपश्रे्च माषा ओर साहित्य जेनधमे का इसका अथं यह नहीं 
सस्त भषामें बौद भभव) जेन रचनर्पू नहीं दुई! सस्षपमें आेर्को 
वौ -जेन साहिव्यिक, धर्मि तथ! दार्शनिक मन्थ ङिति गपरे है । किन्तु 
सस्र सहि कः मूचे पौरणिष बाह्यगधर्ममेही र्हा ओर 
वड इन्हीं की सम्पत्ति रही है, जिधर चौद! ओर जनो को अपने मत एवं 
दैन को अभिजातच्भं पर थोपने के किष, साथ ही बराह्मगधमंकी 
मान्यतां का खण्डन करने के रिष चुनना पडा। कहना न होगा, 
जभिजातवगे को साहिलििर्‌ माषा उप्त कारुमें संस्र हो भथी। अतः 
संस्छृति की दि से संस्छत साहित्य की सृष्टि व्णाश्रमधमं को संस्कृति 
दे, स्ति की संस्कृति है। यही कारण है, हमें स्शटूत्यनुमोदित 
सामाजिक ध्देटनः का खाका सामने रखना ज्र होगा, जो संसृत 
साद्िस्य का सदा जद्क्चं रहा हे । 


( २) स्श्रत्ययुमादित वर्णाश्रम धमे--हम इस बातत का सद्धेत 
कर चुके, किमारतमे अनि पर आर्यो का आर्येतर संस्कृतिर्यो से 
संगम इ 1 इस समय आर्यो के समक्न जात्ि-मिश्रण की समस्या 
उपस्थित इ होगी 1 वे अपनी जति को शद्ध बनाये रखना चाहते थे, 
कम से कम उ्ङ्े धमं भौर संसृति को तो अविज्त देखना चाहते थे । 


आमुख १९ 


वणोश्रमधमं की व्यवस्था इस समस्या का हरू था । उन्होने समाज को 
चार वर्णो मे विभक्त कर दिया; उनके निधित क्त्यं जौर ध्मौका 
आरेखन किया; अन्तिम वर्ण मे अनार्यो को मी सम्मिक्ति करने की 
ज्यवस्था की गईं । कदं सदियों तक "अनुमोर' पद्धति का विवाह चरुता 
रहा, पर धीरे धीरे निश्च जाति की कस्या से विवाह करना भी उच्चकोटि 
छी वैवाहिक प्रथा न माना गया) केवर निन्नवर्णकी च्ियोसेदही 
विवाह नहीं होता था, कं मारतीय सश्रा्यो के मीक पलि्यौँं तक थीं, 
किन्तु व्णाश्रमधमं के इस कठोर बन्धन के होने पर भी भारतीय समाज 
मं बाह्य त्वो का मिश्रण स्का नहीं । भ्रीक, शक, हण ओह गुजर के 
भारत में आकर सदा के छिएु बस जाने पर तथा हिन्दू ( ब्राद्यण >) धमं 
के स्वीकार कर रेने पर उह अपने समाज का अंग मान छया गया। 
यही नहीं कि उन्हें समाज में चतुर्थं वणं सें सम्मिलित किया गया, उनमें 
कई जह्यण, कत्रिय तथा वैश्य व्णैमे मी सम्मिकिति हए है । ङु 
विद्वानों कां कहना है कि चौबे आओौर शाकर्वःपी जाद्यण करमशः भीक ओर 
हाक रहे हेगि । ऊद भी हो, यह तो निथित है कि आज के कच्रिरयोमें 
अधिकांश गुजर के वंशज है । वेश्यो मे भी रेसे मिश्रण देखे जा सकते 
ई । रेकरिन इतना होते हए मी हूर्णो जर जसे के बाद अने वाली 
जाति्यो को भारत न पचा सका, इसके कड कारण थे, जिनकी मीमांसा 
मे हमें जाना अनावश्यक हे । 
ईसा से कै सौ वषं पहरेसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था फे बीज देखे 
जा सकते है । ईसा पूवं दूसरी सदी से खेकर ईसा की सातवीं टवी 
सदी के बीच यह व्यवस्था द बनी, इसके चारो ओर फौखादी दीवार 
मजबूत की गई, पर इस करत्रिम न्षीर मे देसे अनेका माग थे, जिनसे 
बाहर के जलरूखोत आकर इस श्वीरु की जङरक्षि को विपुर बनाते रदे, 
उसने अभिनव जरू को काते रहे ! परं एकदम पता नही स्यो, सदा के 
किए इन द्रवर्जो को सीमेटसे पाट दिया ग्रा, बाहर के ज्खोत 
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दसस न खप स्के, ओौरद्धर क्षीरः का पानी अभिनव दरीवन्‌से शुन्य 
हो दे, चह स्थिर ( 8१७१९०४१ ९१ } हो गया । हर्षवर्धन के बाद्‌ 
के सादिव्यमे इस तरह के चि देखे जा सक्ते ह ! किन्तु इसके बीज 
हर्ष ते पूर्वं के सहित्य भी मिरु जार्यैगे । पुष्यमित्र तथा मनु के वाद 
ही भारतीय समाज एक निधित दीनः सं दरु चुकाथा, ओर उस 
समय उसका ख्य अदरेदिक बास्यो के श्दिविरोधी आम्दोटनसे समाज 
की रक्ता करना था) 

मनसे परे ही अनेको धर्मसूनो व गृ्यसूर््ो का पेता चलता हे । 
ससेक्ईतो यास्कसे भी पट्टे दिद्यम्नयथे। पर मड रसिका 
श्म पथग्रदक्शकः हं । मनु पुप्यमिच्न (२०० ई० पू०)कं समसामयिक 
थे, किम्तु मनुर्ख्ति का उपरव्ध रूपं सम्भवतः दसारकी दूसरी सदी 
तक निश्चित रवस्पको प्र्ठहुजाहोगा। महुके वाद्‌ दूसरे प्रसिद्ध 
स्मृदिकार याद्धवरवय ( ३००-४०० ई० ) है,जो गृष्ठां के सससामयिक 
हैः । इनवः बाद्‌ नारद, विष्णु, वरिष्ठ, शगु, अच्रि आदि अनेके ऋषियों 
के नामस रमृतियौं चरु पदी दं! स्मृतिर्यो दी संस्या मोटे तौर पर 
१८ मानी जाती है 1 रमृति्योमं कई विपर्यो मे मतभेद भी मिलता, 
जो तत्तत्‌ कारु की प्रथाका सङ्केत कर सक्दा हे) स्मृति्यो ॐ मणयन 
ने भारतीय खमाज को क्राद्धीय नियमे से जकड दिया । पुरातन-प्रियट 
ने रण्रति्यो के इरा निर्दिष्ट ध्म का अनुसरण करना आर्श माना; रजा 
ओर प्रजाके रिष्‌ घम्शाख प्रमाण द्ये गये । उयो-्यो धर्माद्या का 
भ्रणयन समाज के निशित टचे परजोर देने ट्गा, व्यो-स्यो समाज की 
व्यावहारिक स्वतन्त्रता का हास होने र्गा भौर डा० दासगुस्ाकेय 
दाव्द्‌ निःसन्देह दीक कि भ्यह सामाजिक जीवन कमो निश्च बनाने 
का-ममी की तरह स्थिर बनाने का--प्रयतम था, जिदसे समस्तं 
नूतनता, समस्त अभिनव चेतना छत हो गदं थी। फर्तः क्विको 
अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का प्रयोग करने का जवसखर न रहा । यदि वह्‌ 
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मतिमा का स्वतन्त्र प्रयोग कर इस निश्चित दवे को कदु भी श्चक्लोरता, 
तरो छोर्गो मेँ "धामिक वैरस्य पैदा होता) कवि को जीवन ॐ अभिनव 
अयोगो क दशन करने का अवसर नहीं रहा । काछिदास जसे भावुक 
“सेमैटिकः कवि को भी इन्हीं परिस्थितिर्यो मे प्रतिभा का अदर्शन करना 
पडा । उनके राजा आदुशे सम्राट्‌ थे, स्वथं वर्णाश्रमधर्म के पारून करने 
चरे ओर प्रजा से पारुन करवाने वारे, उनकी रजा मनु के दारा प्रणीत 
धमे की रक को छोडकर इधर-उधर चख्ने वाीन थी। रामायण 
तथा महाभारत का समाज इतना “स्थिर' समाज न था, साथ हय वाद्‌ 
म मी भास या शूद्रक () जसे उन कवियों मे, जिन पर यह 'सामा- 
जिक पेटन' इतना हावी नहीं दिखाई देता, हमे जीवन की यथार्थता क 
अधिक प्रशन होतेह! सामाजिक जीवनकी @तनिमताके साथही 


च 
न्व 


काव्य भी छूत्रिम बन वेग। काछिदिास का समय वह है जब यह 
स्वतत्रता पूरौ तरह समाक्च न इई शी, पर किसी तरह छत्रिम वातावरण 
कीसृष्टिहो चुकी थी। कारिदिस के 'रघुवंक्षः व शाङ्कन्तलः का वर्णा- 
श्रम धमे इसका सङ्केत दे सकता है । कालिदास क पूवं प्रेम-स्रातन्न्य 
का अवकाश्च था, गान्धर्वं विवाह की अरथा रचित थी, पर कालिदास 
के समय में ही गन्धवं विवाह को ऊुद्कु हेय च्णिसे देखा जने ङ्गा था 
जर कालिदास को स्वयं इसका सङ्केत “शङ्खन्तल' म देना पड़ा हे 1*** 
कालिदास निधित रूथ मे 'रोमैटिकः कवि थे, हन्तु प्रण्य~स्वातन्य 
का प्रकाशन स्द्रतिकार। के बन्धौ से जकड़ दिया गथाथा। यदी 
कारण है उन्हं ना््को ओर महाकान्यों मे प्रणय का स्मतिसम्मतरूप 
ही खेना पडा । मालविका्िमिन्र वाडा प्रणय राजग्रासाद मे प्रचरित 
बडुपली मथा के अनुद्रु हे; पर विक्रमोवेशीय मे उन्दं उर्व॑श्ीकी 
भष्डरावारी कथा चुननी पड़ी, जिससे उवेशी का सामान्यस्व स्द्ति- 
विरोधी न दिखाई पडे । शछुम्तरा को (लन्रपरिथहकरमाः अनाकर कालि- 
दास ने वर्णव्यवस्था पर जैसे मुहर ल्गादीहे। ङिन्तु कवि की भावुक 
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चृतति सामाजिकं रदौ" की कत्रिमता से उकता गई, वह उचित परीवाद 
मार्गके किए तडप उरी ओौर मुक्तक कविताके स्रोत को पकर निर्बाध 
गति से निकल पडी । काङिदास का मेघदूत इसी चत्त का पररिचायक 
हे । मेघदूत मे अत्यधिक देन्दरिय चित्रौ का अदर्शन भी सम्भवतः इसी 
रेचन-क्रिया का सङ्केत करता है ।! कवि की सवयं की भावात्मक स्वच्छु- 
न्दता के कारण मुक्तक काव्य फिर मी विरोष मार्मिक बन पडे ओर आगे 
जाकर महाकार्व्यो वक ने मुक्तक काथ्यो के इस गुण को रेना चाहा, पर 
होली की छरत्रिमता जर भावो के बनावरीपन के कारण बे इन चित्रो के 
साथ इमानदारी न बरत पाये । 


(२) नागरिक जीवन ;-हम इस बात का संकेत दे चुके 
करि संद्स्त साहित्य नागरिक जीवन का साष्ि्य हे ! यदि हम प्राचीन 
भारत के सभ्य नागरिक के जीवन को अपना दश्यचिन्दु बना्येगे, तो 
पता चरेगा कि संस्कृत के कार्म्यो ओर नाको मे उसी जीवन का म्रदशंन 
भिरता है । संस्कृत साहिस्य का नागरिक अप्यधिक सख्रद्ध तथा विकासी 
जीवन भ्यतीत करता है । उसका निचवासस्थान एक छोटे से तालाच आर 
निष्कुट से सुक्लोभित हे । उसका धर विश्या दे, वह दो भागों में विभक्त, 
हे, अन्तर्भाग सियो के रिषए है । वह कपोत-पालिका, वितर्दिका, हरम्यपृष्ठ 
आदि से सम्पन्न है । उसका शयनकन्ञ दुग्धफेनधवरू शय्या से सुसननित 
हे, वह पुप्पमारा, सुगन्धद्रव्य, चन्दन, कषर आदि की सुरभिमें 
आघ्चावित है, वहं एक ओर वीणा टँगी है । वितदिका पर कई पिजडः 
मे शुक, सारिका, कपोत, चकोर आदि पत्ती चहचहाते रहते है आर 
कभी-कभी पुरकामिनि्यो के 'मणितः में (अन्तेवासित्वः प्राघ्च किया करते 
है । नागरिक के निवासस्थान की यह्‌ श्चकक मेघदूत के यन्त के निवास- 
स्थान मे, माघके दारिका वणन (-वृतीय सर्गं ) में तथा खच्ुकरिक के 
नचारुदत्त ओर वसन्तसेना के घरो के वर्णने देखी जा सकती है, जो 
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कचं काटपनिक होते हए मी उस कारके नागरिक जीवन का सङ्घेत 
देनेभे समध! नागरिक का जीवन सङ्गीत, साहित्य, चित्रकला, 
चृत्यकलू जर भ्ह्ृतिनिरीकषण की कलरारमकता से समवेत है । सच्चु- 
किक का चार्दत्त दुरिढर॒ होने पर भी आज के उच्च मभ्यवर्म नागरिक 
से कहीं अधिक रसिक व विरासी है, वह रेभिर के घर पर सङ्गीतगेोष्टिर्यो 
भे सम्मिक्ति होता है, स्वयं वीणावादन में ङु है । खिर्या सङ्गीत, 
काव्य, नृत्य तथा चिन्नमें प्रवीण होती थीं । संस्कृत के विकासकार का 
नागरिक समाज कामसूत्र की रचनाके पूं ही निधित सचसे ठर 
चुका था । वास्स्यायन के कामसूत्र की तिधि के विषय मेँ निशित निणय 
नहीं दिया जा सकता । सम्भवतः कामसूत्र ईसा की दूसरी शती से पूर्व 
की रचना है ! कारिदास को कामसूत्र का अच्छा ज्ञान था भौर हासो- 
न्युख कार के कार्यो के ङिष कामसूत्र सख्य पथप्रदर्शंक बन यैडा हे । 


कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के चतुर्थं अभ्याय्मे वास्स्यायन ने 
नागरन्रत्त का विस्तार से उद्धेख किया है। नागरिक ॐ निवासस्थान 
की उपञुक्त विशेषार्पु "नागरकवृत्तप्रकरणः मे स्पष्टतः निर्दिष्ट है 1 इसी 
अकरण मेँ नागरक की देनन्दिन चर्या का भी सङ्केत मिख्ता हे । भरादः- 
कार उटकर वह निस्यकमं से निनब्त्त हो, दतौन-स्नान भादि करे, तव 
धूप, मारा आदि से सुसन्ित होकर, दपंण में सुख देखकर, ताम्बर का 
बीड़ा रेकर, अन्य कायं करे । उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हर 
दूसरे दिन मारि करे, हर तीसरे दिन फेन का प्रयोग करे, हर चौथे 


न जि 0 मक 
पचि तत मि ता मा नान "न 


१. तत्न भवनमासन्नोदकं वृक्षवाटिकावद्धिमक्तकमेकक्षं ह्विवासमगृहं कारयेत्‌ । (१.४.४) 
बासे च वासगृहे युष्लक्ष्णमुभयोपधानं मध्ये जिनतं शुहोत्तरच्छदं दायनीयं स्यात्‌, 
प्रतिरयियिका च ॥ ( १.४. ५) 
नागदन्तावसक्ता वीणा, चित्रफलकं बतिकासुद्गको, यः वश्ित्ुस्तकः कुरण्टक 
मालाच॥(१.४१०) ६ 
तत्र॒ बहिः कीडादुनिपञ्जराणि \ ( १.४.१३ )--( वात्स्यायनः कामसूत्र ) 
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दिन शलैरकमं ( आयुप्य ) करे तथा हर पौष्ववे या दसवें दिन प्रस्यायुष्यः 
कर्म करे । पूर्वापराह्न तथा अपरा मेँ भोजन करे । भोजन के वाद्‌ शुष्क, 
सारिका आदि को खिरये, या रछावक, कुक्कुट, मेष आदि की लङा 
देखे, पीटमर्द, विट, विदूषक आदि के साथ हसौ-मजाक करेओौर दिनम 
कं विश्राम करे । अपराह्न मै फिर गोष्ठी विचार करे, मित्रके साथ 
कीडादि या काव्य्ाख्विनोद करे ! रात्रि मे धर को धूपादि सुगन्धित 
द्रव्यो से खजा कर शय्या पर अभिसारिका्ओ की म्रतीक्ञा करे, उनके 
पास दूतिर्यो सज्ञे, या स्वयं जाय । उनके आने पर मनोहर आराप्‌, 
मण्डनादि से उन्हें परितुष्ट करे।* प्रणय-व्यापार में उसके खहायक 
सख्यौ, वृद्ध्िर्यौ, वासिर्यौ, विदृपक आदि होते हं । 


वार्स्यायन्‌ के कामसूत्र ते पता चख्ताहै कि नागरक के किष 
वेश्यागमन जुरा नहीं समश्चा जाता था । उपयुक्त अध्याय के हीः ३.४ 
सूत्र से ४८ये सूत्र तक वार्स्या्न ने उसी का सङ्केत किया ह । वेश्या- 
प्रणयी क इस्त कायं मे भिद्णियौ, कराविदग्धा सुण्डर्पै, पुंश्वङियौ, 
ऊट्रनिर्यो, ( द्ध गणिका ) सहायता करनी ई । संस्छरत के हासोन्मुख 
कारु मे एक वेश्या-सम्बन्धी काव्य क्िखा गया था! दसवीं सदीर्मै 
कार्मीर कं एक कवि दामोद्रगुक्ष ने ङविटिनीमतः वात्स्यायन के इन्दं 
सिद्धान्तो को कान्य का व्यावहारिक रूपदिया ह। वास्स्यायनने 
“कामः को जीवन के रुचयभूत त्रिवर्ग सं प्रधान स्थान दिया ओौर 
यद्यपि पारदारिक तथा वेकषिक कम धर्मव्यवस्था की नैतिक श््टिसे हेय 
है, तथापि वास्स्यायन ने पञ्चम तथा पष्ठ अधिकरण में इनका विस्तार 
से वणन किया दहै । कहना न होगा कि वात्स्यायन के पारदारिकः तथा 
वेरिक क्म का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। यद्यपि महाकार््यो व 
नारको मे पारदारिक तथा वैशिक कमं का प्रकादन न किया जा सका- 


९. दे० कामसूत्र. ( १,४.६१६-२६ ) 
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निसका कारण शासनीय बन्धन था--तथापि प्रकरण व भाण सें पश्चि 
कर्मं को सम्मिकित किया गया ओर सुक्तक कर्यो मे पारद्‌ारिक प्रणय 
का चिन्नण धड्ञे से चरा पड़ा १ इसी प्रवृत्ति का प्रभाव गीतागोविन्दकार 
-जयदेव पर पडा हे! महाकाव्य ने भी पारदारिकं तथा वैशिक प्रणय 
को म्रस्तुतके सूप न रेकर अग्रस्तुत~-विधानके लिए सिया, 
अङृतिचिच्रण मै पारदारिक तथा वैशिक प्रणय का अप्रस्तुत-विधान 
करने लगे, जो माघ तथा श्रीहर्ष मे देखा जा सकता है ओौर इसका 
सङ्केत हमने श्वङ्ारी भप्रस्तुत-विधान मे किया हे, जो तत्तत्‌ कवि के 
'परिशीरुन मे मिख्ेगा। आये जाकर पारदारिक प्रणय की इसी प्रति 
को भक्ति की चारानी में पाग कर 'मघुरः बना दिया ग्यां जौर कृष्ण 
भक्त कविर्यो के माधुयं रसः को पिघल्ने का निर्बाध केन्र मिरु गया । 


वात्स्यायन का रभव यहीं नहीं स्का, कविर्यो ने उनके सम्प्र 
योगिक अधिकरण (दूसरा अधिकार) को भी काव्य का आर्द्य वनाय ! 





१. सक्तक काव्यो मे इस प्रवृत्ति का राख्गीय खोत वास्स्यायन है, किन्तु 
साहित्यिक स्रोत हार की सतस को मानना लीक होगा । हार की गाहा'-्जर्मे 
कईं पारदारिकं प्रणय के चित्र मिलेगे--यथा--~ 

उच्चिणसु पडिअ कुसुमं मा धुण सेहाछिञ हणिभसुङ्ञे । 
अह्‌ दे विसमविरावो ससुरेण सुभ वर्असदयो ॥ 

सस्त मे पारदारिक प्रणयका चित्र इतना चरू पड़ा कि कवि स्वर्दूतीकमै, 
-चौयेरतादि का चित्रण सुकलेआाम करने ल्गे) हिन्दीके सत्तिश्मलीन कविर्योने 
-संस्कृत सुक्तकों की यही विरासत पाई । संस्छृेत युक्तक के पारदारिक प्रणय का 
एक प्रसिद्ध चिच यह हैः - 

दष्ट हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकान्यपि यामि तदरमितः ल्रोतस्तमाङकुलं 
नीरन्धास्तनुभार्खिन्तु जरठच्छेदा नर्यन्थयः ॥ 


२६ संस्कृत-कवि-दशन 


साम्यभ्रयोगिक कमो का काव्ये कमी व्यङ्गयरूप सै ओर कमी कमी. 
चाच्यरूपमे भी प्रयोग होने ख्गा। कालिदास ने स्वये त्राम्प्रयोगिक 
कर्मो का वर्णन कियाद, पर कार्दिस उनम व्यञ्जनाइृत्ति,का ही 
म्रयोग अधिक करते हैँ । माघने इस बृत्ति को इतना वद्या कि उसका 
शङ्गारवणन कड जगह सासयोगिक क्मभे्दोको ध्यानम रखकर 
क्खिा गया अ्रतीत होता हे 1 श्रीहर्ष॑में ये साम्भरयोगिक चित्र भौर अधिक 
उच्छृद्धर हो उठे । सुक्तको मे अमस्क ने भी खण्डिता, या परोपभोग- 
चिद्धिता के चित्रो के द्वारा इसकी व्यज्ञना की, जिसे जयदेवने ओर 
आगे चाया । संस्कृत के खम्प्रयोगिक श्री काव्य्चिर्चोका भरभाव 
ही हिन्दी की रीदिकाटीन कविता मे आकर बिहारी या अन्य कविर्यो 
की शश्चणक्षणायित किद्धिणीः ओर “मूक मज्ञीररोः के हारा भ्यक्ञित किया 
जामे ख्गा। 


(३) दाशोनिक चिन्तन--उपनिषद्कारु ओौर सूत्रकारः के 
दारानिक का ग्रौढ चिन्तन प्रौढतर हुभा) दानिक ने देहिक ओर 
पारमाथिक तक्वो का विरश्टेषण करना चाहा, भौतिक ओर आध्यास्मिक 
पहेखि्यो को सुखन्चाना चाहा! दार्शनिक विचारोमे प्रथम भ्रौढत्तर 
विचार कपिर के सांख्यसू्रौ मे भिरूते दै । सांख्य दशन का चिन्तन 
सभी मारतीय दनो मे पुराना है! यद्यपि ईसा से कई सौ वर्षं पूर्व, 
सम्भवतः ५००-६०० वषं पूर्वे, अनेक दाक्च॑निक शाखप्राखायं सूत्ररूपो 
भे चरु निकी थी, पर सांस्यदर्शन ने विहोष मान्यता ्राप्तकी थी। 
सांख्य तथा मीमांसा ये दोनों दशन विशेष आदत हुए, सांख्य भौतिक 
कायंकारणवाद्‌ की दृष्टि से, मीमांसा वैदिक कर्मकाण्डीय पद्धति की दृष्टि 
से। सांख्य का आरम्भिक चिन्तन वैदिक होते हुए भी अनीश्वरवादी 
था । पुरुषबहडस्व को मानने पर भी. उसने "परमपुरुषः जेसी सत्ता नहीं 
मानीथी। सांख्यकीही का्यकारणवादी सरणिको रेकर प्क आौर 


आमुख २७ 


दन आय, जिसने साधना के व्यावहारिकपन्त पर, साथ ही परमपुरुष - 
जेसी अरुग सत्ता पर जोर दिया । यह दछन योग था! सांख्य तथा 
योग क्यु तच्वन्नानसम्बन्धी भेद यह नवीन तस्व (हश्वर' की कल्पना था । 
यही कारणे, योग को दाछनिको ने श्देश्वर सास्य भी कहा दे) 
कालिदास के संमय तक सांख्य तथा योगदश्छन सें ही अभिजात वर्गकी 
दारंनिक माभ्यता भी मीर्मासाको भी आद्र प्राक्त था। माघपर 
मीमांसा जीर सास्य दोनो का प्रभाव है) इसी बीच बौद्धो का अनीश्वर 
वादी अवैदिक दर्शन भी पल्वित इभा था ओौर नागा्॑न, असंग, 
वसु वन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति जैसे व्यक्तियों को पाकर वह गम्भीर 

न्तन का केन्र बनबेडाथा। माघ ने बौद्धदर्शन के सिद्धल्तिं काभी 
संकेत किया हे, जो विद्वानों पर बौद्ध चिन्तन का प्रभाव है जागे 
जाकर तो बौद्धदशन ने वैदिक दर्शन के चरम परिपाक अद्भैतवाद्‌ को 
आविर्भूत करने मे भी हाथर्वेटाया है । 


ईसा की सातवीं तथा आद्वीं शती ने दो भ्रबर व्यक्तिर्स्वो को पैदा 
किया, जिन्होनि पौराणिक ब्राह्यण्धमं के चिन्तन प्च को प्रौढ बननेमें 
बहुत बड़ा काम क्रया है--कुमारिर भटूट तथा शङ्कर । ऊुमारिक ने 
मीमांसाच्ाख को गम्मीर चिन्तन दिया । उन्होने तन्त्रवातिक ओर 
शछोकवातिंक के हारा जैमिनि तथा शबर की दाङंनिक उद्धावनाओं को 
सेस चिन्तन दिया ओर वेदिक क्मकाण्डीय पद्धति को विरोष प्रौढ भित्ति 
दौ, जिसने अभिजात वगे पर गहरा प्रभाव डाला । मीमांसर्को तथः 
बौद्धा का श्ाखयुद्ध फिर भी चरता रहा भौर शङ्कर ने बौद्धो के ही अख 
को रेकर तकं, युक्ति तथा चिन्तनके दारा बौ्धो के क्षणिकवाद्‌ तथा 
“चेतना-प्रवाह' के सिद्धान्त का खण्डन किया । शङ्कर निःखन्देह्‌ 


१ सवंकायंशसीरेषु सुक्लाज्गस्वन्धपच्कृम्‌- 
सौोगातानाभिवास्मान्यो नासति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ ८ माध, २. २८. ) 
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साभ्यमिको के शून्यवाद से अभावित थे। माभ्यमिकों का चतुव्कीरि-. 
-विभिश्ंक्छ “शून्यः ही शङ्कर के चतुष्कोटिविनिमुंक्त (ह्यः की, कल्पना को 
जन्म दे सका । फिर भी शङ्कर ने श्चतिर्यो तथा उपनिषदो की परम्परागत 

चिन्तनसस्पत्ति को आधार बनाकर जिस मेधापू्णं दक्षन को नीव डाली, 

वह उच्वर्म ॐ समाज पर, राजा ओर पण्डितो पर, स्थायी अ्रभाव 

डारु गया । शङ्कर के बाद का संस्कृत साहित्य उनके दाक्ष॑निक चिन्तनं 

से प्रभावित हे । श्रीहर्षं पर यह्‌ प्रभाव पूरी तरह देखा जा सकता हे । 

वैसे वि द्वानो पर वाद मै जाकर न्याय-वेरोषिक का भी प्रभाव पड़ा, पर 

बह नहीं के बराबर है ! न्याय की वाद्‌-ओैरी का प्रभाव विरेषतः श्ाख्रीय 

अनन्थो पर पड़ा ओर साहित्यशाख् के अन्थ मी इस रुपेट से न वच सके, 

पर वह य्ह अप्रस्तुत विषय हे । 


विश्व के रहस्यास्मक कायंकारणवाद्‌ से सम्बद्ध चेन्न के अतिरिक्त 
भारतीय दाशेनिक ने राजनीतिक चिन्तन को मी जन्म दिया हे आौर 
भारत का महान्‌ राजनीतिक चाणक्य था । यह दूसरी बात है कि आज 
का गगतन्त्रवादी चिन्तक चाणक्य के राजनीतिक विचारो से सहमत 
न हो, परं चाणक्य का महत्व उस युगकी सामाजिक दक्षा को दैखते 
इए कम नहीं है! चाणक्य का राजनीति-चिन्तन ही आगे जाकर 
श॒क्रनीति या कामन्दकीय नीतिसार जेसे राजनीति-मरन्थो का आद््ष 
ओर भारतीय लान्नज्यवाद्‌ की आधारशिला बना । संस्ट्त्र सारिस्य ॐ 
कविर्यो पर इस तच्व्तान ओर राजनीतिकं चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट 
दि्वाई पडता है । 


( 9 ) कलात्मक सान्यता--ककात्मक खष्टि मे कवि या केराकार 
दो वस्तुर्भो को काममें रेते; एक कवि या कराकार की मनोरागात्सक 
सामग्री, दूसरा चह चा या सचा जिसमें गढ़ कर वह॒ अपने दिर 

"के मसा को भाक सहृदय के समच रखता हे । प्रथम वस्तु कठासुष्टि 
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का उपादाब कारण है, दूसरी निमित्त कारण । उपादान कारण ङे 
बिना ककासृष्टि का उद्धव हयी नहीं हो सकता, किन्तु जैसा सोना होगा, 

वेसा ही भूषण बन सकेगा, चाहे स्वा केसा ही हो 1 सावास्मक उपादानः 
की श्युद्धता-अशुद्धता भूषण के खरे-खोरपन को स्पष्ट कर देगी । गहने 

रोरुडगोल्ड कै भी बनते है ओर सचे की कलात्मकता, नक्काश्षी की 

सुम्द्रता ओर पालि की तङ्क -भद्क से बाजी मारे जाते! 

पर पारसी के हाथमे आने परवे उसे धोखा नहीं दे सकते । यही. 
कारण हे, ऊुङरु काकार सोने की शुद्धता के साथ बाहरी ठचि की 

मनोहारिता भी रखता हे, पर नक्छा्ीकी ओर इतना भअधिक मोह 

इसलिए नहीं करता, कि अधिक यैका र्गने से कहीं सोने की स्वाभ- 

विकता कष्ुषित न हो जाय । वह नक्काशी करता है, पर जरूरत 

के सुताविक । कवि का सच्चा व्यक्तित्व, सच्ची सफङरूता व्यङ्गय ( भाव ) . 
तथा अभिव्यञ्जना ( कल्पना >) के सनम्तुरुन हीमे है। कार्दिस की 

कलात्मक मान्यता यही है । उसे अभिव्यज्गथ का खरापन पसन्द हे, 

पर इसका मतरूब यह नहीं कि वंह अभिव्यञ्जना की अवहेरूना करता 

हे । वह अपनी कविता-शङुन्तखा के वर्करु को भी इस सरीके से 

सजाता डे कि वह बनारसी साडीको भीमतकरदे) कालिद्सिमें 

रस ओर अरुङ्कार का अपूव मणिकाञ्चनसंयोग मिलता, जो अन्य. 
कविय मं इसी माच्रा मे जनुपरब्ध नही, तो दुरम अवश्य हे । 


काटदिस के समय का कराच्चाल्लीय मत किसी आनचायं मे नहीं 
मिरूता, पर भामह ( चरी सदी ई० > का कठाशाखीय मत काकिदुस 
से ऊुद्ध प्रभावित जान पडता है। भामह काव्यकी छरत्रिम शेटीको 
प्रसन्द्‌ नहीं करता, वह्‌ प्रसाद्‌ गुण वारी शरी को ओजोमिभित सोरी 
से अधिक मान्यता देता है। किन्तु ` यह भी निश्चित हे कि भामह ॐ 
पूर्वं ही छत्रिम काव्यकरी चरू पदी थी । भामह ने इन विभिन्न रेलियों 
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का उरछे कर उस दौरोको काव्य का वारतविक गुण बताया डे, 
जिक्चमे समासान्त पदवी न हो, जिषे खो-बारु भो समश्च सके ओर 
जो माधुयं गुण से समवेत हो- | 


माधु्यमभिवान्छन्तः प्रसादं च सुमेधसः । 
समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुज्ञते ॥ 
केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्त बहून्यपि । 
श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरभिष्यते 
आविद्वदङ्गन प्रारप्रतीताथं प्रसादवत्‌ ॥ 


( भामह कान्यलङ्कार २. १-३ ) 


मामह ने साफ कहा हे, श्रभ्यकाष्य मधुर, प्रसादृयुक्त तथा "नाति- 
` समस्तार्थः" हो । मामह के द्वारा निर्दिं्ट ऋत पद्धति पर चर्नाअगेके 
कविर्यो को पसन्द न आया, उन्हं तो माघ के 'वल्गाविभागकुशषलः 
अश्वारोही की तरह का्य-तुरङ्क को अनेको वीधिर्यो मेँ चलाने की सक्म 
चतुरता+ का परिचय देना था । परं भामह ने स्वभावोक्ति की अपेच्ता 
चक्रोक्ति पर अवश्य जोर दिया था ओर उसे समस्त अलङ्कारो का मुल 
माना था।* भामह का विरोष जोर श्ब्दारुङ्कार परनहोतेदहए भी 
अर्थालङ्कार पर था, इसे भूख्ना न होगा । काङिदास के बाद्‌ वक्रोक्ति 
काव्य का मुख प्रतिपाद्य बन बेदी, अभिव्यञ्जनापत्त की महत्ता अधिक 
बद़ी, कहने के ठङ्ग पर जोर दिया जाने र्गा ओर मर्तृमेण्ट ८ हयभ्रीव- 
वेध के कवि ) के महावत ने वक्रोक्ति के अङ्कुश से कदं कवि-करिर्थो के 


१. सिद्धं सुखे नव वीथि कश्विदश्वं व्गविमागङरश्चलो ममयाम्बमवे ॥ 
। ( माघ. ५. ६० ) 
२. दैषा सवव वक्तोक्तिरनयाथाँ विभाव्यते । 
यत्नोस्यां कविना कार्यः कीऽलक्षरोऽना विना ॥ ( भामह. २. २६ ) 
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मस्तक को ,हिख्वा दिया 1, आगे ज्ाकरतो यह वक्रोक्ति करात्मक्‌ 
ऊकसौरी बन गर ओर ऊुन्तक ने अभिभ्यङ्गय तक को वक्रोक्ति का एक 
मेद सिद्धै किया । 

कराद्ाखियो ने दश्य काव्य मे अभिग्यङ्गय को स्थान दिया, किन्तु 
श्रभ्यकाभ्य सै अभिन्यञ्ञनापत्त पर ही अधिक जोर दिया जाने र्गा, 
-अमिन्यङ्गव की महत्ता वहम गौण रही । भ्वनिवादियो ने ही स्व॑प्रथम 
अभिन्यङ्गय तथा अभिन्यज्ञना का सन्तन किया । उन्होनि अभिव्यङ्क्य 
की सचाई ओर ईमानदारी को ही काव्य का सचा रावम्य घोषिन क्रिया 
ओर अरुङ्कार तथा वस्तु के अभिव्यञ्जना पक्त की सुन्दरता को रस- 
रावण्य का ही उपस्कारक माना। ध्वनिकारके इस करश्ाद्धीय 
सिद्धान्त को आनन्द्वधंन, अभिनवगुप्त तथा मम्मर ने ठोस चिन्तन की 
आधार शिला दी। कवियों पर ध्वनिसम्प्रद्‌ाय के सिद्धान्तो का भ्रभाव 
जरूर पडा, किन्तु कवियों को पाण्डित्यभ्रदशंन ने इतना दबोच छया 
-था, कि उसको हटाना सुशिकिर था 1 श्रीहषं स्वयं ध्वनिवादी सिद्धान्त 
-से प्रभावित जान पडते है, पर उनकी विदग्ध कविता-कामिनी ने अपनी 
उक्तियों के हारा अभिनवगुप्त के वास्तविक रवण्य “रसः की व्यज्ञना 
कम कराकर अलङ्कारभ्वनि ओर वस्तुभ्वनि की ही व्यञ्जना अधिक कराई 
हे ( विजुम्मितं तस्य किर भ्वनेरिदं विदग्धनारीवदनं तदाकरः ) 1 ध्वनि- 
वाद्‌ का वह मागं जिसमे भावना ( रसध्वनि ) तथा कपना ८ बस्स्व- 
रुङ्कारध्वनि ), अभिन्यङ्गथ ओर अभिष्यञ्जना का सन्तुरुन था, आदु 
ही जना रहा, फवि उसे यथार्थं जीवन का मार्म न बना पये! पर 
इतना होते इंए भी आगे जने वाख पद का सौन्दुर्य-साखीय दृश्िकोण 
वही माना गया ओर हमने भी कविर्यो के इस परिश्ीखन मँ उस माम 
की उपयोगिता स्वीकार की है । 


जकन भकः भाप ल । 


३ वक्रोक्त्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सृणिरूपताम्‌ । 
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुक्ञराः ॥ 





३२ संस्कृत-कवि-दश्चन 
संस्छरतं फे काव्यास्वाद पर दो बिं 


संरक्त काव्यो के अध्ययन में कई कटिनाइर्यां देसी है, (जिनकष् 
सामना किये विना संस्कृत कार्यो का वास्तविक आस्वाद नहीं हो 
सकेगा । अश्वघोष, भास, काट्िदिस या शूद्रक के अतिरिक्त अन्य कवियों 
को समक्षने के र्ए संस्कृत माषाका प्रौढ ज्ञान अयेक्लित है! केव 
भाषा ही नही, पौराणिक कथारपु, संस्कृत काव्यो मे अयुक्त दन्द ओर 
अख्ङ्कार ओर कभी-कभी भारतीय दानिक चिन्तन फे आवश्यक ज्ञान 
के विना भी (भागे बढ़ना कठिन होगा । वेवर को बाण की रोटी मे एक रेखा 
खुन्दर जङ्गरु दिखाई पडा था, जहौ बीच-बीच में नये शर्ब्दो ओर समस्त 
पदों के भीषण हिसलरक जन्तु आकर अनधिकारी को ननो एडमिशन, 
विदाउट परमिश्षनः ( बिना इजाजत के अन्दर न जाओ) की तजना 
देकर दरवाजे से ही बाहर खदेड देते है । कभी-कभी तो अभ्व्रस्त तथा 
व्युत्पन्न सहृदय को भी टीकाकारो की शरण रए बिना काम नहीं 
चरूता । संस्कृत की परिवर्तीं कविता उस समय के परिशीरखन की चीज 
नहं हे, जव दिर भराहो ओर दिमाग खालीहो, दिमागका भरा 
होना इसके दिए जरूरी हो जाता हे । यही कारण है कि संस्कृत साहित्य 
के हासोन्मुखी कवि संस्कत माषा के पञ्चवग्राहिर्यो के किए रसास्वाद 
की चस्तु नहीं रह सके । पर इतना होते हए भी इस कार के साहित्य 
मे अपनी कुदं विशेषतापं अवश्य दहै । अभ्यस्त रसिक को चाहे इनसे 
भव की अतीव उदात्त भूमिका दश्शनन हो, सङ्गीत की अपूचं तान 
सुनाई पडती है । संस्कृत काव्य का सङ्गीत, यदि उसका पाठ ठीक ङ्क 
से किया जाय तो असंस्छृतक्ञ को भी मनोभुग्ध बनाने मे समर्थं हे । 
संस्छत के मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी, प्रहर्षिणी, स्चिरा, वियोगिनी 
जसे अनेको छन्दो मे स्वतः गति की रुरितता ओर सङ्गीत की मधुरता 
हे । माघ, मवभूति, श्रीहर्षं तथा जयदेव के परिशीर्न मेँ भने इस बिन्दुः 
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पर सङ्केत किया हे । संस्कृत साहिस्य के भरति मेरे आकर्षण का प्रसुख 
कारण करव्यो कासङ्गीतहीथा। ने संस्कृत पयो को सङ्गीताध्मक 
शेरी मूं पद़ना, जपने कनिष्ठ पितृव्य से सीखा था । सने उन्हे भस्येक 
सायंकार काक्दिस, माघ, भवभूति ओौर श्रीहर्षं फ प्च पढ़ते सुना है 
ओर उस पद्धति से स्वयं मी इन कविर्यो के सङ्गीत को पकड़ने का 
प्रयज्ञ किया है । पर संस्कृत कविर्यो का सङ्गीत विद्लार है, प्रस्येक कवि 
का सङ्गीत अपने भ्यक्ति को च्यिहे। काल्दिसका सङ्गीत मधुर 
सरीर कोमर हे, माघ का गम्भीर ओौर धीर, भवभूति का कहीं करुण 
तो कहीं प्ररु ओर उदात्त, एवं श्रीहषं ओर जयदेव का सङ्खीत एक 
ओर कुश्चर गायक के अनवरत अभ्यास ८ रिथाज्‌ ) का सङ्केत करता डे, 
दूसरी ओर विरासिता मँ अधिक शराबोर है । काञ्च, संस्छृत के कविर्यो 
के सङ्गीत का मूल्याङ्कन करने का कोई कराकार साहस्र कर पाता । 


संस्कृत साहित्य के काच्यास्वाद्‌ के विषय मे दूखरी बात असंस्छ्ृतक्त 
रसिको के किए भावानुवाद्‌ सम्बन्धो है) वैसे तोक्खी भी माषा 
काव्य का अनुवाद्‌ अन्य भषामें ठीक वही भाव ओर अभिव्यञ्जना 
केकर नहीं भा सकता, पर संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध मै यह बात 
अधिक रूागू होती है । संस्कृत के काव्यो का अनुवाद्‌ अन्य भाषाथ मे 
तो करना दूर रहा, हिन्दी मे भी करनाटद़ी खीर है, इसका अनुभव 
हो सकता ह 1 संस्छृत कविता के मावो को भावानुवाद्‌ वाली शैली का 
आश्रय छेकर स्पष्ट कियाजा सकता है, किन्तु कविता के ख्य ओौर 
संगीतारमक्‌ प्रवाह, पदरारिस्य ओर शृब्दसञ्चयन का अनुवाद नहीं 
करिया जा सकता, जो काञ्य की अ्रभावो्पादकता मेँ एक महस्वपूणं तत्व 
डे; ओर संस्कत की शिष्ट शैली के अनुवाद मेँ भी वास्तविक प्रकृति या 
तो काव्यानुक्ञीलकको क सामने रखी नृहीं जा सकती जौर यदि रखने का 
ग्रयल्न किया जायगा, तो अनुवाद की भाषा लडखड्ाने रुगेगी । मेरे 


३ सं० ० 


३४ संस्छृत-कवि-दर्चन 
सामने स्वयं संस्कृत कविता के अनुवाद के समय ये समस्यायं आई ईद ।. 


इन वातां फो ध्यान म रखने पर यह संत देना आवश्यक होगा 
कि संसृत ख्य, की सच्ची रम गीयता उन्हं भूरुखूप मे पदनेच्पर ही 
जानी जा घम, ययुवादादि फे दवाय नहीं । क्योकि डा० कोथ के ल्र्ह्य 
मे, “भारत के गद्‌ कविय; ते व्थुस्पन्न रसिको के ङ्एि काव्य निवड 
च्छ्रिहै। वे अपते सन्नप पाण्डित्य के अधिपति, माषा फे भयोग 
मे अभ्यसन ये खोर, ( अभिन्यज्जता की ) सूच्माके दारा; प्रभाव को 
सरख्ता ॐे हा नहीं; अःतार्जं क्रो अवरुरज्ञित करना चाहते थे । उन 
पास अत्यधिक रमगरीय भाषा-दीङो थी ओर विविध प्रभावोर्पादक छन्दो 


पर उनच्छा एमं अधिकार था ॥ 


[^ १ 


माकि 


महाकवि अश्वषोष 


भगवान्‌ सुगत के जनकस्याणकारी विश्वधरं का प्रचार राजा तथा 
अजा दोनोमेहो चुका था । देवानां भ्रिय भरियदक्चीं अशोक के द्वारा एक 
ओर इस धमं का भारत से बाहर च्हत्तर भारत तथा एशिया मँ भरसार 
किया गया, दूसरी ओर बौद्धधमं के आधारभूत तथागत के वाक्यो का 
संरक्षण करने के किए उसने बौद्ध भिद्र्भो की परिषत्‌ खुरई, जो 
इतिहास मेँ तृतीय संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समध भगवान्‌ 
ञुद्ध के निर्वाण के बाद्‌ हद दो संगीति्यो" के द्वारा निर्धारित सिद्धान्तो 
का पुनः संशोधन व संरक्षण करने की चेष्टा की गई । भगवान्‌ बुद्ध के 
वचनो तथा उनके जीवन, उपदेश ओर दश्चंन से सम्बद्ध देश्-भाषा 
( मागधी प्राक्त )* के बौध साहित्य का संकरन कर उन्हं विनय- 
पिटक, सुत्त-पिटक तथा अभमिधम्म-पिटक में संगृहीत किया गया, जो 
त्निपिरक के नाम से प्रसिद्ध ह । बौद्धधर्म के प्रचर प्रचार मे एक मनो- 
वेत्तानिक त्व काम करता है, जो किसी भी नये धर्म के अनुयायि्यो में 
पाया जाता है । जह तक बौद्ध धर्माजुयायियो के धार्मिक उत्साह का 
प्रशन हे, इस दृष्टि से बौद्धा के धार्मिक उत्साह की-सी मनोवेक्लानिक 
म्रक्ृति हम ईसाई धमंके अनुयायिर्यो मे देखते है । जो कायं ईसाई 


१. प्रथम संगीति भगवान्‌ के निवांण के कुछ ही दिनो वाद राजगृह (राजगह) 
मे इडं थी, दूसरी बुद्धनिवाँण के लगमग सौ वषे पशात वेद्चाली ( वेसाल्यै } मे । 

२. अशोक के समय तक पाल जैसी कोई भाषानथी) पालि बाद मेँ बोद्ध 
साहित्य के टीका मन्धो-अटटकथादि-में पवित इहं है, तथा यद्‌ मागधी प्राकृत 
-को आधार नहीं बनाती, भपितु श्चौरसेनी माज्ृत के पुराने रूप के आधार पर वन 
थी । पाकि का उदय इसा की दूसरी शती माना जाता है, 
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न्ता ने भगवान्‌ इसा के दया, स्याग तथा विश्वम्रेम के सन्देश कोः 
जनता त्क पैरनेमे किया, ठीक वही कायं उनसे कई दातिय पहर 
से भगवान्‌ सुगत के स्यागी शिष्य भारत वपूर्व॑में कर रहै थे4 जनता 
मे प्रसार होने परभी ईसाई तथा बौद्ध ध्म दोर्नोदहीतेजीसे तमी 
बढ़ सके, जव कि उन्हं राजाश्रय आप्त हज! बौद्धधसं के प्रसार की 
गति त्तर तमी हो सकी, जव अद्योक ने मगवान्‌ सुगत ॐ पदचिह्य 
पर चख्ना अपना च्य बनाया । ठीक इसी तरह ईसा धम के अचार 
म रोमन बादञ्चाह कर्च्टग्टाहन का ईसा धमं का अङ्खीकार कर खेना 
महस्वपूर्णं कारण ह । ईसा धमं की तरह बौद्धधर्म की उन्नति का दूसरा 
कारण दीनो कै भ्रति की गईं करुणा तथा ्तृ-मावथा । यौद्धध्मने 
बाह्यण या वैदिक धम॑ के आमिजास्य का पर्दाफाश कर, जा्तिप्रथा, 
ङे धार्मिक पाखण्डं आदि का आरूवारु नष्ट कर, सब जातियों को 
अपनी छती से छगाना तथा परमसुख व शान्ति देना स्वीकार क्रिया! 
इख चि से वौदध धर्म के उत्थान मे उस कार की सामाजिक स्थिति 
भी वहत कुच सहायक हई थी ! पर वैदिक ध्म॑की विरोधिता करने 
पर भी बौद्ध धर्म, वैदिक धम तथा पौराणिक बाह्मण ग्रधत्ति की जदं न 
दिखा सका, इसके कईं कारण है, जिनमें ऊद सामाजिक रिथति्योँ 
कड पौराणिक धर्म के गुण तथा ङ ॒चौद्ध धमे की निजी कमि्यां मानी 
जा सकती हँ । 


परियद्लीं अश्क के वाद्‌ बौद धमं को जो प्रबरु राजाश्रय मि, 
वह कुशनवंहा के प्रसिद्ध राजा कनिष्क का व्यक्तित्व था। कनिप्कने 
अशोक के अधूरे काम को पूरा किया, उसने बौद्धधमं का भचार करने 
कं लिए बौद्ध भिष्कर्मो को मध्यणदिया, चीनी तुिरतान, कोरिया तथा 
चीन भेजा 1 यही नह, चीन के "खाथ स्थापित मैत्री तथा वैवाहिक 
सम्बन्ध ने भी कनिष्क के इस कायं म बहुत बद सहायता की । जँ 
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अशोक भारक्न के दक्षिण कङ्का तथा सुन्दर पूरं बह्मदेश्, चम्पा, शयास, यथ- 
द्वीप, सुवणद्वीप में बीद्धधमं का परदार करने मँ अधिक सप इयः, वह 
कनिष्क न्ने तथागत के जनधमं को मध्य एल्चिया में फैलाया तथा दीन 
मे उसके संवद्ध॑न का महच्वपूर्ण कार्यं किया । उसने स्वयं यौद भिष्रओं 
पण्डितं व दाहनिकोंकी समा बुकाकर बौद्ध धर्मक धाःमक तथा 


ब, 
इ) 


दारोनिक सिद्धाग्ता की मीमसाको प्रश्रय दिया यर अश्वद्ेष 


महान्‌ कवि, दानिक तथा पण्डित के निरीक्तण म भगवान्‌ बुद्ध फे 
वचनो को ठेस दाश्च॑निक भित्ति देनेमें सहायलाद्धी। अङ्क दथा 
कनिष्क के समय के बीच निश्चय दही ब्राह्ण धमं बौद्धधर्यं श्यो पददटलिय्ति 
केरनेके दिए अनेक प्रयलकर चुका दोगा छन्तु बौद्ध सिद्ध कै 
पदिच्र, स्यागपू्णं तथा निश्डुर चरित्र, वौद्धधम दा शातृसाव, चिश्वदरेस, 
करूणा का सिद्धान्त तथा बौदधमि्धभ। एवं अनुयायि छा अपरे, धर्म॑ 
के अ्रचाराथं दिया गया अद्भ्य उत्साह, बौद्ध धर्म कः उद्रति उस समय 
तक करता ही रहा, जव तक बौद्ध सिध का यह उस्साह समाप्त न 
हये सका तथा उनका चारित्रिक अधःपतन उनके नैतिक स्स्कोन 
गिरा सका । एतः इस कारु मँ एक ओर बौद्ध धर्मानुयाय तथा दूरी 
ओर बाद्यण पौराणिक धमंके मानने वरेलोगभीद्न दोना फे दीच 
की गहरी खाहं पारनेकी चेष्टामं शदे हगि। एुराण्पे सं जगवाच्‌ सुगत 
को विष्णु के २४ अवतारो की ताङ्किा सें एक स्थान दना इख प्रदृच्ति 
काक पह हे तथा महायान सम्प्रदाय भं सर्त भाषा की प्रहिष्टा- 
पना रौर ब्राह्मण धमं की मति भगवान्‌ इद्ध की भक्तिमय ( साकासे- 
पासनात्मक ? ) अचेना इसी प्रवृत्ति का दुसरा पद । महाराज कनिप्क 
के समयमे हमे इस प्रवृत्ति के बीज पूटते दिखाई देते है ओर इस 
भवृत्ति के अङ्कुर भ अश्वघोष का दौशनिक तथा कवि एक महस््पूर्ण 
व्यक्तित्व हे । 


&० संस्कृत-कवि-दक्चंन 
अश्वघोष का काल च जीवनच्रुत्त 


संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम कविर्यो मे अश्वघोष उन हृने-गिने 
व्यत्तिर्यो मे से है, जिनके रचनाकार के विषयमे चिह्धार्नो मं अधिक 
मतसेद नहीं । बौद्ध मर्थो ने अश्वघोष के विषय में आवश्यक जानकारी 
को सुरक्तित्त रखा है ओर यही नहीं, अश्वघोष के अर्म्थोको भी मूल 
तथा अनुवादरूप में सुरद्ित रखा है! यह दूसरी वातत हे, कि बौद्ध 
किंवदन्तियो के कारण कड ग्रन्थ, जो अश्वघोष की रचनाप्‌ं नहीं, अश्व- 
घोष के नाम पर प्रसिद्ध कर दिये गये हो तथा कदु दूसरे समसामयिक 
वौद्ध व्यक्ति को अश्वघोष के साथ घुरा-मिरा दिया गयाहो। पर 
इतना होने पर भी यह तो निश्ित-सादहै कि अश्वघोष कनिप्क के 
समकारीन ये । चीन में सुरक्तित परम्परा के अनुसार अश्वघोष महाराज 
कनिष्क के गुरुथे। कुद रोर्गोके मताचुसार अश्वघोष दही महायान 
सम्प्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूर प्रवतंक थे । पर इस विषय 
मे विद्वानों केदो मत है । माध्यमिक शून्यवाद के प्रवतंक नागाज्गुन थे । 
यह महायान शाखा का दश्चेन है! इसकिषएु कु रगो ने अश्वघोष 
को महायान सम्प्रदाय का प्रवचचक मानकर उन्हं साध्यमिक शून्यवाद से 
मी सम्बद्ध कर दिया हे! कड विद्वान्‌ अश्वघोष को महायान सम्प्रदाय 
का अनुयायी सानने को भी तैयार नहीं तथा इनके मतानुसार महायान 
सम्प्रदाय का उद्य अश्वघोष के समय तक न इरा था तथा अश्वघोष के 
रुगभग १०० वषं बाद कादै। इस मत के मानने वारे विद्धान्‌ प्रसिद्ध 
चौद्धदार्शनिक अन्थ भमहायान-श्रद्धोस्पाद-संग्रहः१ को अश्वघोष की कृति 
मानने के किए तेयार नहीं! इस मत के प्रबरू पोषको मे अध्यापक 





१. यह मूर अन्थ उपरुब्ध नदीं है । इसका परमाथकृत चीनी ,अयुबाद उपलब्ध 
है. जिसके आधार पर इसके दो आंग् अनुवाद हए है ! एक जापानी विद्धान्‌ ती° 
खजुकी ने किया है, दूसरा रिचडजने। 
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विंतरनिस्स तथ! तकाकुसु है । जब कि इस ग्रन्थ के चीनी अनुवाद फे 
आधार पर आग अनुवाद्‌ क उपस्थापक भ्रो० ती० सुज्॒की ॐ मतानुसार 
इस म्रन्थभ्के रचयिता अश्वघोष ही थे ! इस प्रकार अश्वघोष का महायान 
सम्प्रदाय के विकास में एक महत्वपूर्णं योग रहा दै, यह अनुमान अनुचित 
न होगा तथा इसकी पुष्टि अश्वघोष के कार्योसे भी दहो जाती है। 


अश्वघोष सुवर्णाक्ती के पुत्र थे तथा इनका जन्मस्थान साकेत 
< अयोध्या ) था। ये आयं, भदन्त, महापण्डित, महावादिन्‌ तथा 
महाराज आदि विरुदो से अरुंङृत थे । सौन्दरानन्द्‌ महाकाव्य की पुष्पिका 
तथा जुद्धचरित के अनुपर््ध मूर के तिञ्बती अनुवाद केन्जाधार पर 
० जौन्स्टन कृत आग्ट अनुवाद की पुषिक्ासे यह स्पष्टहैकिवे 
साकेतक थे तथा उनकी माता का नाम सुवर्णाक्ती था 1 

अश्वघोष निधितरूप से नागाज्ञ॑न से प्राचीन दै तथा नागा्ख॑न का 
उज्ञेख हमे जगय्यपेटस्तूप के रेख मे भिरता है, जो उसके प्रशिष्य के 
दारा उत्कीर्ण कराया गयाडै। इसस्तूप के चेखकी तिथि डसाकी 
तीसरी शती मानी है तथा इसके आधार पर नागान की तिथि ईसा 
की दूसरी शती सिदध होती है । अश्वघोष नागार्जुन से रुगभग दो पीढी 
पुराने हगे तथा इत तरह उनका समय कनिष्क के राञ्यकारू के समीप 
ही आता है 1 इस आधार पर मी यह सिद्ध होता ह कि अश्वघोष कनिष्क 
के समक्षामयिक थे तथा उनका कारु ईसा की प्रथम शताब्दी हे । 


अश्वघोष के इस कारु के विषय मे अन्य अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्क 


प्रमाण मौ दिए जा सकते हैँ । प्रथमः; ईसा की पौँचवीं शती मेँ इुद्धचरित 
का चीनी अनुवाद हो चुका था, अतः इससे पूवं अश्वघोष का काव्य 








१, (आयंसुवर्णाक्षीपु्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचायं-मदन्ताश्वषोषस्य महाकवे- 
वाद्विनः कतिरियम्‌” । ८ सौन्दरानन्द, बिब्लोथिका इडिका संस्करण २९३९ । 
" पर १२६ } 


२. संस्छत-कचि-दश्चन 


अत्यधिक रब्धभतिष्ट हो चुका था । दूसरे, द्धचरित सहूाकाव्य का 
अन्तिम २८ वौ सर्म अशोक की संगीति का वर्णन करता दहे) कफङतः 

अश्वघोष अश्लोक ऊ पश्चाद्धावीथे। तीसरे, अश्वघोष तथा कार्टिदास की 

शरियो की तुरना से पता चरता है कि अश्वघोष कीकटा कालिदास 

की कका फी भूमि तैयार करती हे ! सम्भवतः ऊचु रोग अश्वघोष को 

काडि्दिस का ऋणी मानना चाह, किन्तु अश्वघोष में .उपड्व्ध आपं 
अयोग, (जो कार्िदिस में बहत कम है, य किये हं ही नहीं ) तथा 

अश्वघोप की कला के खुरदरे सौन्दयं ( रफ स्यूटी >) की अपेक्ता कारिद्स 

का अत्यधिक रिनग्ध सौन्दर्यं (पोटिद्ड ग्यूटी), उश्ववोप की प्राग्मावितता 

को पुष्ट करते द! चौथे, बौद्धपरभ्परा के अनुसार महाकवि अश्वघोष 

कनिष्क के समकालीन थे)! पौँचवं, अश्वघोषक्रत शछारिपुन्नग्रकरण क्‌ 

आधार पर प्रो० स्थूडसं ने यही कर्पना की है किं उसकी रचना कनिष्क 

या हुबिष्क के समय इद्र थी। छट, माचचेर की श्तपञ्चारिकाः की 

सी अश्वघोष की रोरी से स्पष्टतः प्रभावित जान पडती है! डो 

जोन्स्नं के मतानुसार मातृचेट कनिष्क का समकारीन था । सम्भवतः 

अश्वघोप तथा मातृचेट यातो समसामयिक थे, या हनम एक आध पीदा 

काही अन्तर था। 


रचन 


महान्‌ व्यक्तिर्र्वो की पूजा या उनके प्रति आद्रभाव भरस्येक देश 
की विशेषता रही है ! भारत इसके किए अत्यधिक प्रसिद्ध है ओर कभी- 
कभी यह प्रवृत्ति इतनी अस्युक्तिपणणं हो जाती हे, पुराने रेतिहासिक 
च्यक्तिर््वो के साथ इतनी किवद्न्तिर्यौः जोड दी जाती, कि सस्यता 
का सुर्यं दस हिरण्मय पात्रसेर्दैक जाता है, बाहर की चमाचम भर 
रहती दे, जो दशंक को केवर अभिमूत कर रह जाती है 1 कालिदास कै 
ऊपर दसी ग्रघृत्ति की इतनी विशिष्ट कपा हई, किं विश्व की प्रथम श्रेणी 
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के इस महाकवि की तिथि व जीव॑नदत्त, पता नहं कितनी तामसी परतो 
के नीचे दबं गया ओौर वह केवर अनुमान तथा करुपना का ही विषय 
रह गया हषं का विषय हे, अश्वघोष पर यह कृपा उस हद्‌ तकन 
इई, पर वे भी इससे बच्च न पाये । अश्वघोष जेसे महान्‌ दार्शनिक फे 
नाम से कई बौद्ध दास्षनिक अम्थ प्रसिद्ध हो गये, टीक वैसे ही जैसे 
काल्द्सके नामस दो कौडी के चमत्कारी चित्रकार्व्यो, उयोतिश्ाख 
क प्रबन्ध आदि को घोषित किया जने ढ्गा ! अश्वघोष की कृतिथों का ' 
उङ्ेख भरसिद्ध॒चीनी यान्री इस्सिङ्ग ( ७ वीं शती ) ने किया है, तथा 
वह परम्परा आज भी चीन में सुरक्तिति है। अश्वघोषके नाप्रसे शध 
चौद दाक्च॑निक अन्थो मे “महायानश्रदधोत्पादसंग्रह, "वद्रसूची", "गण्डी- - 
स्तोत्र-गाथाः, तथा ^सूत्रालुङ्कारः भसिद्ध हैँ । पर ये चारो मन्थ विवादं ॐ 
विषय बने इए हँ । (महायान-श्रद्धोस्पादसंभ्रह स्वयं उपर्ञ्ध नहीं है । 
इसका चीनी अनुवाद्‌ तथा उसके आधार पर रचित दो आंग् अनुवाद्‌- 
मराप्यहं! इम संकेत कर चुके कि एक दर दस अश्वघोष की छृति 
मानने से सहमत नहीं, दृक्धरा दरु, जिसके सख्य प्रतिनिधि ओ० 
सुजकी है, इसे निशित खूप से अश्वघोष की कति मानता डे। 
यह शुद्धः दानिक अन्थ ह} इसके किखने का कारण तत्कारु 
मे प्रचलित बौद्ध भिदं की दानिक आन्तियो का निराकरण करना 
हे। हीनयानियो कौ चु्ि्यो को देखकर अश्वघोषने परमार्थं सस्य 
( तथता ) को स्पष्ट करने के छिएु इस दाशनिक मन्थ की रचना संस्कृत 
मकीथी। इसी में सर्वप्रथम शून्यवादी विचारधारा का संकेत मिरता 
डे, जो नागाञ्ज॑न की शून्यविवर्तवादी माध्यमिक खा का मूराधार हे 1 
दूसरा भ्रन्थ हे "वञ्नसूचीः ८ हीरे की सुई ), इस अन्थ मे ब्राह्यणधर्यं के , 
द्वारा मान्य वणंभ्यचस्था तथा जातिभेद्‌ की चदधाठेदर की गह हे, 
चीनी परम्परा ने इसे अश्वघोष की ति नहीं माना हे, पर किंव्दंतिर्यौं 
इसे भी अश्वघोष से सम्बद्ध कर देती हँ । बवञ्सूची का चीनी अनुवाद 


' ४४ संसदछत-कवि-द्श्न 


जो दसवीं शती के उत्तरार्थे इजा था, इसे धर्मकीर्ति" की रचना" 
मानता है, जो ठीक जान पड़ता हे । “गण्डी-स्तोन्र-गाथाः २९ छन्दो की 

छोटी रचना हे, जिसमे अधिकतर खग्धरा छन्द हैँ । बहुमत इसे "अश्वघोष 

की रचना नहीं मानता । शसूत्रारुद्कारः के विषय में भी एसा ही मनभेदं 

हे। इसका चीनी अनुवाद जो ४०५ ईै० म कुमारलीव ने किया था, 

इसे अश्वघोष की कति घोषित करता है । प्रो° स्यूडसं इस मत के 

विरोधी दै तथा इसी मन्थ के मभ्य एशिया मेँ प्राप्त हस्तर्ेखो के आधार 

पर वे इसे अन्य बौद्ध विद्वान्‌ कुमाररात की रचना मानते हँ । 


महाकवि अश्वधोष की साहिष्थिक रचनाज की भरामाणिकता क 
विषय मे यहु खौचातानी नहीं दहे! यह निधित डे, किं बुडचरित, 
सौन्द्रानन्द्‌ तथा श्ारिपुत्रप्रकरण (श्ारहृतीपुत्रप्रकरण)) तीर्न सुवर्णां्ी 
कै पुत्र साङेतक महावादी आर्य मदन्त अश्वघोष की कतिया ई । इनमे 
प्रथम डो महाकाव्य है; तीसरी कृति प्रकरण कोटि का रूपक । शारिपुत्र 
प्रकरण की खण्डित प्रति की खोज भो० द्यूडसं ने मभ्यएशिया-तफान 
मेकीथी। इसी रूपक के साथ दो अन्य खण्डित नाटर्को कौ उपरुन्धि 
भी उन्दी तारूपत्नो मे ई ह; जिनमे एक श्रवोधचन्द्रोदयः जेसा 
-अन्यापदेरछ ८ एरेगोरिक ) नाटक है, जर्हौ कीर्ति, ति आदि पात्र 
मूर्तख्प मे अतेदहै, दूसरा एक प्रकरण-सा नाटक दै, जिसमे रुप, 
विट, विदूषक आदि का जमघट है । श्ारद्रतीपुच्रप्रकरण तथा इस नारक 





नमत = माया भमरम ॥ 


१. धर्मकीत्ति ( छट इती ) प्रसिद्ध बोद्ध नैयायिक तथा दद्धीनिकये। ये 
विज्ञानवाद थे, तथा इन्डोने न्थायनिन्दु, प्रमाणवातिक, प्रमाणवातिक्ववन्ति तथा 
वादन्थाय की रचना की थी । अन्तिम तीन यन्थ महपण्डित राहुर साक्ृत्यायन 
ने तिन्बत से खोज निकार कर प्रकाशित विधि है । धमकोति ब्राह्मगधमं व्यवस्था 
कर प्रबल विरोधी ये । इस सम्बन्ध मेँ उनका यहं प्रच प्रसि है :- 
वेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कववः स्ननिवर्मेच्छा जानित्रादाविङ्पः । 
सन्तापारम्मः पापद्ानाय चेतति ध्वस्तपरह्ञानां प्च चिह्नि जाडयं ॥ 





महाकवि अश्वघोष ७८५ 


को डो० कीथने शगणिका-रूपकः ( हेटेरा डमा) कहा है! पसा, 
अनुमान किया जाता हैकिये दोर्नो भी अश्वधोषके ही किन्हीं नारको 
के अंश है। 


१. बुद्धचरित 


यह्‌ २८ सर्ग का महाकाव्य हे, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन, 
उपदेश्च तथा सिद्धान्तो का काम्य के बहाने वर्णन है! धर्मक्तेम नामक 
भारतीय विदान्‌ ( ४१४-२१ ई० ) के इारा किये गये इस कन्यके 
चीनी अनुवाद मे तथा सातवीं आव शती मे किये राये तिनञ्बती 
अनुवाद मे इसके २८ सर्ग॑ह। चीनी यात्री इस्सिङ्गने भी कान्यको 
बृहदाकार बताया है । पर संस्कृत काव्य म केवर १७ सर्गं हे, जिनमें 
अन्तिम चार सगं १९ वीं शती के ग्रारम्म मं अशरतानन्द्‌ द्वारा जोड़े गये 
है। म० म० हरप्रसादं शाखी छारा प्राप्ठ न्थ चौदृहवें सर्ग के मध्य 
तक ह रह जाता है तथा प्रथम सर्ग भी पूरा नहीं मिरूता । कान्य के 
प्रथम पच सर्गोभें जन्मसे रेकर अभिनिष्कमण तककी कथाह) 
इसमे अन्तःपुरविहार, ( २ सगं ), संवेगो रपत्ति ( ३ सगं ), खीनिवारण 
८ ४ सगं ) तथा अभिनिष््रमण वाखा पञ्चम सगं काव्य-कला की दृष्टि 
से अव्यधिक सुन्दर! टे तथा सातवें सर्गम कमार का तपोवन 
प्रवेश है, अष्टम में अन्तःपुर का विराप, नवम मे मार के अन्वेषण का 
यज्ञ, ददाम सर्म मे गौतम का मगध जाना, एकादश्च मै कामनिन्दा, 
दादश मे महषि अराड के पास चछान्ति-प्र्िके लिए जाना, त्रयोदक्सें 
मार-पराजय तथा चतुर्दश सर्म के प्राप्ष उंश्चमे जुद्धत्व-्रासि है। इसके 
वाद्‌ का अंश, जो ईो० जौन्स्टनके आंग्क अञुवादसे प्राप्तहोता दहै, 
बद्ध के शिष्यो, उपदेशो, सिदढान्तो तथा निर्वाण का वणेन ओौर अलोक 
के काल तक के सङ्क की स्थिति का चित्र डे) 


कान्यकीद्ष्टिसे जुद्धचरित के प्रथम पच सर्ग, अष्टम सगतथा 


0.1 संकृत-कवि-दछन 


त्रयोदश सर्ग के मारविजय का ऊ अंश सुन्दर तथा महृष्वपू्णं हे ¶ 
चाकी सारा जुद्धवचरित धा्थिक तथा दार्लनिक म्रन्थ-साहो गया ओर 
"धार्मिक -नीत्तिवादी' ८ रिङिजिओ-पेडेगोगिक ) अधिक बन यया है) 
यही कारण है, समय रूप मँ सौन्दरानन्द्‌ बुद्ध चरित की अपेक्ता अधिक 
कलित तथा काञ्यमय है, यद्यपि वह मी इस भढृत्ति से अद्रा नहीं 
हे । किन्तु, बुद्ध्रित मे जो काव्य-कोशकरू मिरूता हे, बह "अश्वघोष के 
कवित्वं का परिचायकः निःसन्देह है । अश्वघोष अन्तसु से कति थे, इस 
विषयं दो मत नहीं दहो सकते । 


२. सौन्दशनन्द्‌ 


यह १८ सर्गो का महाकाव्य हे । नेपार के राजकीय पुस्तकाख्य मं 
प्राप्त दो हस्तरेखो के आधार पर म० म० हरप्रसाद्‌ शाखी ने इसका 
प्रकाशन विञ्छकि्ोथेका इंडिका स्ने. कराया हे । सौन्द्रानन्द्‌ म गौतम 
खु कं चिमावृज भाई नन्द्‌ तथा उसकी पलो सुन्दरी की कथा है । नन्द 
तथा सुन्दरी एक दूसरे ॐ प्रति उसी तरह आसक्त है, जैसे चक्रवाक 
तथा चक्रवाकी ।१ एक के बिना दूसरे को चेन नहीं । नन्द्‌ तथा सुम्दरी 
के इस प्रेम की आधार-भूमि को खेकर नन्द्‌ की प्रवज्याका वणेन कवि 
का अभीष्टहे।! प्रथम तीन सर्गो मे क्यो की वंशपरम्परा; सिद्धार्थ- 
जन्मः; सिद्धाथ के अभिनिष्कमण तथा बुद्धसव-प्रा्ि.के बाद्‌ कपिख्वस्तु 
आने का बंदे सरसरे ठङ्ग से, छन्तु रुङित जओौर ` कान्यमय वर्भन ह । 
बुद्धचरित के पूर्वार्धं की कथा ही य्ह संप में कही सई हे | चतुथं सर्म 
से नन्द्‌ तथा सुन्दरी के विहार का व्णंनदहे। विहार करते समथ ही 
कोई दासी नन्द्‌ को आकर यह सुचना देती है कि बुद्ध भिक्षा लि्‌ 
उसके द्वार पर आये थे, पर भिकछानमिर्ने सरे चरे यये। नन्द्‌ दुखी 
होकर क्षमा मौँगने उद्धके पास ज्ञाना चाहताहे। जनेके किए वह्‌ 


न 


१, स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेतः प्रियया प्रियाः \\ ( सोन्दरा० ४.२ ' 
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“सुन्दरी से बिदा रेता हे ओर सुन्दरी उसे इस शर्त पर छोडती हे कि 
उसके विैषक ८ चन्दुनपत्रादली )के सूखने के पर्दी वह ट 
आये । एञ्चम सगं मे नन्द्‌ जाता है, मार्यमें इद्ध को देखकर प्रणिपात 
करता हे । द्ध उसके हाथ म भिक्ञापात्र रख देते है ! वे उसे ऊ जाकर 
धमंदीक्तित कर भिद्ध बना देते ह । अनिच्छुक नन्द ॐ सिर फे वारु घो 
दिये जाते ई ओर वह बेचारा टपाप जसू गिराता रहता हैः-- 


अथो रुतं तस्य सुखं सबाष्पं प्रवास्यमनेषु शिरोरु । 
वक्रायनार नलिनं तडागे वर्षोदकञ्चिन्नभिवाबमासे ॥ ८ ५.५२ ) 


( बाल की बिदाई पर उस नन्द्‌ का ओंसुर्ज से भरा क्म जँह 
इस तरह सुशोभित इ, जैसे ताराव मै वषा के पानीसे भीगा, टेर 
.नाक वारा कोद कमरू हो । ) 


षष्ठ सर्ग म सुन्दरी के विरूपका वर्णन है! सप्तम सर्म घर 
भागने की इच्छा वारे नन्द्‌ की चेष्टा, तथा अष्टम सर्गम किसी श्रमण 
के द्वारा नन्दको दी गदर शरिन्ताका वर्णने, जो नवे सर्म तक चरता 
हे । दशम सगं मे इसका पता बुद्धको रुगतादहै तथा बुद्ध नन्दको 
ञुखाकर उसे छेकर योग-वि्या से अकाश से उड़ जते दहै। वे हिमार्य 
कै ऊपर नि्म॑रु आका मै; सरोवर में पंखो को फैराकर तथा एक दूसरे 
से सटाकर विचरते हुए दो चक्रवाको से दिखाई देते ह 1, जुदध हिमार्य 
की तरी म एक पेड पर बैदी कानी वन्द्री को दिखाकर पृषते है, “क्या 
सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर हैः नन्द "हौ" कहता है । तब वे उसे स्वर्ग 
की अप्सरा दिखाते ह, जिन्हें देखकर नन्द सुन्दरी को यूरु जाता है 
तथा उ प्राक्च करने को रारायित हो जाताहै। बुद्ध उसे बताते 





१, काषायवस्नौ कनकावदानौ विरेनतस्त्ौ नमसि प्रसन्ने । 
अन्योन्यसंरिल्षटविकीणेपश्चो सरःप्रकौर्णाविव चक्रवाकौ ॥ ( सौन्दरा० १०.४) 


४८ संस्करत-कवि-ददंन 


कि उन्हें तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है! हादश्च सर्गम कोड 
भिद्ध उसे उपदेश देता है कि अप्सरा के किए तपस्या करने से नन्द्‌ 
की खिरुली उड़ रही है । नन्द में ज्ञानोदय होता है! वह बुद्ध के पास 
जाता है । तेरहवें सगं से सोरूहवें सर्ग तक बुद्ध का उपदेश तथा आर्यं 
सस्य का वर्णन है 1 सक्षदच्च तथा अष्टा सगं में परम शान्तिके लिए 
नन्द्‌ की तपस्या, मारजय तथा विगतमोहस्थिति का वर्णन दै ।१ अन्तमं ` 
दो पर्योमें कवि ने काञ्य के क्िखिनेके कारण का सङ्केत किंयादे। 


३. शारिपृन्नप्रकरण 

शारिपुत्रभ्रकरण की खण्डित प्रति ( जो प्रो स्थूडसं को तुफान में 
मिरे वाङपन्नों पर अङ्कित थी >) से यह पता चरता है किं यह नौ अङ्को 
का म्रकरणथा। प्रकरण में मधभ्यवगं के जीवन के साथ लुचे, कूफंगेः 
वेश्या, चोर, ज्ञजारी, शराबी आदि रोगो के समाज का चित्रण होता 
हे, जिसका प्रौढरूप हमें शूद्रक के 'खच्छकटिकम्‌' मे उपरभ्ध होता 
हे । शारिपुत्रमक्रण मे मौद्रस्यायन तथा शारिपुच्र के बुद्ध के द्वारा सिष्य 
बनाये जने की कथा हे । इसमे विदूषक का रयोग है, जो दूसरे "गणिका 
रूपकः म भीदहे। पर इस प्रकरण की कथा श्ङ्गार से शन्त की ओरं 
बहती बतायी गयी है 1 दूसरा गणिका-रूपक वेश्या, विदूषक, बाह्मण 
८ या वैश्य १ ) सोमदत्त नामक नायक, राजकुमार, दासी, दास, दुष्ट 
आदि से युक्त हे! दोनो नायको मे प्राकृत का प्रयोग हेः जो डो कीथ 
ॐ मतानुसार साहिस्यिक प्राकृत से पुरानीहे।र शेढीकी दृटिसे 








१. इत्यर्हतः परमकारुणिकस्य शास्तुः मूष्नां वचश्च चरणौ च समं गृहीत्वा । 
स्वस्थः प्रहान्तहृदयो विनिकृत्तकायैः पाश्वानसुनेः प्रतिययौ विमदः करीव ।! 
( सौन्दरा० १८.६१ ) 
२. देण ङौँ० कीथ : सस्रत डामा० १० ८८ 
( १९५४ का रीथोयाफिक संस्करण } 
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शारिपुच्रप्रकरण तथा अन्य खूपर्को की चरो इुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द्‌ 
की शरी सेमिरुतीहे, जो सभीके एकहीक्विके क्तस्य का संकेत 
करती दै । उदाहरण के रए निन्न स्थर ठे सकते हँ । 
“खे वष॑त्यम्बुधार ञ्वरुति च युगपत्‌ सन्ध्याम्बुद इव 12 
( दूसरा गणिकारूपक 

जिस तरह सक्च का बादर एक ओर पानी बरसाता है तथा दूसरी 
ओर संध्याकारीन सूं की किरणो से प्रदीक्त होकर अभिकी तरह 
भरज्वलिति दिखाई देता है, उसी तरह वह तेजस्वी तथा करणार था } 


इसी से सौन्दरानन्द के इस स्थर की हेरी तथा उपमाकं अयोग 
करो भिराहये । 


युगपञ्ञ्वलन्‌ उ्वरुनवच्च जरुमवसजस्व मैधवत्‌ 
तप्तकनकसदृदाप्रभया स वभौ प्रदीप्त इव सन्ध्यया धनः ॥ 


( सौन्दरा० ३.२४ ) 


सम्ध्याके द्वारा म्रदीक्त मेध कीर्मोति एक साथ अञि की तरह 
जरते हुए ( देदीप्यमान ), तथा मेघ की तरह जरू बरसाते हुए, तपे 
सोने के समान कान्तिसे युक्त वे सिद्धार्थं सौज्न के *बादरू-से सुशोभितः 
हो रहे थे । 


अश्वधोष का उयक्तित्व :-- क्वि या कलाकार अपनी कटा कीं 
यवनिका के पीठे दिपकर अपने व्यक्तित्व की क्षट्क वताता रहता है ¦ 
विषयिग्रधान ( 9४९५४1९९ ) कृतिर्यो मेँ काकार का व्यक्तित्व साफ 
तौर पर सामने आता है, पर विषय्रधान ( 0४6५; ₹€ ) कतिर्यो मे 
भी कलाकार का व्यक्तिस्व, उसकी सुचि, जीवन-सम्बन्धी मान्यता आदि 
का पता रुग सकता है । यह दूसरी बात है कि विषयप्रधान काव्यो के 
कथाभरवाह के कारण कहीं उसका च्यक्तिरव गौण बना दिखाई देता हे, 
कही लुप्त या तिरोहित हो जाता दै, किन्तु समभ्र कृति के मध्य मेँ उसकी 


¢ सं० क० 
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तरलता हदी जा सकजी ह । बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द्‌ से अश्वघोष के. 
च्यक्तिस्व, उनकी कलास्मक रचि तथा सौन्दयंशाख्चीय सान्यतः, पाण्डित्य, 

बाह्मणधम के प्रति आद्रभाव तथा कुदं समन्वयवादिता की क्षरूक, 
जीवन के विपय सै दार्शनिक मान्यता आदि पर आवश्यक अ्रकाञ पडता 

हे। इस व्यक्तिव्विको हम इन भागो म विभक्त कर देते है :--१. 

धार्मिक उस्साह २. पराणि बाह्मण धमं के प्रति सहिष्णु अवृत्ति 

२. दार्शनिक मान्यता ४. करास्मक मान्यता । 


२. धामिक् उत्साह 


चौद्धधर्म की उन्नति फे विषयमे, हम "धार्मिक उस्साहः का जिक्र 
कर चुके है । अश्वघोष की रचनाओं मे यह धार्मिक उत्साह स्पष्ट रूपसे 
परिरुकित होता हे 1! भगवान्‌ सुगत के उपदेश को अधिक पाट्को के 
पास पर्हचाना, विशेषतः उन करगे के पास, जो देशी माषा ( प्रात ) 
मे सिस बौद्ध उपदेशो को कुदं उपेच्चा से देखते धे, अश्वघोष का अभीष्ट 
हे 1 पर इतना ही नही, जैसा किं हम आगे देखेंगे, वे काम्य ॐ माध्यमं 
से इस ङूदय की पूर्ति करना चाहते ह । अश्वघोष के काम्य फो देखने से 
पता चरता हे कि अश्वघोष कोरे पण्डित या दार्शनिक ही नहीं है, तथा 
एक वत्त मे वे अन्य चोद्ध भिद्भों से बदकर है, वह यह कि भगवान्‌ 
ब्ध ऊे प्रति अश्वोष फे हृदय म मक्ति की अपूर्वं तरलता विद्यमान हे । 
अश्वघोष का धार्मिक उत्साह इस भक्तिके ताने-वने में गुथकर इतना 
भावाठमक हो गया हे, कि उनकी रचना में स्वतः काव्यत्व संक्रान्त हो 
गया है । जहौ तक धार्मिक उच्साह का प्रश्न हे, अश्वघोष मे यह उतना 
ही जान पडता है, जितना ईसाई धसं केलिषु इताङियन कवि दन्ते 
मै ! यह दूसरी बातदहेक्रि काव्यकौदच््िसे दौोर्नो की तुरना करना 
रीक न होगा, किन्तु जह तक दोनो के काच्यो की रचनाकीप्रेरणाका 
परध ह, मरु म धारिक उस्साह ही रहाहे। पर अश्वघोष का धार्मिक 
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उत्साह अन्धविश्वास नहीं हे, वे बाह्मण धमं के प्रति पूर्णं आद्र रखते 
जान पडते, जब कि दान्ते अपने आद्रमीय ववि वर्जीरुच्छो भी 
इसि, नरक म चित्रित करते दै, किं वह भगवाव्‌ ईसा के चरणचिहं 
पर नहीं चरू सका था। 


पौराणिक ब्राह्मण धमे के प्रति सहिष्णु 


विद्वानों का कहना है, हीनयान श्ाखा के बौद्धो मे अश्वघोषक् 
पर्याप्त सम्मान न मिरु सका । इसका कारण यह बताया जाता ह कि 
अश्वघोष ने एक ओर अपने स्वतन्त्र विचारो को व्यक्तं किया, दसरी 
ओर ब्राह्मण धमं तथा पौराणिक साहित्य फे प्रति वे अस्यधिक उन्मुख 
थे ।१ बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द फे देखनेसे पता चरता है कि 
अश्वघोष को पौराणिक ब्राह्मण धमंका गम्भीर ज्ञान था। रेखा सुना 
जाताहे, कि वौद्धधर्मको स्वीकार करने कै पूर्वं आयं मदन्त अश्वघोष 
जाति से बाह्मण थे! ठुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द्‌ मे समय समय पर 
संकेतित पौराणिक आख्यान, वृत्तो तथा घटनाओं, एवं उुदधचरित फ 
्रादश सयं मे निर्दिष्ट (सांख्य) दाशनिक सिद्धान्त (जो श्रीमद्धगवद्वीता 
के दार्शनिक मत से बहुत भिर्तेहै) से अश्ववोष का च्राह्यण धरै, 
तथा दुक्षन का गम्भीरक्लान प्रकट होता है । जुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द्‌ 
र पौराणिक उपास्यार्नो का संकेत बुद्धचरित के प्रथम सर्ग { पच 
४ १-४५ ), चतुथं सगे ( ७२-८० ), सौन्दरानन्द्‌ के सप्तम सयं 
८ २६-४५ $ मे स्थल के रूपमे देखा जा सकता ह, वैसे अनेको पर्चो 
स रामकथा, शिव-पार्वती-कथा, स्वर्ग, इन्द, देवता, अप्सर आदि की 
पौराणिक मान्यता के विषय सै संकेत भिर सकते है । जब दुन्द्क के 
साथ, बुद्ध वन को चरे गये आर चाद्में केवर छन्दक व कम्थक 
घोडा ) ही रौट कर जये, तो सारी प्रजा ने उसी सरह ्ओंसू गिराये, 


[2 


१, दासगुप्ता : हस्य आव्‌ संस्कृत शिटरेचर, शृष्ठ ७८. 
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जेसे पहरे राम के चन-गमन पर केवर रामे रथकेही लौटने पर. 
मसू गिराये थे । 


सुमोच वाष्पं पथि नागसे जनः, पुरा रथे दाररथेरिवागते ॥ 
( बु° च० ८.८) 
इसी प्रकार कवि के द्वारा हिवविजय की धरना का संकेत बुदधचरित 
के तेरहवें सर्म के ५६ वे पद्मे मिरूताहे। 
दौ ेग््पुत्रीं प्रति येन विद्धो देवोऽपि श्चम्भुश्चरितो बभूव । 
न चिन्तथत्येष तमेव बाणं कि स्यादचि्तो न दरःसएषः। (१३. १६) 
"जिस चाण से चिद होकर सहदेव भी पा्॑तीके प्रति च्छ्ल &े 
उरे, उसी बाण की यह ८ सिद्धाथ ) परवाह नहींक्र रहा! क्या यही 
विना चिन्त वाखा हे, या यह बाण वह नहींहे-कोदं दूसरा 
यह निश्चित ह, {क अश्वघोष क समय तक पुराणां का वतमान सरूप 
पञ्चचित हो चुका था, चह क्टेवर कीष््टि से नहीं, किन्तु पुराणोभें 
चर्णित विषय व आख्यान पर्या्च प्रसिद्धिपा दयुकेथे। अश्वघोषकं ङु 
ही दिनों नाद्‌ या उसके आसपासकीही रस्चना वायुपुराण साना जातां 
है, जो सबसे प्राचीन पुराण है । वसे रामायण तथा महाभारत अश्वघोष 
के कारु तक इस रूपम आ चुके हेगि। 


३. दाश्ेनिक मान्यता 

अश्वघोष की दाशेनिक मान्यता निःसन्देह बौद्ध दर्षन से प्रभावित 
हे! वे स्वयं बौद दार्शनिक थे । बुद्धचरितमं तो अश्वघोष का दार्शनिक 
स्वर कुदं उपर भी उठ गया है । बारहव सर्ग मँ अश्वघोष ते बौद्धदरशन 
के सिद्धान्तो को बीजरूप में उपम्यस्त किया है । यहीं पहरे पूर्वपक्त के 
रूप से ( सांख्यो कै ) आस्तिक ददन को उपन्यस्त किया हे, जिसके 
अरति सिद्धार्थं की अभिरुचि नहीं होती । सिद्धार्थं के परमार्थं तथः 
शन्ति के विषयमे पृद्धने पर युनि अराडजो उपदेश्च देते ईह, बह 
सांस्यो का द्यी मत है :--~ 
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तत्र तु प्रकृतिं नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पञ्च भूतान्यह्कारं बुद्धिमव्यक्तमेव च 1 

हे प्रकृति के जानने वारे, पचो भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अभ्यक्त 
रो करति खमन्नो । पर अश्वघोष इस मत से सहमत नहीं है, वे आत्मा 
को अशरीर शकेत्रक्तः मानने को तैयार नहीं, जो प्रहेति (कत्र) का 
ज्ञाता है। वे कहते है कि शरीररहित रेत्रक्त जाननेवाका ( ज्ञ) हेया 
अक्ल । यदि वह शे, तो इसके रिष्‌ ज्ञेय बचा रहता है ओर क्तेय 
रहने पर वह मुक्त नहीं है । यदि वह अज्ञ है, तो आत्मा की कल्पना 
की कों जरूरत नहीं १ क्योकि आस्मा के विना भी न्न (का 
असितिखव ) काठ या दीवार की तरह सिद्ध हे ही २ 

बोद्धदशंन दुखःवाद के किए प्रसिद्धं है । बौद्ध॒दा्चनिक जन्म एवं 
जीवन को दुःख से समवेत मानता है 1 सौन्द्रानन्द्‌ ॐ सोरहवें सर्ग 
के आरम्भ में अश्वघोष ने दुःखवाद के इदस सिद्धान्त को बड़ी स्वाभाविक 
तथा सरू शेरी म लौकिक दृष्टान्तो को रेकर समक्चायां है । पवन 
सदा आकाञ्च में निवास करता है, अधि सदा शमी ( खेनडे ) के पेड 
मे निवास करती हे ओौर जर 'प्रथ्वी के अंतस्तरू मे रहता हे । टीक 
इसी तरह दुःख शरीर ओर चित्त मै सदा रहता हे । दुःख का शरीर 
च चित्तके साथ वही संबंध है, जो पवनादि का आकाशादि के साथ । 
जब तक शरीर व चित्त हे, मानव दुःख ही पाता रहता ह ! मानवजीवनं 
म दुःख कौ दतनी नियत स्थिति कि, उसे हरीर ओौर चित्त का 
स्वभाव, उसका अविच्छेद्य धमं मानना होगा । जिस भकार पानीका 
स्वभाव ( धमं ) वत्व है, पृथ्वी तत्व का स्वभाव कठिनत्व हे, चायु 
तत्व का धर्म॑च॑चरूता है तथा अभि त्त का गुण उष्ण होना डे, टीक 
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उसी पकार संसार में ज्ञरीर व चित्त का स्वाभाविक धर्मं दुःख. हे 1 अतः 
जव तक शर्दःर ओर चित्त है तव तक दुःख रहेगा । 


आकाञ्चयोनिः पवनो यथा हि यथा रामीगभंदयो इताञ्चः। 

आपो यथाम्तवसधादायाश्च दुःखं तथा चित्तदासैरयोनि ॥ 

अपां द्रत कठिनत्वसुभ्यां वायोध्यरतवं धुवभौष्ण्यमन्नेः । 

यथा स्वभायौ हि तथा स्वभावो दुःखं रसैरस्य च चेतसश्च 
( सौ० १६. ११-१२ ) 
ट्स दुः पसप सए्यश्सं दुख्छारा पानादही निर्वान या मोच 
हे। वष्ट ल्म निर्वाय ध्य सक क धारणा सर्वथा नवीन हे, उनक 
मतारमे- पिधा दतै सितति मे वरेकष्तस हो साना ६; पित्त 

यह्‌ बलेर्य सया्धरका का इुःद्ाभाय बारी र्थि की सरह मं 

नैयायिक! की आत्मा की सोच्चदश्ा "शिरूाष्वसुक्ति-सी इ पर, योद्धं 
के निर्वाण की स्थिति मे (आस्मा निर्वाण की दञश्यामे न पृथ्वी 
मे जादा हे, न अम्प्रितिमे, न दिशामभे, न किसी विदिशा मे 
किन्तु चरेद के चथ से ठीक उसी तरह केवर श्ाम्ति को श्र होत्ती 
हे, लेमे दीपक निचरत्ति वा दश्ा म (इन पर) मन से पृध्वी 
मै जाता 8, न अन्तरिक्षम, नदिका, न किसी विदिना म, 
अपितु तैर ऊँ क्षय के कारण केवर शान्ति को प्रच होता हे! भोक्त 
या निर्वाणको यह अश्वघोष ने बडी सरू भाषाद्वारा दीपक के 
दृष्टान्त को उपन्यस्तं कर॒ समक्षाया है! बौद्ध दानिक आस्माको 


चेनना-प्रवाहु मानते ह तथा अन्य पदार्थौ की भति वह भी त्षणिक्वादु 
१. दीपो यथा निवृति मभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ 1 
दिर न काञ्चिद्‌ विद्रिश्धे न काश्चित्‌ स्नेक्षयात्‌ केवरमेति श्चान्तिम्‌ ।॥ 
तथा कृती निवृति मभ्युपेतो नैवावरिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
हवि न काञ्चिद्‌, विदिश न काञ्न्वित्‌ क्छेशक्षयात्‌ केवरुमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सौन्दरा० १६ २८-२९ 


महाकवि अश्वघोष पयस्‌ 


के सिद्धान्त से आबद्ध है! इसी को स्पष्ट करने के टि वे दीपकटिका- 
न्यायः या नदीश्रवाहन्याय का आश्रयेत दीपकः की हौ प्रहित्तण 
परिवर्तनलीरु हे, किन्तु प्रतिक्तषण परिवर्धित रूप तस्टद्श्र बना रहने 
से हमे ताद्ुप्य की आन्ति करात्ताहै। नदी का प्रवाह वहता जाता 
हे, षर हम उसे श्रन्ति से वही पानी समन्न बः हे । जीवन छु नही. 
चेतना (आस्मा) की परिवत॑नश्षीख्ता या प्रवाहमयदः दै, जोर यदह दुःख 
या वेश्य हे! जव तक दीपक उर्टता रहता हे, स्व दक दीपक फः खुद 
कोते ऊल्न का अनुभव होतादही रहवादह। परम शन्ति तमी हेगी, 
जब आस्मा की णिकता, चेतनाग्रवाहं व अवहणदीट.म कन्त ह जाय 
आर दुसरे शब्डों मे "पुनरपि जननं पुनरपि मरणः सदा के रिष मिट 
जाय 1 इस दशा समे आस्मा (चेतना) कर्हर-नहीं जाती, कोद दूखरा रगरूप 
नही बदर्ती, न प्रस्तरवारी दुःखाभावमय दशाण ही प्राप दोदी दै, 
अपितु स्वयं शान्त हो जाती है । पर यह शान्ति बौद्धो के सतासार 
स्घंथा निपेधासमक (1\९६ &४५४९) रिथति नही जान पडत; । सम्भवतः 
इसीलिए बाद्‌ के माध्यमिक आचाय नागज्ञ॑न ने “शून्यः की धारण्मको 
जन्म दिया हो, जो वस्तुतः निषेधार्मक स्थिति न होकर (जसा कि रोग 
समक्न बेटते है ), “चतुप्कोरिविनिरु्त सस्य ( परमार्थं या तथता ‡' है । 

निर्वाण का इच्छुक दाशनिक संसार को काम ( मार) का राज्य 
समक्चता, है उसका जय करने पर ही बह परमश्ञान्ति को प्राक्च हो सकता 
है! यही कारण है, वह कामको जीतने के रिए वद्वपरिकर रहता हे) 
जद्धचरित के ग्याहरवे सगं ओर सौन्दरानन्द्‌ के सातवे, आष्चं तथा न्वं 
सर्ग में स्थान-स्थान पर काम की निन्दा की गई हे, उसकी आन्त्युत्पादक 
मरीचिका की निखारता बताई गई है! सौन्दरानन्द के अष्टम सर्ग॑ 
जगत्‌ के जार से छटकारा पाये नन्द्‌ की फिरसे उसमे पसनेकीचेष्टा 
के कारण जनित द्यनीय दश्चा को अभ्योक्ति के सुन्द्र आलंकारिक दद्ध 

से चिन्नित किया गया हे ! 


५६ संस्कृत-कवि-दक्चन 


कृपणं वतत॒यूुथलार्सो महतो व्याधभयाद्विनिःसतः। 
प्रविविक्षत्ति बाथुरां मृगश्चषरो गीतरबेण वञ्चितः 1! ( सौन्द० ८.१५ ) 
"वड़े दुःख की वात हे कि महान्‌ व्याध के भयसे दुटकीरा पाया 
इआ चञ्च षग, दंड की राख्सा से युक्त होकर तथा गीतष्वनि से 
वच्चित होकर पिर से जार में फंसना चाहता है ।' 


बौद्धधर्म के चार आर्यसर्व्यो का संकेत सौन्दरानन्द्‌ के सोकहर्वे 

सर्ग के जारम्भ मे मिता है 1 
बुढ चरित तथा सौन्द्रानन्द्‌ दोर्नो मे अश्ववोष का दारोनिक्‌ तथा 
धार्मिक उत्साह, कान्य का हाथ पकड़कर आया हे, किन्तु दोर्नो की शी 
मे स्पष्टतः अन्तर दिखाद्वं देता हे । उद्धचरित के अन्तर्गत उपन्यस्त 
दार्शनिक सिद्धान्त विशेष पाण्डित्यपूर्णं पारिभाषिक दरी मे निबद्ध हे, 
फरूतः वर्ह कान्यस्व नष्ट हो जाता हे; पर सौन्दरानन्द के रिष यह 
नहीं कहा जा सकता ! सौन्द्रानन्व्‌ के दार्शनिक स्थल मे भी ्ैटी 
की सरसता, स्वाभाविकता तथा कोमलता अन्लुण्ण वनी रहती है । 
बुदनचरित का दानिक बौद्धिक प्रमाणो व शाखार्थं को टेकर चरता 
दे, सौन्वरानन्द्‌ का दार्शनिक लौकिक जीवन से गृहीत युक्िर्यो को 
केकर गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्तो को हरके फुरके उङ्क से समक्चा देता है । 
हरे कान्य के दार्शनिक स्थर विदानो की चीज है, जब कि दुसरे 
काव्य के दाश्ेनिक स्थर जनसामान्य तथा रसिक सहृदय की मी चीज 
गये हँ । सम्भवतः अश्वघोष ने बुदधचरित की रचना के इस दोष को 
पहचान स्यि था ओर यही कारण है, सौन्दरानन्द्‌ मेँ उन्दोनि इन 
छलिदान्तो को इस तरह उपन्यस्त किया कि “मोकविधिः को वे जनं- 


१, बाधात्मकं दुखःमिदरं प्रसक्तं, दुःखस्य हेतुः प्रमवात्मकोऽयम्‌ । 

-# दुःखक्षयो निःशरणात्मकोऽय, "जाणात्मकोऽयं प्रहामस्य मागे: ॥ 
( सौ° १६.४ तथा परवती प्च ) 

| 


महाकवि अश्वघोष ॥ 


सामान्य ( 1871080 ) के सिय सररू से सरल ठङ्ग से समन्ना सङ । 
अश्वघोष का यह दूसरा प्रयास पूण॑तः सण हा है ! सौन्द्रानन्द्‌ 
शरी कीण्ृष्टिसे भी जुद्धनचचरित के बाद्‌ की रचना सिद्धः होती है 

डचरित का कवि परम शान्तिके मन्दिर तक कभी-कभी रमणीय 
ओर अधिकतर ष्क पार्व॑त्य प्रदेशे पाटकों को. रे जाना चाहता, 
-सौन्द्रानन्द्‌ का कवि एक सीधे मार्गसे ठे जाता है, जरह चीहे ऊष 
-स्थर्खो पर मागंके दोर्नो किनारे सुरभित सुम से र्दी पादपावकिर्थ 
नहो, फिर भी मार्ग की सरता स्वतः पथिक के वेसो को आगे बदुने 
को भरोत्साहित करती रहती है । 


४. अश्वघोष की कलात्मक मान्यता 


काव्य के सम्बन्धमें अश्वघोषकी धारणा निधितसरूपसे दीक 

वही नहीं जान पडती, जो कार्दिास की, या भारवि, माघ ओौर श्रीहषं 
कीहै। कालिद्स शुद्ध रसवादी क्विदहै, भारवि तथा उनके दोन 
साथी निश्चित रूप से चमस्कारवादी या करूावादी ( अरुङ्कारवादी ) । 
अश्वघोष को इन दोनो खेवो मं नहीं डाखा जा सकता, उनका करार्मक 
- इष्टिको ण निश्ितरूपेण उपदेशवादी या प्रचारनादी है । वे काव्यानन्द्‌ 
को, रस को, साधन मानते है, कालिदिस उसे साध्य मानते ह । तमी 
तो अश्वघोष अपने काव्य की रचना का एक मात्र ककय श्ञान्तिः मानते 
` ह तथा बौद्ध धमं के मोच्परक सिद्धान्तो को सामान्यबुद्धि च्यक्तिर्यो के 
किए काञ्य के बहाने निबद्ध करते है । अश्वघोषने बताया है कि मोद 
को रुच्य मान कर इन सिद्धान्तो को काव्य के व्याज से इसि वणित 


१. कुछ विद्धान्‌ बुदडचरित को बाद की रचना मानते हे, ईो० कीथ का यदी 
मतदहै(सं, सा. का इतिहास र. २२)1 चघ्चेपाध्यायजी कामी यही मतद । 
किन्तुम म. हरप्रसाद आली से निश्चिप्त रूप से पहली रचना मानते है, जे 
-सोन्दरानन्द की रौखी की परिपक्ता से स्पष्ट हो जाता है । 


१८ संस्कय-उ्वि-दरशन 


कियाजारहादहे, छि काव्य गरस ठोनाहे, दर्शन या उपदेश कटु 
कडवी जओौपध शहद मे मिल! दर पर सीदीहेः जाती है, इसी तरह 
कडवा उपञश्च भी काय्य क आश्रय सं मष्टुर बनं जायगा । अश्वघेपके 
काव्य का कदय भरद" ष्ट, “व्टपदान्तयेः ह । इस तरह रचय क दृष्टि 
से जश्वधोपर दान्दे या (िर्टम > नर्द, था जायसी ४ समीप जतिः 
प्रर रोटी प्प चिक सरह) लया धंथ्ये मिद्टन ("कलावाद हं 
दान्ते कद-फघ अन्व्धेषपदीो मदद) सटीक दृष्टि से अश्वघोषकःा 

द दाल्दिस क {स मदस्य ६.२९ दुपण्ा द-- किमिव दहि मध्चरण्मं 
मण्डन नाद्र्तीनाम्‌ +" यदः रप्र. ट दि जच्धेप जङ्कार तथा कलरास्मक 
चटः 2 उथादा शौीर्कन मही 1 लश्रवेप की कटा उपदेश्वादी होने प्र 
मी कोरा नीसतिथम्थ नहीं बन जाम), जे दु्नीय परिणति अनिरपडेग- 
वादी कवि्यो में देखी जानी दह । यद्‌ इस बतिको पुष्ट करहीहै, कि 
अश्वधोप नःवि-द्दय अवश्य घे) अग्छ साहित्य के म्रसिद्ध आरोक 
व कतरि मेध्य ओ्नरड मे उदन्तः कथ्यं; ( (18808 ) की परख ऊ 
टि ष्क्‌ मापदण्ड उपस्थित स्थिदे। वे राव्य सें जीवन का उदात्त 
दृष्टिकोण देखना प्रसम्द्‌ करते हं, जेः निश्िव रूप से मेतिक मर्यादा तथा 
मान्यता पर आध्द होगा) इश त॑र्ट फे काञ्य दी साहिस्य में स्थायित्व 
भक्त कर सकते ईँ तथा "उदात्त कृतिर्यो" की कोटिमे आ सकते है! 
"उदात्ताः के चि हमें अश्वघोष की कृतिर्यो मै निशित स्प से दिखाई 
देते है, यह दूसरी बात हे कि अश्वषोप का बौद्ध धाभि इ्िकोण उनकी 
व्यापक ष्टि को रोक देता हे, जो व्यापक जीवन दृष्टि काछिदिास में पाई 
जाती है, उसका यहम अभाव हे 


1 


१. इत्येषा ब्युपश्चान्तये न रतये मोक्षाथेगमां कृतिः, 
नृणां अहणाथंमन्यमनसां कान्योपचाराल्कृता । 
. ऋन्मोश्षात्क्तमन्यद त्र हि भया तक्काव्यधर्मा्छतम्‌, 
पातं तिक्तभिवोषधं मधुयुतं हं कथ स्यादिति ॥ ८ सौन्द० १८. ६३ ) 





महाकवि अश्वघोष ५९ 
अश्वघोष. की कान्य्तिमा तथा उनके काभ्यौ का सौन्दर्यं 


अश्ववोष फ पूयं रसत साहिस्य की विन्ञारु कान्य-परम्परा आदिकवि 
की अमरङृति तथा भ्यास के महाभारत के रूपमे विद्यमान थी। यह 
नहीं, सम्भवतः इन आष कार्यो के अतिरिक्त रौकिक संस्डृत काभ्य- 
- परस्परा भी रही हो । किंवदंती है कि पाणिनि ने जास्बवती-परिणयः 
तथा "पातारु-विज्यः नामक दो महाकायो की रचना की थी तथ। कद्ध 
सुभाषित अर्न्थो मे इनके दो तीन पद्य भी मिलते है । पर क्या वे असिद्ध 
वेयाकरण अष्टाध्यायीकार पाणिनि छे ही है! सम्भवतः बे दाकीधुत्र 
पाणिनि क रचना नहीं । काछ्द्स को अश्वघोष से पूवं ( प्रथज्न शताब्दी 
ई० पूण मं ) माननेवाखा विद्धानों का दरु अश्वघोष खो निशित सपर 
काटिदासका ऋणी मानतादै।१ पर इस विषयमे मेरा निभी मत 
भिन्नहे। कद्ध भी हो, इतना तो निधित है कि अश्वघोष आदिकवि के 
महाकाभ्य से अत्यधिक भ्रभावित रहे ईद। शेटीकी दृष्टि से भी अश्वघोष 
की हेली आदिकवि की दे कमी तरह सरल व सश्स है तथा उन्हीं का 
तरह अश्वघोष भौ अनेको छु का प्रयोग करते , इष भौ अनुष्टुप्‌ क 
रयोग अधिक करते है, जो कालिदास के दोनों महाकायो मे अश्वघेःप 
जितना ञ्याद्‌ प्रयुक्छ नहीं हा ह । | 


अश्वघोष के कार्व्यो की कथा बौद्ध अवदान से ग्रदीत डे तथा 
उन्होने कई स्थानो पर कथाम मामूली हेरफेर भी किया जान पडता हे 
बौद्ध अर्न्थो मे चुद्ध के द्वारा नन्द्‌ को श्रद्टित बदरी विना नाक व विना 
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५ संस्छृक-क्वि-द्छन 


कान की है, किन्तु अश्वघोष उदे कानी बताते है! अश्वघोष ॐ अर्थम 
महाकाव्य बुद्धचरित में कथाप्रकाह तथा वण्यं विषय दानिक स्थर्छोसे 
इतर स्थार्नो पर अह्खण्ण दिखाई देता है । ठीक यही बात शौन्द्रानन्द्‌ 
में हे ! भारवि, माध या श्रीहर्षं की भोति यहौँ कथाप्रचाह कोरे शङ्कार 
"णनो या चित्रमत्ता के द्वारा रोका वह॑ जाता 1 कथावस्तु-संविधान की 
दृष्टि से अश्वघोष, कार्दिस तथा बाद के पतनोन्मुख महाकाव्यकर्ता्ओं । 
मे जोभेदहै, वह यहद कि कार्दस का वस्तु-संविधान अर्यधिक 
स्वाभाविक, प्रवाहमय, सरख तथा प्रसावोत्पादक है, कालिदास का कविं 
न तो अश्वघोष की तरह दानिक सेतु बौधकर ही कथा की सरिता 
फे प्रवाह को यत्र-तत्र रोकदेता है, न भारवि, माघया श्रीह्षंकी 
तरह कथा के इतिद्रृत्त को दोडकर बीच में परे कमर व॒ उनपर उड्ते 
-भौरो के देखनेमे ही इतना उन्न जाता है, कि दो-दो तीन-तीन सर्ग 
तक कथाग्रवाह ख्क-सा जाता हे । भद्टि मे यह दोष नहीं हे, किन्तु वर्ह 
व्याकरण के निर्मो के प्रदशेन की रुचि, अलङ्कारो का प्रदर्शन, भाषा- 
श्छेष की चित्रमत्ता पारक का ध्यान अपनी ओर खींचकर कथा प्रवाह मे 
जाधा डाकू देती है ) जे्ताकि स्पष्टे, दानिक स्थर्छोसे इनर अंश 
म अश्वधोष के काव्यो के इतिडत्त मँ निःखन्देह परवाह दै । 


आर्य भदन्त अश्वघोष मुरूतः शान्त रस के कवि है । छद्धचरित तथा 
सौन्दरानन्द मे ही नहीं, तुरफान सेभिरे दो प्कर्णो तथा एक अन्या- 
"पदेश्ली ( 41101108} ) नाटक के खण्डो से भी यही पुष्ट होता है । 
पर शान्त रसके सूप्मे,या विरोध्ीके रूपमे अर्वघोषने दौर्नो 
कार्व्यो मे वीर, करण तथा श्वङ्वार रस का निबन्धन किया है! बौद 
भिद की तिर्य होते हए भी शङ्कार रख का जो सरस वणेन जुद्धचरित 
-के तृतीय सगं के आरम्भ, चतुर्थं तथा पञ्चम सर्म म तथा सौन्द्रानन्द्‌ के 
नखतुथं सर्म तथा दशम सर्गम भिर्ता दै, वह अश्वघोष फे कविष्व 
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कमे प्रतिष्ठापित करने मे अरम्‌ है } यह दूसरी बात है कि भि अश्वघोष, 
का मन अपन कान्य के नायक सिद्धां की भाति ही इनमे नहीं रमता । 
पर अश्वष्छेष ने नारी के सौन्दर्यं को शान्त वेराग्य्षीरु भिह्ञ की निगाह. 
से ही नहीं देखा है । परे वह उसे सरस रौकिक दृशि से देखते है, 
पर जरह वे शान्त रस के प्रवाह मे बहते, नारी उनके दिए 'ज्जर- 

भाण्ड के समानः दूषित, कद्युषित शवं ङरूप हो जाती है । फिर मी 
शान्त रस के रिष शङ्कार की सरखता को सवंथा न कुचर देना मिद्ध 
अश्वघोष की सबसे बड़ी ईमानदारी है 1 श्वङ्गार के चित्र सरस, भावमय 
तथा प्रभावोर्पादक है ओर माघ या श्रीहषं की तरह रेन्दिय विरासमय 
(‰ ण णण०००8) नहीं । शङ्गार के रङ्गीन चण्नो मे जश्वधोषकाल््दिस 
के ही सम्प्रदाय के जान पडते है, जरौ सरसता तो हे, पर वह ऊर्सित 
एन्द्रिय रूप धारण नहीं करती 1१ अश्वघोष के श्वङ्गार रस के वणंनसे 
कुदं उदाहरण देना पर्याप्त होगा, अर्य शङ्गार रस की तरछरूता रसिक 
पाटो के हृदय को आष्टावित करती रहती हेः- 


सुड्सहमेदन्याजसरस्त्रनीरसद्चकापरा । 
आरक्ष्यर श्चना रेजे स्छुरद्धिचुदिव क्षपा ॥ ( बु ° च० ४. ३३ ) 


“नरो के बहाने बार-बार अपने नीरु अंशक को गिराती इई, कोई 
खी, जिसकी करधनी दिखाई देती थी, चमकती बिजटी वाली रात कै 
समान सुशोभित हो रही थी 


भभ 9 शिण 


१, सम्भवतः कुछ विद्वान्‌ कारिदासख के शगार वणेनों मे कुर रेन्द्िय स्थर 
दढ निका, ( विन्ञेषतः कुमारसं° क ष्टम सगं तथा रघु० का १९ वँ स ), 
किन्तु मे यहाँ कालिदास के समय छङ्गारवर्णन में स्थित अन्तःप्रत्ति का संकेत 
करना चाहता हः जो सरस विलसमय करार होते इए, मी दूषित मनोदृन्ति से 
समवेत नहीं है। यह दूसरी बात है कि भच्वधोव मे शृङ्गार कदी कदी धामिक, 
नेतिकता ( एष्)४१०)5 ) से जनिमूत हो जात्ता है, काञ्दिात्त मे नहीं । 


६२ संस्कत-कवि-दष्न 


पणवं युवतियुंजांसदेश्चादवविस्रसितचारुपाश्चमन्या } 
सविलाप्तरतान्ततान्तमूरवोविवरे कान्तमिवाभिनीय रिष्ये ॥ ˆ (बु. च. ५. ५६) 


८दूसरी सुन्दरी, जिसके गरे की सुन्दर डोरी ( हार ) ङन्धेसे गिर 
गई है, सविरास सुरत के अन्त मेँ थके भिय के समान पणव ८ वाद्य 
यन्त्र विरोष ) को दोनो जपि के बीच में दवाकर सो गह ॥' 


सा तं स्तनोदतितहार्यष्टिरुत्थापयामास्न निपीडय दोर्भ्याम्‌ । 
कथं कृतोसीति जहास चौच्चैमुखेन साचीक्ृतक्कण्डलेन ॥ 


( सौन्दरा० ४. १९ ) 
"मा मौगने के किए, परो पर गिरते हृष्ट नन्द को; स्तना के भार 
से हार को हिखाती इदं ( जिसका हर स्तनो के कारण हिरु रहा थः ) 
सुन्दरी ने दोनों हाथो से आलिङ्गनपाश में आबद्ध कर "कैसा बनाया हैः 
यह कहकर रेड ऊण्डख्वषे सुख से जोरसे हंस दिया ।' 


शृङ्गार के उटीपन के रिषि नारीसौन्दयं पक मह्वपूणे अङ्ग हे। 
विभावपक्त ज नारीसौन्दयं का वणंन अश्वघोष से कई स्थरो पर मिख्ता 
हे! स्रौन्दरानन्द्‌ फे दकश्षम सर्म मे अप्सराओं तथा हिमार्य की तरहदी 
मे विचरनी ्िननरिथो का सौन्वयवमंन सरस हे । य्ह पर तथा बुद्धचरित 
सें रमणिर्यो के सौन्द्यंवगंन मे अश्वधोष ने अशङ्कत सटी का प्रयोग 
किया है । किन्तु उनकी अप्रस्तुत योजना स्वाभाविक है, दुरारूढ नहीं । 
कासाञ्िदासां वदनानि रुर्वनान्तरेम्यश्चल्कण्डकानि 
व्याविद्धपर्णभ्य इवाकरेभ्यः पद्मानि कादम्बविषद्धितानि ॥ 


( सौन्द० १०, ३८ ) 
इनमें से ऊं अप्सराओं के चञ्चख कण्डर वारे सुख; वेन के वीच 


इसी तरह सुशोभित हो रहे थे, जेते घने पत्तो बारे कमङाकरो (तारे) 
के बीच हंसो ढे द्वारा दिये इट्‌ कस, हः `` , 


महक्रवि अरवघोषं क: 


शङ्कार के बाद दूसरा कोमरू रसं करण है । अश्वघोष के दोर्नो 
कार्यो मे दो स्थर, करण रसकं । उुद्धचरितमे छ्दक सूने घोडे 
को छेकर „ रौटता है ! उस स्थर मं नागरिक, सिद्धार्थं के पिता-माता 
तथा यशोधरा का विलाप अत्यधिक मार्मिक ह, तथा अश्वधोषने 
-आक्तपास के वातावरण की कर्ण दशा को चित्रित कर उसकी तीजता 
-को बदा दिया है! नीचे की वस्तूस्मेक्ता सहोक्ति तथा रूपक केवर 
आर्ङ्कारिक चमस्कार न होकर कर्ण के उपयुक्तं वातावरण की स्ट 
कर अन्तःपुरिकार्थो की कर्ण दशा का चित्र आौर अधिक मार्मिक 


वनादेतेदै; 


इमाश्च विक्षिप्तविरङ्वाहवः प्रसक्तपारावतदीधनिःस्वनाः । 
विनाछ्रतास्तेन सदावरोधनेशेद रुदन्तीव विमानपङ्यः ॥ 


(८ बु. च. ८. ३७ } 


कपोतपालिका रूपी युजँ फएटकारती इई, मैडे इए कवूतररो के 
चिल्लाने के दषे निःस्वास बारी ये एमाद-पंक्तिर्या, सिद्धार्थं से वियुक्त 
होने के कारण ( दुखी होकर ) अन्तःपुरिका के साथ मानो अत्यधिक 
रो रही) 


टीक यही चित्र हम सौन्दरानन्द म भी देख सकते ई, जहम श्येन 

के द्वारा घायर बनाये हुए चक्रवाक के कारण दुःखी चक्रवाकी के समान 

सुन्दरी अस्यधिक विरूप करर डे आर (साद्‌ मे स्थित, चञ्चू कण्ट . 

वारु कवृतर मानो उसकी स्पर्घां परते हुए छरूजन कर रहे हे । 
सा चेक्रवाकीव गद चुकूज रयेन।यपक्षक्षतचक्रवाका । 
विस्पद्धमानेव विमानसंस्थैः पारावतः कूजनरोककण्टैः ॥ 


( सौन्दरा० ६. ३० ‰ 








१. बुदधवरिन अष्टम सगे, तथा सोन्दरानन्द षठ स॑ । 


६४ संस्कृत-कवि-द्षंन 


दोनो चित्रो मे कितनी अधिक समानता है, यह सहदय मादर 
को स्पष्ट हो गया होगा । अश्वघोष का करण सरस है, षर कालिदास 
जितना मार्मिक नहीं । भवभूति का कर्ण जिसकी संस्कृत्‌ साहिस्यः 
मे बड़ी चर्चा रही दहै, कालिदिस तथा उसी पदति के अश्वघोष कै 
करुणरस की अपे्ता अधिक भावुक दिखाई देता है । भवभूति का कूण 
रोता-चिद्वाता बहुत हे, यह उसका सबसे बदा दोष हे; चाहे उससे 
पस्थर का कठोर हृदय भी पिघल जाय । इस वाच्य पदति की अतिशयता 
से वर्ह करण की पैनी दाक्ति कु कुण्ठित हो जाती है, जो कार्दिस की 
व्यञ्जनास्मक रोरी म हे । अश्वघोष के कर्ण रस के चित्र मी व्यञ्जना- 
वर्ति का प्रयोग करते जान पडते है । 


वीर रस का समावेश्च ` अश्वघोष के दोनो कार्य्यो के मार-जयर मे 
रूपक के रूप मे हा है, जहम एक साथ शान्त रस तथा वीर रस का 
साम्य विवक्ताकीष््टि से प्रयोग किया गया है। सिद्धार्थं तथा नन्द्‌ 
मारकी सेनाको, किंस सेना तथा युद्ध-सजना से जीतते है, रूपकः 
अलङ्कार का प्रयोग करते हुए इसका अच्छा वणन हे। पक उदाहरण 
दै देना काफी होगा । 


ततः स बोध्यङ्गद्रितात्तशाखः सम्यक्प्रधानोत्तरवाहनस्थः । 
मागां्गमातङ्गवता वरेन शनेः इनैः क्ेडाचमूं जगाहे ॥ सौ० १७.२४) 
(तव ज्ञान के तीचण शखवारे, सम्यक्‌ चार्य के ऽत्तम वाहन पर 
१. वैसे ङछ रीगों के मत से कुमारसम्भव का रतिविराप, कालदा के 
करुण मामिक स्थल मेँ माना जने प्रर मी उतना मामिक नदी है, जितना मार्भिक 
भजविकलाप, रधुकंदया के चौदह सगं का सीतासन्देश्च वाला स्थ तथा शाङ्न्तल 
के सप्तम अङ्क मे शङ्न्तला की विरहनग्यथा वारी दश्चा का वणेन रतिविराप 
मँ कर्ण की अत्ति उसकी माभिक्ताको खोदेतीदहै। इस विषय के विवेचनं के 
छि दे० भमहाकति कालिदासः वाला परिच्छेद । 
२. ञु० च० सगं १३, सौ° सगं १७। 


५ 
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स्थित, नन्द्‌ ने मागाङ्ग रूपी हाथी से युक्त सेना के द्वारा, ( शरुर्जौ 
की >) क्रेकसेना को धीरे-धीरे आक्रान्त कर लिया । 
यर्हौपर कवि का प्रधान रद्य शान्त रस ही है, वीर रस नहीं । 

शान्त रस के विभाव के रूपमे संसार की दुभखमयता तथा नारीके 
सौन्दर्यं की बीभव्वता का जो वर्णन बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्दमभें 
` इभा डे; वह बड़ा तीन है । नन्द्‌ को घर जाने के ङिएु तङ्फते देखकर 
कोड भिश्च नारीके सौन्दयं की बीभत्सता का वर्णन करके कहता है 
अगर्‌ तुम्हारे सामने तम्हारी सुन्दरी को नङ्गी मख्पङ्क से युक्त, रम्बे 
नाखून, दति व बाछो वारी दशाम रख दिया जाय, तो वह तुम्हारे 
दिष्‌ सुन्द्र न रहेगी । कौन सृण व्यक्ति कूटे घडे ॐ समान अपदिन्नता 
काखरवण करती इदे नारी का स्पश्चंकरे, यदि वह मक्छीके पंखके 
समान क्षौनी चमडीसे ठंकीनदहो।' 

मरूपड्कधरा दिगम्बरा प्रकृतिस्थेन खदन्तरोमभिः । 

यदि सा तब छन्द भवेत्‌ नियतं तेऽय न खन्द भवेत्‌ ॥ 

सवतीमश्ुचि स्पृरेष्च कः सध्रणो जञ्जंरभाण्डवत्‌ सखियम्‌ । 

यदि केवलया त्वचावृता न मवेन्मक्षिकपत्रमात्रया ॥ ( सौ° ८.५१-५२ } 


म्रङ्कति-चित्रण मे अश्वघोष का मन रमता नहीं दिखा देता । बुद्ध- 
चरित तथा सौन्दरानन्द्‌+ मे कुष्ठं स्थर एेसे आते है, जहौ कवि ग्रहति 
कै मनोरम दृश्यो की योजना कर सकता था, किन्तु अश्वघोष वर्ह प्रकृति, 
का वणन बड़े चरते ठङ् से कर देते ई! सौन्दरानन्द्‌ के सक्षम सर्गकी 
गरक्रति प्रियाविरह का अनुभव करते नन्द्‌ केकिए उहीपन का काम 
करती है !* अश्वघोष मेँ प्रकृति के ग्रति वाहमीकिं तथा काड्िदास जैसा 
मोह नहीं दिखाई देता । भिद अश्वघोष के रए सम्भवतः प्रङति भी 


१. दे बु च० सगं ३, सगं ७, सौ° सगं ७, सगं १० । 
२. स्थितः स दीनः सदकारवौभ्यामाटीनस्नमूच्छितषटपदायाम्‌ । 
यृ जजम्मे युगदीषेबाहुः ध्याय पयां चापमिवाचकपे ॥ ( सौ१ ७.३} ˆ 


सं क० 


षदे संष्करत-कवि-दद्यन 


विद्केति का कारण रही हो ! पर इतना तो निधित है, कि भरकृतिवणैन 
काजो मेद्‌ हमे वार्मीकि तथा कालिदासमें मिक्ता है, उसके बीज 
अश्वघोष र्म भीहै। मेरा तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि प्रङ्हि को भ्रकृति 
के शुद्ध रावण्य की दृष्टि से अधिक देखते है; अर्थात्‌ वाल्मीकि की भङ्रति 
आाकम्बन अधिक बनकर आती है, उदीपन कम । कार्दिस मे प्रकृति 
मानव-स्वभाव से आक्रान्त होती है, वह मानव के दुःखसुख से दुञ्खी- 
सुखी होती दिखाई जाती है, साथ ही मानव के उद्दीपन की सामभीको 
विशेष ऊाती है । काकिद्ास की प्रङ्ति कुद स्थरो को छोडकर उदीपन 
का रूप रेकर अधिक आती जान पडती है! अश्वघोष का ऊपर का 
( सौन्द० सक्षम सगं का >) प्रकृति-वर्णन इसी परवृत्ति का सङ्केत करता 
हे । अश्वघोष ने जह्य सौन्दरानन्द्‌ के दम सर्ग के आरम्भ मं हिमाख्य 
का वर्णन किया है, उसकी तुरना कु विष्ठान्‌ कालिदास के कुमारसम्भव 
के अथम सर्म के हिमाल्य-वणंन से करना चाह । इस विषय सें मेरा 
निजी मत यहे कि काकिदिस के हिमार्य-वर्णन-सी द्यो की 
विविधता, प्रङति चित्र के बिम्ब को उपस्थित कर देने की क्षमता, 
अश्वघोष के इस वर्णन मे नही; उसके पढ़ रेने पर सौन्दरानन्द का यह्‌ 
-वणंन शुष्कं तथा नीरस ( 8016 87५ त ) खगत हे 19 
हम बता चुके ह, अश्वघोष की, करावादी दृष्टि किंस प्रकार की हे । 
यही कारण हे, जश्वघोष का भमुख भ्यान प्रतिपाद्य विषय ( 1184667: ) 
की जोर अधिक दै; शी, अलङ्कार या इन्दोदिधान की अभिव्यज्ञना- 
प्रणाङी {2180067} की जोर कम । किस अरुङ्कार का या इन्द्‌ का कषँ 
म्रयोग करना चाहिए, इस सम्बन्ध सँ अश्वघोष इतने अधिक चिन्तित 
नहीं है । इसीकिए अश्वघोष के अलङ्कार या छन्दः्रयोग अपने आप बनते 
१. द° सौन्दरानन्द दशम समं ५-१४, यह अश्वघोष अप्रस्तुत विधान में द्यी 


अधिक फस गये है । काड्दिास के द्िमाल्य-वणन-सा अनठंकृत, स्वाभाविक किन्तु 
अत्यधिक प्रमवोत्पादफ चित्र यद नदीं है । 
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ज्ञाते हँ, इनकी इत्निमता रुरिति नहीं होती । किन्तु काव्य मेँ धार्मिक 
तथा दार्शनिक वस्तु ( {11616 ) होने फे कारण अश्वघोष फ विषय 
( 08४8८ ) तथा विषय-व्यज्जना ( 08061 ) सं ऊद स्थलों पर 
विचित्र असमानता दिखाई षड़्ती हे, ओौर इसका भमुख कारण एक 
ओर कवि तथा कराकार, दुसरी ओर दार्शनिक तथा धार्मिक उपदेराक 
का विचित्र समन्वय जान पड़ता हे । अश्वघोष स्वयं इन काव्यो को 
विशार जनता के छिए्‌ क्िखते ईह, ऊद साहिष्विको के किए नहीं, अतः 
श करावादिता की दि से इन कार्व्यो के करापक्त की परख करना 
टीक नहीं होगा । पर इतना तो निःसन्देह हे कि अश्वघोष कुवि ई तथा 
रसिक साहित्यिक को उनकी कतिर्यो में कुं अनुपम गुण दिखाई देंगे । 
अश्वघोष का वण्यं विषय सर्वथा नीरस नहीं हे, उनकी शरी छ्त्रिम 
तथा परिश्रमसाभ्य नहीं है, तथा अश्वघोष की अभिव्यञ्जना रोरी सरस 
सररुता से रहित नहीं । यह दुसरी बात है कि अश्वघोष काछिदास की 
तरह परिपणे कराकार नहीं हँ, तथा उच्च करास्मक गुर्णो को दने पर 
रथम कोटि के कवियों में भी नहीं गिने जा सकते, किन्तु अश्वघोष की 
काव्यप्रतिमा स्वाभाविक है, तथा वे कमी भी किन केरी का आश्रय 
नहं छेते । यही कारण दै, अश्वघोष मे शाखीय संगीत की ककात्मक 
पद्धति न हो, हृदय से निकली हई तान अवश्य विद्यमान हे । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि अश्वघोष 'अर्ङ्कारों 
के लिए अलङ्कारो का प्रयोगः नहीं करते । इतना होने प्रर भी अश्वघोष 
मे श्रायः समी प्रसुख साधरम्य॑मूकुक अलङ्कारो का प्रयोग मिकूता हे । 
उपमा, पक, ° उप्प्रत्ता,उ व्यतिरेक," अप्रस्तुतग्रक्षंसा,^ आदि साधम्यं 
मूलक अलङ्कारो क अतिरिक्त यन्न तत्र अनुप्रास तथा यमक जसे 





१. दे० सो० ५, ५२-५३ । २. सौ. ३ १४ साथ ही ४. ४ । ३. बु° च० ८. 
२७ । ४, सोन्द० ९.१२) ५, सौ० ८. १५-२१ । ६, सौ० १०, ११ ७, सौ. ९.१३ 


६८ संस्कृत-कवि-दर्ान 


श्ब्दारुङ्कार भी अश्वघोष मं भिर जार्येगे, यद्यपि अश्वघोष मे यं 
दाष्दारुंकार भी स्वाभाविक स्पे ही अतेहै। यहा अश्वघोष कै 
अव्यधिक सुन्दर किन्तु स्वाभाविक अरुङ्कारो के एक-दो उ्षारण देना 
पर्याप्त होगा । निक्न पश्च मं उपमा का स्वाभाविक प्रयोग देखिए-- 

तं गौरवं बुद्धगतं चकष भाय्यानुरागः पुनराचकधं । | 

सोऽनिश्वयान्नापि ययौ न तस्थौ तर॑स्तरगेष्विव राजहंसः ॥ (सौ० ४.४२) 

“बुद्धः का गौरव नन्द को एक ओर खीन्व रहा था, भिया काप्रेम 

दूसरी ओर । अनिश्चय के कारण रहरो मँ तरते हंस की तरह वह न तो 
जाही सक्छ, न ब्हरदहदी सका! 


यहौँ उपमा के द्वारा अश्वघोष को केवर चमस्कार बताना अभीष्टन 
होकर नन्द्‌ की मनोदश्षा का चिन्न खीचना तथा मन के अन्त्रन्दका 
संकेत करना अभीष्ट है। ठीक इसी तरह अद्ध के बिना भिक्ता ष 
खोट जाने की सूचना पाने पर, नन्द्‌ को जो मनोव्यथा ( मनःकम्प ) 
होती है, उसको बताने के लिए भी अश्वघोष नेरेसीही स्वाभाविक 
उपमा का प्रयोग किया हे :- 
(वचार चित्राभरणाम्बर सक्‌ कल्पद्रुमो धूत इवानिरेनः । ८ सौ० ४.३१ ) 
रूपक का सुन्दर प्रयोग भी इसी सगं के चौथे पद्य मेँ हुभा है :- 
सा दासहसां नयनद्धिरेफा पीनस्तनाभ्युन्नतपदमकोषा । 
भूयो बभासे स्वकुखोदितेन ल्लीपञ्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥ ( सौ० ४. ४ ) 
'हास्यरूपी हंसवारी, नेत्ररूपी भौरो से युक्त, पीनस्तनरूपी उड 
इए कमर कोष वारी, वह सुन्दरी रूपी पश्चिनी अपने कुरु मे उदित 
नन्दरूपी सूयं के द्वारा ( फिर से ) अस्यधिक प्रकाहित इई ॥ 
अश्वघोष की भाषा कोमल तथा सररु है, चार या र्पौच शब्दों से 


अधिक रम्ब समास नदीं मिहते ! अश्वघोष की भाषां ऊद एेसे 
प्रयोग मिते है, ज बाद के स्ित्य सें नहीं पाये जाते ¦ अश्वघोष 
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दष, धर्मन्‌ , पुष्पव, प्विद्ध जेषे प्रयोग मिर्ते ह । इसी प्रकार "पैदा 
होने के किष उप + पद का, समय व्यतीत करने के ल्िपरि+नी 
का, तथा निश्चर्‌ खड होनेके किएस्थाका प्रयोग अश्वघोष मं भिरूता 
हे! अश्वधोष की शेकी असाद गुण तथा वैदर्भी रीति से युक्त हे, तथा 
इस दृष्टि से उनकी रोटी काकिदास के समीप है । अश्वघोष के छुन्दो- 
` विधानमे एक आध दन्द पेसे भी है, ज्ेसे सुवदना, उद्धता ( सौन्द्‌० 
तृतीय खगं ) जिनका प्रयोग कालिदास ने नहीं करिया हे । अश्वधोषने 
सुवदना, शिखरिणी, शादुंखविक्रीडित, प्रहर्षिणी, रचिरा, उदता, 
सुन्दरी, माछिनी, वसन्ततिरुका, वंशस्थ, उपजाति, पुष्पिता, अचुष्टुप्‌ 
आदि कदं छन्दो का प्रयोग किया है । अनुष्टुप्‌ के प्रति अश्वघोष की 
अधिक रुचि है, पर संगीत की दशि से अश्वघोष की प्रहर्षिणी व इहचिरा 
विशेष सफल ह ह ।› सग के अन्त को जहौ कहीं विशेष परभावोस्पाद्क 
बनाना होता है, वर्ह अश्वघोष खास तौर पर स्चिरा या प्रहर्षिणीका 
रयोग करते दें । 


संरक्त महाकाग्यौ मे अश्वघोष की परम्परा 


अश्वघोष का स्थान निधितसूप से संस्कृत महाकान्यकारीं की पहर 
पङ्क में नहीं आ पाता, जिसमें एक ओर रसवादी कालिदासः, दूसरी 
ओर अलङ्कारवादी भारवि, माघ तथा श्रीदषं इन चार कविर्यो का नाम 
लिया जा सकता हे । पर अश्वघोष का अपना एक महव है, जिसका 
संकेत हम कर के ह ! अश्वघोष में ही सवंभ्रथम हमे ङं एेसी काञ्य- 
सदया मिरूती है, जिनका प्रयोग कार्द्स से ठेकर श्रीहषं तक 
मिरुता है । इन रूद्रियो मे से प्रसुख दो रूदि्यो का संकेत कर देना 
आवश्यक होगा 1 ुद्धचरित के तीसरे सगं मे वनविहार के ङिए जते 





१. दे० सो० १९. ७३ तथा वही १०. &४ तथा बुड्‌ च० ३. ६४-६५ 
था भन्यस्थल । 
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राजकुमार को देखने के किए रखाङायित कूलना्ओं का वर्णन, अश्वघोष 
की स्वयं की उद्धावना न भी हो, किन्तु यह परम्परा स्वेम्रथम यदीं 
मिरूती है । यही परम्परा या रूदि हमे रधुवंश के सक्तम सर्ग, तथा 
कुमारसम्भव के भी सक्षमसगं मे, माघ के तेरहवं सग म तथा श्रीहर्षं सें 
मैषध के सोरहवें सं के अन्त मं मिती है । दूसरी महत्वपूर्ण ॒रूढि 
वृत्तो के द्वारा वखधाभरणो को देने कीदहे, जो काङिद्ास के अभिक्लान- 
शाकुन्तरू के चौथे अङ्के भी पादं जातीहै। इसका संकेत हम 
सौन्दरानन्द के दशम सर्ग के निन्न पद्य मे पाते ह :- 


हारान्‌ मणीशुत्तमश्ुण्डलनि केयूरव्यांण्यथ नूपुराणि । 
ए्वैविधान्यामरणानि य॒त्र स्वगानुरूपाणि फलन्ति वृक्षाः ॥ (सौ० १०.२३) 


(जहाँ वत्त स्वगं के योग्य हार, मणि, उत्तम कुण्डल, सुन्दर अङ्गद, 
नूएर तथा एसे ही अन्य आभूषणं को फठित करते हँ 

संस्कृत साहित्य की महाकाव्य परम्परा के अध्येता के र्षु अश्वघोष 
का महत्व केवर इसीरिए नही कि वे कवि थे, अपितु इसकिए्‌ भी दहै 
कि काङिदास की कवित्व-प्रतिमा के अभ्ययन के हए अश्वघोष का वही 
महस्व है, जो रोक्सपियर की नाव्य-प्रतिमा के अध्ययन के किए माछ 
के नारककवृंत्व का 


1 #। 


१० दे० बु० च० ३, १२-२४) २. अभिज्ञानसाङ्न्तकरू ४, ४ । 
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संस्कृत साहिव्याकाश्च के ग्रहो तथा उपप्रहो की पड्कि मे कालिदासः 
के “आदित्यः का उवकन्त "विक्रमः अपनी द्युति से सभी की कान्ति को 
` ध्वस्त कर देता है । उसके तेज में वसन्त के आरम्भ में @ुबेरगु्ता दिक्‌" 
की जर सुदते इषु “उष्णररिमिः की म्रातःकारीन सरसता तथा कोम- 
रता हे, उसकी कविता के स्पन्दन मे “दक्षिणा दिकः से बह कर आते 
हुए गन्धवाहः" की मानस-इन्दीवर को गुदगुदाने की चञ्चरूता हे । उसकी 
भाव-सम्पत्ति तथा कठ्पना अनेको अनुगामी कवियों के हारा उपजीव्य 
बनाई जाने पर भी, शङुन्तखा की तरह, किसीके इारान सूषे गये 
एरु की ताजगी, किन्हीं कठोर कररुहो से अकटुषित किसख्य की दीक्ष 
कोमरूता, वञ्च से विना विधे रज्ञ का पानिप, किसी भी रोद्धप रसना 
के द्वारा अनास्वादित अभिनव मधु का माधुयं तथा अखण्ड सोभाग्य 
शारी पुर्ण्यो के फरू का विचित्र समवाय केकर उपस्थित होती हे । 
सहृदय रसिक "मोक्ता के किए कालिदास में इससे बद्कर क्या चाहिए $ 
किन्तु, आज का विद्यार्थी, जो कमी रसिकता को छोडकर समाज- 
विन्ान के परिपश्वेमे किसी काकार की काको देखना पसन्द 
करता हे, केवर इतने भर-से काकिदिास को प्रथम श्रेणी का कराकर 
घोषित न करेगा। बह काड्द्समें उसके युग की चेतना द्रदना 
चाहेगा ओर कार्दिसर का महत्व इसकिषए भी बढ़ जाता हे, कि संस्छृत. 
कविर्यो मे वही अकेरा पसा कवि है (बाण को छोडकर), जिसने 
अपने युग कौ चेतना को अपने काव्यो मै तरलित कर दिया है । यदि 
कालिदास संस्कृत साहिस्य का चोटी का रससिद्ध कवि है, तो दूसरी 
ओर भारत के प्राचीन इतिहास के ऽवलन्त युग का दीपस्तम्भ ओर 
पौराणिक ाद्यणधमं तथा वर्णाश्रमधर्म का सच्चा प्रतीक । इस दूसरे 
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पक्ष को छोड देने पर हम कालिदास को कविता की सरस अटखेलिर्यौ 
देखकर जपने आपको उसी करवर्ो मे उलश्चाते रहँ, संस्कृत ॐ इस 
महान्‌ कवि के व्यक्तित्व को पूरी तरह न समश्च पायगे तथान्कभी-कभी 
उसके व्यक्तित्व को न जानने के कारण उसके इ्टिकोण को समक्षने में 
आन्त मागं का आश्रय ठे सकते है! कार्दिस के व्यक्तित्व को उसके 
दुग से विच्छिन्न करफे देखनेमे भी इसी तरह की आन्ति हो सकती ` 
हे। काठिदास की करा तथा उसके कलाकार के व्यक्तित्व को उसके 
युगके परिपार्व॑में देखना एक निष्पन्न आरोचक के रिष्‌ नितान्त 
आवश्यक हो जाता है । 


महाराज कनिष्क के पश्चात्‌ भारत का प्राचीन इतिहास कं कार 

ॐ छिए अन्धकार की परती फे नीचे दवा पडा रहता है । इस तामसौ 
निकषा का मेदन कर गुक्षवंश का बाकसूयं उदित होता हे, जो क्रमशः 
अपने तेज को प्रास्त करता हुभा, एक ओर कविता, सङ्गीत, चित्रः नृत्य 
आदि कलाओं तथा अन्य शाखो ॐ कमल-वन को विकसति करता हे, 
दुखरो ओर प्रजा मे समृद्धि, शान्ति तथा अनुराग को संक्रान्त कर देता 
डे! गुक्षकारु को भारतीय इतिहास का स्वणं-कारु कहा जाता हे। 
पक दृष्टि से यह उपाधि टीक्‌ जान पडती दै । गुक्षकारूमे ही मौर्यौ 
ॐ जाद्‌ सर्वप्रथम समस्त उत्तरी भारत को (कद्ध दक्षिणी भागकरो 
भी >) "एकातपत्र की दाया में छाया गया, अन्य समी छोटे राजा्जो को 

जीत कर उन्हें करद्‌ स्कीकार कर लिया गया, पर उनकी मेदिनी का 

हरण नहीं किया गया ।' समुद्धयुक्च क दिग्विजय के बाद्‌ सारा उत्तरी 

भारत गुक्तो के सान्नाज्यमेंथा। प्रजाके ग्रति गुक्च सश्रारों की नीति 

उदार थी । यही कारण ह, इतिहास मे वे “उदार सश्राद्‌" ८ वेनेवोङेन्द 

मोनकस ) के नाम से प्रसिद्ध द! श्रकृति का रञ्जनः वे जपना भरयुख 

धमं समश्चते थे तथा प्रजा के सुब्र-दुःख के रिष्‌ जपने सुख-दुःल की 

उपेक्षा करना उनके चरित्र का एक अङ्गथा। दुष्टो को, चोर-डाङ्जों 
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को, अपराधिर्यो को, चाहे वे प्रिय व्यक्तिहीक्योन रहौ, दण्डदेनेसेंवे 
अत्यधिक कटीर थे ! फलतः देश मँ अपराध, अत्याचार, चौरी आदि 
समाप्त हो नहं थी । गुक्त सभ्र्गे के समय की भारत की आर्थिक दक्षा 
अत्यधिक उन्नत थी । चीन, बह्यदेश, चम्पा, बारी, यवद्वीप आदि पूवीं 
देको तथा मिख, रोम, ईरान आदि पश्चिमी देर्शोके साथ जरम से 
` व्यापार चरूता था, तथा देल में स्थल्मा्म के द्वारा व्यापार-व्यवसाय 
की समृद्धि का पता चरता है । करषि असव्यधिक उश्नतिर्ीरू थी ओौर 
राजा भूमि की उस्पत्ति का "वष्ट म्रहण किया करते थे! गुक्षकारू में 
नागरिको का जीवन अत्यधिक सुखी तथा विरासमय था । काङ्दिस 
के कार्यो मेँ नागरिक जीवन का जो वणेन उपरुन्ध होता शै, उससे 
उस कारु की आर्थिक दश्चा पर प्रका पड़ सकता है । नागरिक जीवन 
कालिदास से सम्भवतः दो या तीन शती पूव॑सेही एक खास पपै 
( संस्थान >) मे इर चुका होगा, जिसका परिपक् रूप हमे इस कारु में 
भिरूता है । वास्स्यायन का कामसृत्र जो निश्चित रूप से काछ््दिस से 
कमसेकमदौो शती पूवंकी रचना होनी चाहिए, नागरिको के वृत्त 
का जैसा सुन्दर विरासमय चिन्न अङ्कित करता है, बह कपोरकल्पना 
तोदो नहीं सकता। 


ईसा से दो चताब्वी पहरे से ही भारतीय समाज एकं निश्चित डच 
मे ठर्ने र्ग गया था । महामारत के रचनाकार म ( सम्भवतः चुटी 
शती ईं० पू० ), जो सामाजिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह धीरे-धीरे 
संयत होने कग गई थी । रेसे सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक माप- 
दण्डो की सचना होने र्गी, जो समाज को एक ठचि डाक सके 
सम्भवतः नास्य भयो के उस्थानके हारा, उनके कान्तिकारी विचारो 
के दरा, वैदिक ध्म की बाह्मण अवस्था को, वर्णाश्रम ध्म की मान्यता 


नम 





१. द° वात्स्यायन : कामसूत्र, प्रथम अधिकरण, चतुथं अध्याय्‌, ¶० ४२-५८ 
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को, जो धक्ताख्ग रहा था, उसे रोकने की जावश्यकता का अनुभक 
किथाजनेिल्गाथा। ईसाकी दूसरी शती पूर्व फे रुगभग ही मनुने 
अपने धमंशाख्र का प्रणयन किया था, जिसमे वर्णाश्रम ध्म की पुन- 
स्स्थापना की चेष्टा की गई है) यहीं समाज के नैतिक स्तर को उन्नत 
करने कं छिए दण्ड, प्रायधित्त आदि के विधान का सङ्केत किया गया। 
प्रत्येकं वणे तथा आश्रम के निशित कर्तव्य, विवाहादि के निधित 
सम्बन्ध का सङ्केत करना मनु का सामाजिक दृिकोण स्पष्ट करता है । 
यद्यपि इस कारु का नैतिक आन्दोरन धर्मसूत्रो व गृह्यसूत्र कोही 
आधार बनाकर चका था, तथापि कुक एसे परिवतंन पये जतेहै, जो 
इस कार कै निशित धार्मिक तथा मैतिक दौँचे का सङ्केत कर सकते ई । 
राजा की उवी उस्पत्ति वारी धारणा जोर पकड़ने र्गी थी, तथा प्रजा 
को यह शिक्षादी जाने र्गी थी किरा उनका पिताहे, साथही 
दूसरी ओर राजधमं की व्यवस्था कर राजा के आदशं को भी प्रतिष्ठापित 
किया गया । यह चह कार था, जब राजतन््र अत्यधिक जोर पकड रहा. 
था । रहे-सदे गणतन्त्र आपस के श्गर्ढो तथा राजतन्त्र के विरोधके 
कारण र्डखड़ा रहे थे ।! कौटिल्य ने बहुत पटहे ही गणतन्त्रो को निङ्कष्ट 
कोरि की शासनप्रणादधी घोषित कर दियाथा। मौर्यौ ने स्वथं इनके 
समाप्त करने मे हाथ टाया था ओर रहे-खहे गणतन्त्रो का नाद कर 
राजतन्त्र के उन्नायक गुरो ने गणारि' की उपाधि धारण की थी । राज- 
तन्त्र की धारणा गुरक्षौ के समय तक अत्यधिक मजबूत हो गह थी । 


इख कार तक भारतीय संस्कृति एक नया रूप धारण कर चुकी 
थी । आर्यो से इतर कद जातिया आयं-समाज मे सम्मिर्िति करी 
गदं थीं । द्रविड, नाग, यक्त, गन्धर्वं, दाक आदि अनेको विजातीय 
त्वो ने भारतीय संसृति के रूपनिर्माण मे अपूवं सहयोग दिया था । 
द्रविड की शिवपूजा तथा यरो एवं गन्धर्वौ की वृषपूजा भारतीय 
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संस्कृति का एक महत्वपूणं अङ्ग बन गई थी । पुराणों मं इन सबका 
समावेश कर एक नये “भागवतधर्म' की नीव पड़ चुकी थी । कालिदास 
में विष्णु त्या शिव की इस समन्वय रूप उपासना का संकेत मिरतां 
है तथा उन एक ही परम सत्ता के भिन्न भिन्न रूप माना गया है। 
वृतो की पूजा का संकेत कालिदास मे करई स्थानों प्रर मिक्ता है। 
` दोहद्‌ के खयि कामिनिर्यो के द्वारा तत्तत्‌ भकार से अशोकादि ब्त की 
पूजा मे, कलात्मक दृष्टि से वसन्तोस्सव कारण रहा हो, किन्तु विद्वान 
ने उर्वरता के देवता, यक्त की उपासना के बीज दढ है । विद्का्नो ने यह्‌ 
भी सिद्ध किया है कि कामदेव का सम्बन्ध भी इन्दं यतो से रहा हे, 
तथा वे उवरता के प्रतीक है । गुक्षकारु तथा उससे कुद “परे की 
शिरामूतियो के आधार पर भी इस तथ्य की पुष्टि की गई हे । 


ईसा से दो तीन शताब्दी पूवं सेदह्ी भारतीय काका विकास 
अपनी चरम परिणति की ओर बने र्गा होगा । इसके पहरे रुच्लण 
कनिष्क के कार की गान्धार कला मे देखे जा सकते हँ । गान्धार कका 
मे यूनानी कला तथा रोमन कडा का मिश्रण था। पर यह करारी 
भारतमें इतनी व्यापक नहो पाई। गुर्ठोके कारें हरे स्थापत्य 
कला, मूर्ति-कला तथा चिच्र-कला में एक निश्चित दरी मिरूती है । 
इन करयो के अतिरिक्त संगीत तथा नृत्य मे भी अस्यधिक उच्रति इद 
थी । समुदयुप्त के सिक्छो पर उसकी मूर्तिं में हाथ को वीणा देखी जाती 
हे। सञुद्रगुस्त स्वयं ऊुशकू सं गीतक्त था । उसके शिरारेख से पता 
चरता है कि बह स्वयं कवि तथा कविर्यो का आश्रयदाता था) इस 
कारु मं कान्यकला को अस्यधिक म्रश्रय मिला था । गुक्तकारु मै हरिषेण, 
काछ्दिस, वातास भट्टि जैसे भ्रसिद्ध कवि उपपन्न हुए थे! वेते भारवि 
भी गुक्त-कार के अन्तिम दिनो में अवश्य विद्यमानथे। काव्य के 
अतिरिक्त दन शाख आदि कामी इस कारुमे प्रणयन तथा विवेचन 
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तीन्र गति से पाया जाता है । बौद्ध भि दार्षनिकं असंग, दिङ्नाग, 
वसुबन्धु इसी कारु मे हुए है । याज्ञवल्क्य की रति भी इक्षी काक 
की रचना है । आरितक दशेनो मे सांख्य तथा योग की. मान्यता 
पूणंतः प्रतिष्ठित हो चुकी थौ तथा पौराणिक बाह्मण धमं के अनुयायी 
भायः सास्य की दाश्चनिक धारणा में विश्वास करते थे, रेखा कालिदास 
के अरन्थोसे हयी स्पष्टे, सांख्य दर्षन निश्चित खूप से सबसे पुराना 
आस्तिक दर्शन है ! पेखा जान पडता है, गुप्त-कार से पटे ही सांख्य 
दुर्शन की मान्यता्ओं मे कड परिवतंन हो चुका था। मूरूरूप मे सांख्य 
दक्लन अनीश्वरवादी दर्शन था, किन्तु इस कारु तक उस्म “ईश्वरः को 
स्थान मिरु का था । 


इस श्रकार गुक्तकार प्रचीन भारतीय इतिहास का उवलन्ततम 
कार हे, निसं एक ओर समाज का सैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक 
स्तर उन्नत दिखा देता है, दूसरी ओर कका, काव्य, शाख भौर विक्तान 
की उच्नति । इस कारु की युग-चेतना को अपने कार्य्यो में प्रतिबिभ्बित 
करने मे काङिदास पृणंतः सषल हुए है । 


कालिकास का काल च जीवमवृत्त 


कचविकुरुचृदामणि काङ्दिस के जीवन तथा तिथि के विषयमे 
विद्वानों मे एेकमस्य नहीं है । उनके जीवन तथा कारु के विषय में 
निधित मत न बन पनेके कटं कारणर्है-( १) काङ्दिस ने स्वयं 
अपने विषय मे ङ नहीं छिखा है, (२) काठ्दिस कँ नाम के साथ कं 
किंवदन्तिर्यौ तथा छ्रन्निम रचनार्दँ जड गद है, ( ३ ) संरक्त सादिस्य 
भं वाद्‌ मे चरूकर काङ्दिास नाम न रहकर उपाधि हो गया है। 
काठिदास के जीवन के विषय मै निधितरूप से हम ङं नहीं जानते । 
किंवबदन्तियौ न्द मुखं बताती है. तथा काटी के प्रसाद्‌ से किस प्रकार 
बे महान्‌ कवि बने, इसका संकेत देती दै । कचं किंवद्न्तिर्यो उन्दं 
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विक्रम की सम्नाके नवरत्नोमे से एक घोषित करती, तो ऊद 
भोजदेव का दरबारी कवि २ करं किंवद्न्तिर्य उन्हें लङ्का के राजा 
धातुसेन या ऊृमारदास का भिन्न बताती ईह, तो कई उन्हें “सेतुबन्धः 
महाकाभ्य के रचयिता काश्मीरराज म्बरसेन का भित्र तथा मातृचेट से 

अभिन्न मानती ह । दीक यही बात कालिदास के जन्म-स्थान के विषय 
मंहै। ङु उन्हे काश्मीरी मानते है, द बंगाली, ऊद माख्व-निवासी । 
मेरे मत से काठिदास मारूव-निवासी थे! काडङिदास के आतुसंहार में 
जो उनकी आरम्भिक काव्य-कृति है इसके संकेत भिर सकते हे । 
ऋतुसंहार मे वर्णित प्रचण्ड अरीष्म काश्मीर में देखनेको नही मिक 
सकता, साथ ही ऋतुसंहार मे कवि स्वयं कड स्थला पर स्पष्टख्पसे 
विन्ध्य पव॑त के वनप्रदेो का वर्णन करता है!» प० चन्द्रबलीजी 
पाण्डेय ने सुक्षे बताया था कि वे काङिदास की जन्ममूमि आश्रकूट ऊ 
आसपास कटं मानते हँ, खास उज्यिनी नही, जेसा कि अधिकतर 
रोग समक्ना करते है । हौ, उजयिनी से काछिदासख को मोह अवश्य हे । 
काल्द्स ने अपने जीवन में अत्यधिक पयंटन किया था । यही कारण 
हे, उनके हिमार्य के वर्णन स्वाभाविकता ओर सजीवता खयि, वे 
ओखो देखे स्थो के वणन है । 


काकिदिस की तिथि के दिषय में कई मत रहे है, जिनमे प्रसुख 
मत निम्न हैः- 


(१) फश्युंसन, ड° हानंरी आदि विद्वानों के मतानुसार काङ्िदास 





९, धन्वन्तरिक्षपणकामर सिहरा्कवेतारुभट्धटखप॑रकाङ्दिासाः । 
ख्यातो वराहमिदहिसे सपतेः सभायां रलानि वै वररुचिर्नव विप्रस्य ॥ 
२. दे० भोजप्रबन्ध । 


३. वनानि केन्ध्यानि हरन्ति मानसं विभूषणान्युद्रतपच्ैहमेः । ऋतसंहार 
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मार्वराज यश्ञोधर्मनू के समकारीन थे, जिसने चटी शती. मे हरणो पर 
विजय प्राक्त की थी तथा हूर्णो पर पाक्त विजय की स्यृतिमे ६०० वर्ष 
पहर की तिथि देकर मारुव संवत्‌ का आरम्भ किया था,*जो बादमें 
विक्रम संवत्‌ के नाम से परसिद्ध हो गथा। ये रोग अपने मत ॐ पक्त 
मे रधुवंश के चतुथं सर्गं से रघुदिग्िजय में हरणो का व्णंन उपरिथत 
करते दँ ।° किन्तु अव यह सिद्धदहो चुकाहै किं यद्यपि चौथी शतीसें 
हण भारत मं नहीं जाये थे, तथापि उत्तर पथिमी सीमामे आ चुके 
थे ओर काटिदास ने उनका वर्णन वहीं किया है । काङिदास को छदी 
शती दैसवी मे मानने की धारणा अब खण्डित हो चुकी है । 


( >) दूसरा भरसिद्ध मत काछिदिस को ई० पू भरथम रहतीमें 
मानने काहे । इन लोगो के मतानुसार काङ्िदास मारूवराज विक्रमा- 
दिस्य के नवर्लो्मे सेएकथे। पर पूर्वोदाहृत प्रसिद्ध पद के नवरो 
मे ङ नाम अनेतिहासिक है तथा कुद इतिहास की द््टि से चोथी 
या र्पाचवीं शती ईसदी मे सिद्ध होते! इस मत के पक्तम जो प्रमाण 
दिये जाते है, उनमें खास-खास प्रमाण ये है, ( ऽ) कालिदास ने रघुवं 
के षष्ठ सगं मे अवन्तिनाथ का वणंन करते समय उनके “विक्रमादित्यः 
विर्द्‌ का सङ्केत किया है तथा उस वर्णन से अवन्तिराजञ क भरति कवि 
की विशेष श्रद्धा भ्यक्त होती हे; (२) रधुवंश के उसी सगं में पाण्ड्य 
देश के राजा का वर्णन मिक्ता है । यदि काङ्दिस का समय चौथी 
शती माना जाय, तो उस्र समय पाण्ड्यो का राञ्य समाप्त हो 
चुका था, जब कि ईं० पू० प्रथम शती मं पाण्ड्य विद्यमान थे 1२ किन्तु, 
१. तन्न हूणावरोधानां मवरन्यक्तविकरमम्‌। कभोरूपाटलादेश्चि वभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ 

( रधुवंश ४६८ ) 
२. अवन्तिनाथोऽयसुदयबाहु" *“ ` ' “"यन्त्रोष्टिखितो तिमाति ( रघुवंद्य ६.२२ ) 
३. पाण्ड ोऽयमंसार्ितचम्बहारः'“* ` सनिश्चरोद्वार श्वाद्विराजः (वदी ६६०) 
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काकिदिास ने मगध के राजा का भी उतना ही प्रतापी व्यक्तित्व चिन्नि 
किया है, “जिसके कारण पृथ्वी राजन्वती कहकाती है" तथा जो रजार्ओं 
की नक्त्रषङ्कि मे चन्द्रमा क समान द्योतित [होता है ।* पाण्ड्यो के 
राजा का वर्णन काङ्िदिस मे कुद कार्पनिक भी माना जा सकता हे । 
यदि इस तरह के सभी वर्णंनो को सस्य माना जाने रूगेगा, तो श्रीहषं 
में तेषध ॐे स्वयंवर वर्णन के राजां का भी अस्तित्व मानने का प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा । 


(३ ») तीसरा मत काछिदास को गुप्त कार मे मानता है! इसमे 
दो मत है, कुष "लोग इन्दं ुमारगुप्त का राजकवि मानते है, कद चन्द्र- 
गृक् द्वितीय का! मेरे मत से कार्दिस चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही राजकवि 
थे! इस मतकी पुष्टिम विद्वानों ने निच्न ग्रमाण उपन्यस्त किये है, 
( क ) कालिदास मे ङ एसे उयोतिःशाखीय पारिभाषिक शब्दो, यथा 
(जामित्र आदि का प्रयोग मिलतादहै, जो भारतीय ज्योतिष को यचर्नो 
कीदेन दहै; (ख) काछिदास का रघुदिग्िजय सयुदढरगुक्च के दिग्विजय 
का सङ्केत करता दै; (ग) काकिदास के नाटक "विक्रमोर्वशीय का 
नामकरण सम्भवतः; चन्द्रगुक्त विक्रमादित्य का सङ्केत करता है तथा 
कुमारसम्भव की रचना कुमारगुप् के जन्म पर की गई होगी; (घ) 
मारुविकाञ्िमित्र का अश्वमेध यत्त समुद्रग॒क्त के अश्वमेध यत्त का व्यञ्जक 
हो सकता है; (ङ) रोली कीद्श्टिसे काठिदास की रचना निशित 
रूप में अश्वघोष से परवतीं है, ( च ) कारिदास स्वयं अपने मारुवि- 

काभिभमिन्न मे मास, सौमिज्ञ तथा कविपुत्र का सङ्केत करते है", वैसे इन 


भण = पकक 
५ 


१. कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये ` ज्योतिष्मती चन्द्रमसेव रात्रि बही ६. २२) 
२. तिथौ च जाभित्रयुणान्वितायाम्‌ कुमारसम्भव ७.१) 

३. साथ ही भिलादये “अनुत्सेकः खड बिक्रमारङ्कारः' (विक्रमोवंश्ीयः प० २२) 
४. माससौमिकविपुत्रादीनां प्रबन्ध ˆ “कि कृतोऽयं बहुमानः ( माल्वि० ¶० २ 
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कवियों की निशित तिथि का पता नही, पर भास का समय उसके 
नाटकं की मराकृत के आधार पर इसा की दूसरी शती भाना जा सकता 
हे; ८ छ >) वातास भट्टि के मन्दसौर शिरारेख की शटी से षता चरूता 
हे, फि बह कालिदास काऋणी हे। मन्दसौर का श्िकारेख ४७२३-४ 
ई० का हे । इससे यह अनुमान हो सकता हे कि कालिदास इससे पुराने 
है, (ज) रेदोर के शिरुख्ेख मे कालिदास तथा भारवि कानाम ` 
मिर्ता दै, जो ६२४ ईै० का हे" + 


हस सब विवेचन से हम इस निष्कषं पर प्ते है कि रघुवंश 
आदि सात्‌ कार्यो ( तीन नाको च चार काव्यो ) के रचयिता ्दीप- 
“शिखाः कालिदास चौथी शती के आस-पास रहे गि ! बाद क साहिष्य 
से हमें पता चरता है कि बाण के समय तक काछिदस अत्यधिक 
प्रसिद्ध हो चुकेथे)। बाणे स्वयं हषंचरित मे काङ्दिसर की कविता 
की ्ररोंसा की है ।\ उसके बाद वाक्पतिराज, राजशेखर आदि कवियों 
ने भी कालिदास की अरशंसाकीदहे। बाद मे जाकर काङदिस का नाम 
इतना प्रसिद्ध हो गया था, कि यह एक उपाधि बन बेडा । राजरोखर 
किखते है कि उनके समय तक ( श्ङ्गारी कवि ) तीन कालिदास हो 
खुके थे ° भोजदेव के समयमे भी एक काङ्द्स हषे, जिनकी 
उपाधि "परिमर कालिदासः थी, तथा जो 'नवसाहसाङ्कचरितः के 
रचयिता थे । 


संस्कृत साहिस्य के अन्य कालिदासो से रघुवंशादि के रष्वयिता 
कालिदास को अरग करने के ङिए इन्हे दीपशिखा कालिदास कहना 


१. पष विजयतां रविकीतिः कवित्ताधितकालिदिासभारविकीतिः । 

२. निगेतायु न वा कस्य काछिदास्स्य सूत्तिपु ॥ 
प्रीतिमेधुरसान्द्राञ्च मज्ञरीष्विवश्नायते \ ( इष॑चरित ) 

३. शङ्गारे कलितोद्धारे कालिद्रासत्रय किस ॥ 


महाकवि कालिदास ८$ 


विरोष ठीक, होगा । संस्कृत के भ्राचीन पण्डितो ने इन्दे एक सुन्दर 
उपमा-प्रयोग के कारण यह उपाधिदेदीहै) रघुवंशके षष्ठ सगभ 
स्वयंवरवणेन म काङ्द्सि ने बताया है कि जब इन्दुमती हाथ में 
चरमाका ठिएु किसी राजा के पास प्टरचतीदहे, तो वह इसी तरह 
जगमगा उठताहै, जेसे रातमे सच्चरिणी दीपशिखा के भका मे 
राजमार्गं का श्रासाद्‌ चमक उठता है ओर जव वह उसे छोड कर अगे 
बढ़ जाती दहै, तो बह विवणं हो जाता हे 1, 
कालिदास की तिया 

वैसे तो काङिदसके नाम से कई कति्यौं असिद्ध दहै, किन्तु 
शदीपलिखा' काछिदस की रचनाएं केवर कऋतुंहार, मेघदूत, कमार- 
` खस्भव, रघुवंश, सारूविकाथिभमिन्न, विक्रमोवंश्षीय तथा अभिक्ञानरङकन्तल 
हयीह। इनमे प्रथम चार काव्य दहै, बाकी तीन नाटक ।* कालिदास के 


१. सन्नारिणी दीपदिखेव रात्रौ यं यं व्यत्तीयाय पत्तिवरा सा । 
नरेनरमार्गाट् इव प्रपेदे विवण्भावं स स भूमिपारः ॥ (रघु° षष्ठ सभं ६७) 

२. किवबदन्तिर्यो 'नलोदयः ^राक्षस्तकाव्यः “श्गारतिरकः कार्यों कौ, श्चुतबोध 
नामक छन्दःद्राख्च के मन्थ को, "ज्योतिर्विदाभरणः नामक स्योतिःद्ाल्च की रचना 
को तथा भ्रवरसेन कै नाम से प्रसिद्ध ^तेतुबन्ध' नामक प्रात महाकाव्य को मी 
कारिदिस की ही रचना धोषित करती हैँ । सेतुबन्ध कै दीकाकार रामसिइ ने इसे 
काङ्दिस की रचना मानते इए छ्खि है-्यं चक्रे काङ्दासः कविक्ुसुदविधुः 
सेवनामप्रबन्धम्‌ + पर सके अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं । सेतुबन्ध की हैरी 
म परतनोन्युखकाल का यमक आदि अलङ्कारो का मोह विशेष पाया जाता है । ययी 
बात नरोदय तथा राक्चसकान्य मे मी बहुत अधिक पार जप्री है) सरस स्वाभाविका 
शटी का पथिक कारिदिस इस तरह के चित्रकान्य को जन्म नहीं दे सकताः- 
कशिद्नं बहुवनं विचरन्‌ वयस्थो वदयां वनात्मवदनां विनतां वनाद्‌ । 
त्वेयरिप्रदसुदीक्ष्य सञुत्थितं वे ना गामिमां मदकलः सकलां बभाषे ॥ (राक्चसकान्य) 

( बहुत से कमो से मरे बन मँ घूमता हज क्रोडे मस्त नवयुवक काञ्च मेँ 
बादर ( पेड़ के दाच (अभि) के शशु (जरः को देने वाङ ) को धिरा देखकर जर से 
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ना्ट्कोके विक्यमें य्ह ऊच नहीं कहना दहै, क्योकि कालिदास के 
नाटककर्वष पर हम नाटककासे की श्रेणी मे एक स्वतन्त्र परिच्छेद देने 
जारडेद। य्ह हन कालिदास केदो महाकाव्यं तथा दो इकर कार्यों 
के विषयमे ऊध कहना चार्हैगे । पहर थह संकेत कर देना आवश्यक 
होगा कि कालिदास के कर्यो तथा नायको के सुद्म अध्ययन प्र पता 
चरता हे किं कवि की प्रतिभा किस तरह क्रमश्चः अभिश्रुड हुईं है, ओर 
उसी करःस्मक परिणति कं बीज प्रारम्भिक रचनाओंमें दही दिगेव 
होते है । ऋतुसंहार कवि की आरम्भक रचना है, यही कारण है वह 
करार्मक प्रौढि से रहित हे \ मेघदूत या कुमारप्नस्भव की कलरात्मक 
रिनग्धता का वर्ह अभाव है) इसरिषए चु चि डाच्‌ इसे कालिदिस की 
रचना नहीं मानते ! बे इस विपथमें ऊुडु द्शीरे भो देते दै फि यदि 
यह काडल्दिस की रचना होती, तः मक्िनाथ इसकी टीका क््योन 
ङिखते तथा अआगरङ्कारिक अपने रक्णप्र््थो मे इसके पर्योकोक्योन 
छद्त करते । पर ये दश्टीरें थोथी ई, ऋतुसंहार की सरख्ता के कारण 
नतो मज्ञिनाथने ही इस पर टीका करना अआवश्यफ समन्नाहोग, न 
वे अरुङ्कार शाखी ही इसे प्रति जङ्ृष्ट हए होगे, जो सदा मीढ 
करारमकता के प्रशंसक रहते हँ । चय्तुसंहार के कु ही याद्‌ की सचना 
मारुविकाग्निमिन्र है । इमारम॑मव, मेघदूत तथा विक्रमोर्वशीय कवि की 





भीगी, कमर के समान सुखवारी न.यिका से इ प्रकार की कृरपूणे वाणी मे बोख ¦ ) 
(नरोदयः महाकाव्य को प्रायः समी विद्वान्‌ कारिदास की रचना नहीं मानते । 
नरोदय कान्य मे यमक के सभङ्गरूप का मोह अत्यधिक पाया जाता है । श्रीराम- 
नाथ अय्य॒र के मतानुभार (नख्ेदयः की रचना दक्षिणके किसी कवि वासुदरेक' चै 
की थी, जिसने दूसरे यमक-काव्य शुधिष्ठिरविजयः ( काब्यमाख से प्रकत ) की 
भी र्वनाकीहै। यहु कवि कुरुशेखर तथा उक्षके पुत्र राम की राज-समभा में रवो 
दती के अन्त (१) में रद्वा द्येमा। {द° रायङ, एशियाटिक सोसायरी, जनंछ 
९२५, प० २६२ ) 
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तरणता का संकेत करते हँ । ये कवि के जीवनं के मध्यकार से सम्बद 
जान पडते! तारूण्यका जो अंडर प्रथम काकी रचनार्जोजें 
मिरूता हे, वह ॒यर्हौ विकसित हो गथा हे । रधुवं्ञ तथा शाङुन्तर 
जन्तिम कारु कौ रचना जान पडती दहै, इनमे भी सम्भवतः रधुवं्च 
सबसे अन्तिम रचना दै 1 रघुवंश हि वह रचना है, जिसमे कालिदास 
की युग-चेतना पूणंतः प्रतिबिम्बित भिरूती है । आदश समाज के जो 
चित्र कालिदिस ने रघुवंश मे यत्र-तत्र संकेतित किये है, बे काड्द्िस 
की वर्णाश्रमधसमं की मान्यता को पुष्ट करते ह । 
ऋतुसहार 


ऋतुसंहार इः सर्गका एक छोटा-सा काव्य है । इसका प्रतिपच 
विषय भकृतिचित्रण है । पर ऋतुसंहार की प्रङृति वाल्मीकि की मति 
आरूम्बन प्रधान न होकर, उद्रीपन प्रधाने! ऋषतुसंहारने कविते 
जप्नी प्रिया को सम्बोधित कर चहो चऋतु्ओ का वर्ग॑न किया है, तथा 
उसके उदीपन पक्त का स्वर यच्न-तत्र स्पष्ट सुखरिति हो उव्ताडहै। यह 
दूखरी बात हे फिङ्ुरेसेभी चित्र आजति है, जो भकरृति के जार 
स्बनपन्त-से रुगते है । कवि ने काव्य को ्रीष्म की प्रचण्डता से आरम्भ 
क्रिया है ओर वसन्त की सरसता के साथ काव्य की परिखमाध्चि की गड 
डे 1 भ्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन सुन्दर बन पड़ा है । 
विद्युष्क्कण्डाहृतसीकराम्भसो गमस्तिमिमांनुमतोऽनतापिताः । 
मरवृद्धतृष्णोपहता जरथिनो न दन्तिनः केस्रिणोऽपि बिञ्यत्ति ॥ (१. १५) 
“सूखे कण्ठ से सीकर-जङ को प्रहण करते हए; सूयं की किरणो से 
तपाये हए, बहुत उयादा प्यास से सताये, जल के इच्छुक हाथी शेर से 
मी नहीं डरते है ।' 
ऋतुसंहार क वर्णने मे जङ्कार की सुन्दर छया है । काङ्दिस का 
चर्षाकार राजा की तरह ठार-बाट से ज्पता दिखाई पडता है, वह पानी 
से भरे बादर के मस्व हाथी पर बेठकर आता है, आकाच्य मे उसकौ 
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बिजली की ध्वजा फहराती रहती है, ओर व्रनिरघोष के “माद्' यजाः 
करते है । वह उद्धत कान्ति से कामिजनोका परिय बनकर भ्रङति ॐ 
मराङ्गण में अवतरित होतादहै।" इसी तरह कालिदास की शरन्‌ काञ्च 
की नदं साडी पहन कर, खिर कमलो के सुख की सुन्दरता छिषएु, मस्त 
हंसो के कूजन रूपी नूपुर से मनोहर वनी, फर के भार से द्चकी इई 
पकी शालि की तरह जा ( या यौवनभार ) से के कोमल शरीरवाी 
नववधू जनकर आती दिखाई देती है !* ऋतुसंहार की कला के भोरेपन 
तथा 'वचकानेपनः मे भी अपना सौन्दयं हे, निसकी उपेक्ता नहींकी 
जा सकती । 
। मेघदूत 

मेषदूत काल््दिस की उन दो र्चनार्जोमसे प्कहेि जिनके कारण 
कार्दस ने विश्वसल्याति म्रक्तकी डै। कविने १११ या ११८ परयोः 
के इस दोटे से काध्यकी गागर में अपनी भावनाके सागर को उडेक 
द्वियाहे। बेर केश्धापके कारण रामगिरि पर वर्षं भर के वनवास को 
गुजारता इजा कोद यक्त, वर्पाकार के आरम्भ मे आकाञ्च मे धिरे बादर 
को देखकर विदत्तं प्रिया की यादसे तडफ उव्तादहै ओर बादरसे 
परा्थना करता हे कि बह अख्कापुरी ,जाकर उसकी भिया को सन्देश्च 
पर्चा दे, तो बड़ा उपकार होगा । पूर्वमेघ मेँ रामगिरि से अरूकाषुरी 
तक के उस मा का वर्णन है, जिससे बादर को जाना है! इस मार्ग 
मे बादर कीं उसका इन्तजार करती, जनपदवधुर्भो की सरस ओशो 





१. ससीकराम्भोधर मन्तकुअजर स्तरडित्पताकोऽशनिशचनब्दमदंकः । 
समागतो राजवदुद्तयुतिधंनागमः कामिजनभियः भिये ॥ ( ऋतु० २. १) 
>. कार्शचाद्चका विकचपद्ममनोज्ञवक्ता, सोन्माददंसनवनूपुरनादरम्या । 
आपकद्याछिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शेरक्नववधूरिव रूपरम्या ॥(ऋतु०३.१) 
द. वछमदेव के अनुसार मेषदूत मेँ ° १११ प्रय है, भष्छिनाथ के मत से ११८। 
सम्भवतः ये ७ पद बाद कै प्रक्षेप हैः । 
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का पान्न बनेगा, तो कहीं आकाश्च मे उती बराकार्जो को गिनती इई 
सिद्धकामिनिर्यो को अपने गज॑न से उराकर उनके प्रियो को आलिङ्गन 
का अपूर्वं आनन्द उठने मँ सहायता देगा । वह कहीं नीपङ्सुरमो से 
खिङे नीच पचत को देखेगा, तो कहीं विन्ध्य की तरहदी मेँ ष्हाथी के 
शरीर पर चिच्नित पत्रावरीः की तरह पहाडिर्थोके कारण इधर-उधर 
श्विरकी इदे रेवा की धारार्भो को ।१ उजयिनी में पर्हुचकर वह महाका 
के दशन करेगा ओर इस बात का स्मरण रखेगा कि रात के अन्धेरेभें 
अभिसरण करती नायिकार्ओ को सोने कीरेखा के समान चमकतीः 
बिजखी से आलोक दिखाये, ठेकिन गरजकर डराये नहीं ।* इसके वाद्‌ 
शविद्रतजघना' गम्भीरा के रस का ज्ञातास्वाद्‌" रसिक की तरह पान 
कर, वह ब्रह्मावतं, करँचपवेत आदि मार्गं से होता इभा, उस अर्का मँ 
प्हैचेगा, जँ कन्य मणिर्यो को रेती मे दिपा-दिपाकर खेरा करती 
ई, जर्हा की काभमिनिर्यो की चुण॑मुष्टि मणिदीर्पो को नहीं दन्ना पाती, 
ओर जहौँ सूर्योदय के समय राजमागं पर पेयो से चरे हुए मन्दारपुष्प, 
कार्नो से गिरे कनक-कमल; सूत्र के टूटने से विखरे इए हार, रातर्म 
अभिसरण करती 'कामिनिर्योः की सूचना दिया करते है ! इसी सम्बन्ध 
मे यन्ञ॒बादरू को अपने निवासस्थान का सरस, विरासमय विवरण 
देता ह तथा उस यकिणी की विरह-विद्ग्ध छन्तदशा का मार्मिक वर्णन 


ति 8) 


१. रेवां द्रक्ष्यस्युपलूविषमे विन्ध्यपादे विदीर्णा । 

मक्तिच्छेदे रिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य ॥ ( पूर्वमेष, १९ ) 
२. सौदाभिन्या कनकनिकरषस्निग्धय दरंयोवीम्‌ । 

तोयोत्सगंस्तनितयुखरो मास्म भूविह्ठवास्ताः ॥ ( पूत॑मेष, १७) 
ॐ. गत्युत्कम्पादरुकपतितेयतर मन्दारपुष्पैः 

पत्रच्छेदेः कनककमरैः कणेविभरदिभिश्च । 

सुक्ताजाङैः स्तनपरिसरच््छिन्नसूत्रैशच हरै- 

नैशो मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥ ( उष्ठरमेव, ९ ) 





८६ संस्क्रत-कवि-ददंन 


करता है, जो विधाता की प्रथम खी-खष्टि है १ तदनन्तर यन्त का वह 
प्रसिद्ध सन्देश हे, जिसमे कालिदिस ने अपने प्रेमी हृद्य की भावना को 
भर दिया है! काव्य का भामाणिक कर्वर यहीं समाक्च हो जाता हे, 
किसी कवि ने काव्य को सुखान्त वना देनेके र्िषएिदो पद्य प्रचिक्चकर 
दिये है, जिनमे संकेत मिता है, कि छुबेर ने यक्त के सन्देश्च की बात 
सुनकर भ्रसन्न होकर दोनो विद्ुडे प्रेमियों को मिख दिया । 

सं्छत पण्डित-परम्परा मेघदूत को सेण्डकान्य मानती है! पर 
खण्डकाव्य के रिष जिस इतिदटृत्त की आवश्यकता होती है, वह मेघदूत 
म नगण्य हे । मेघदूत मै वर्णित यन्त का इतिवरत्त इतना नगण्य है कि 
उसका काव्य मे कोई महस्व नहीं । यदि यहाँ यक्त न होकर कोड दूसरा 
भी होता, तो कोई अन्तर्‌ नहीं पडता । साथ ही खण्ड काव्य से, इति- 
घृत्त की जो गस्यात्मकता किसी हद तक आवश्यक हे, उसका मेघदूत 
मे अभाव हे 1 खण्डक्रान्य विपयग्रधान ( 006५४156 ) रचना होती 
हे, जव कि मेघदूत मे विपयिग्रधान ( &प्णशन+6 ) दृष्टिकोण स्पष्ट 
परिररित होता हे । कु विद्ठानू मेषदूत को करुणगीति या "ए्लिजीः 
( 2162 ) मानने के पक्त मेद) डो० कीथका यही मत दहे)! मेरे 
मत से मेघदूत करण-गीति नहीं हे । “प्डिजी' प्रायः निधन से संबद्ध 
करूणगीतिर्यौ होती है, जव कि मेघदूत का करुण कुद नहीं विप्ररग् 
काङ्ग है मेघदूत कारस शङ्गारे, करुण नही, इसे कमी नहीं 
भूख्ना होगा । मेघदूत न खण्डकाव्य हे, न करुणगीति ही, वह विषयि- 
प्रधान भावात्मक गीतिकाव्य { {9716 00 ) हे । इस दृष्टि से 
सेघदूत की तुख्ना हम हिन्दी के छायावादी कवि पन्त की श्रन्थि' तथा 
१ तन्वी द्यामा शिखरिदरदाना पक्वनिम्बाधरोष्ठी, 

मध्ये क्षामा चकितदरिणीग्रेक्षणा निम्ननाभिः। 
श्रोणीमारादरसगमना स्तोकनघ्रा' स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याशयुवतिविषये सृष्टिरायेव धातुः ॥ ( उन्तरमेध १९ ) 


महाकवि कालिदास ८७ 


भ्रसाद्‌ के भगस" से कर सकते है, जिन्हें भी कुद रोग भ्रांति से खण्ड- 
काच्य या “एङिजीः मान रेते है, यद्यपि वे स्पष्टतः “गीतिकान्यः है । 
छिसी काव्ये सूम कथा-सूत्र का संकेत देने मात्र से वह इरिचृन्तास्मक 
या विषयप्रधान नहीं बन सकता । मेघदूत मै गतिकज्यके सभी 
र्षण विद्यमान हँ । गीविकाष्य खे हमार तात्पर्यं संगीत के जधार पर 
श्रेयः काम्य से नहीं है 1 गीतिकान्य हम उसे कहते है, जिसमे कवि के 
निजी मावो तथा कलपनार्ओं का अद्कश्चिम ग्रवाह हो, जिसमें कवि की 
चेयक्तिकता, उसके निजी सुख-दुख, हास-अश्रु, उज्ञास-विपाद्‌ दी 
तररूता हो, जर्टा कवि अपने आप को भावुक सहदर्यो के सामने कविता 
के माध्यमसे रख रहा हो । 


मेघ को दूत बना कर भेजने की कर्पना का बीज संभवतः हनुमान्‌ 
कोदूत बननेकी रामायणकी धटनामेहे। मेधको दूत बनानेमें 
कुद विद्वान्‌ अस्वाभाविकता का दोष मानते है, विंतु कालिदास ने स्वयं 
ही कामात हि ग्रङ्तिङ्कपणाश्चेतनाचेतनेषु" कह कर इसका उत्तर दै 
दिया है । मेव को दूत बनाने मेँ कान्य दुष्ट नहीं हुआ है, अरित इसकी 
काव्यमत्ता ओर अधिक निखर उटीदहै। पूर्वमेव में इस काव्यभत्ता का 
करप नापक्त अधिक है, उत्तरमेघ मे भावनाप्ल। कल्पनाप््त तथा 
भावनापक्त की प्रचुर तरल्ताकेदही कारण यह अनुमान करना अ्षंगतं 
नहोगा किं इस क्वितामे कवि के स्वयं के वैयक्तिक अनुभर्वे का 
स्पंदन हे । मेघदूत की करूत्मक चार्ता मे संस्कृत के भावी कवि्यो का 
मन इतना रमा है कि कई कविर्थो ने इसे ठंग पर "सन्देश" काल्य 
क्खि है, इनमे नेमिदूतः ( विक्रम ) “पवनदूतः ८ धोयीक्त ) 
“हंसदूत' “उढवदृतः “हनुमद्‌ दूतः आवि प्रसिद्ध हैँ |» प्र मेघदूत की 
श्मणीयता को ये दूतकान्य नहीं पा सके हैं । 


क 





१. मेधदूत के दी टंग पर आज से लगभग दस वषं पूवं श्न पत्तियौ के रेखक 


८८ संस्कृत-कवि-दशंन 
कुमारसंभष 


कुमारसंभव काल्दिसकेदो महाकार्व्यो में सेषएकदहे,। इसकी 
रचना रघुवंश से पहर की है । कुमारसंभव का जो रूप हमे उपरुब्ध 
हे, उसमे १७ सग हे । किन्तु यह अनुमान क्रिया जाता है छि कालिदास 
का मूर कान्य पहरे सर्ग से आव्व सगं तकही था तथा रेष नौ सर्गं 
किसी वादके कविके द्वारा प्रिक्त कर दिये गये । इस काव्य पर 
मिना की टीका हम केवर अष्टम सगं तक ही मिर्ती हे । रिंवदृन्ती 
हे कि अष्टम सगं के शिव-पार्वती संभोग वर्णन के कारण कालिदास को 
कृष्ट रोग हो गया था तथा काम्य अधूरादही रह गया। इससे यह 
संकेत मर्ता हे, करि काव्य के इस संभोग चर्ण॑नसे श्रोता्ौ तथा 
लालोचकको ने अरुचि दिखाई हो, फर्तः काट्दिस ने इसे अधूरा ही 
छोड दिया होगा। पररेसाभीदहो सकता है कि कारिदास ने काव्य 
की कथावस्तु का अंत यहीं करना दीक सम्रन्षा हो, क्योकि (कुमारसम्भवः 





न 1 ॥ क 7 





ने भी एक गीतिकाव्य दक्षिणानिरदूत' छिखा था, जो अमी अप्रकारित है । उसके 
दो तीन पद यहो देना अनावदयक न होगा । 
रोकं गच्छन्‌ किल श्युभदुर तं दिश्चायामवाच्यां, 
द्रष्टासि त्वं खरुचिरन्दीं तां वनासासिधानाम्‌ । 
धटटे तस्या यवनमहिल[ आगताः स्नातुमच 
पर्यर्वायोषहर वििथिरान्‌ मा पयन्‌ किन्तु तासाम्‌ ॥ ( पच्च १५ } 
कामो के रत्तिपति्तसे तत्र पुय समन्ता- 
दायते ये न मछ्निहृदस्तेऽपि भूताः सरागा: । 
ङ्गासेकमभवबहुरामदंसिन्दू रपङ्क 
जाप काचच्छविसमतुरं कुद्धिमं यत्‌ पुराऽभूत्‌ ॥ ( पच ६५ ) 
तस्यां रात्र्या रसिकपयवः कामलीलाच्रणाये 
खोकर रामातरिवक्िरुहरीः संस्पृशन्तः कराः । 
वम्बीयुग्मैरिव कुचधटैस्तीर्णकामाबग्धयस्ते 
सेवन्ते तजघनपुखिनं रोमकूपौघसिकम्‌ ॥ ( प्च ८० ) 


महाकवि कालिदास ८९ 


के कारणरूप *शिव-पा्वंती-पंभोग से स्कन्द्‌ के भावी जन्म की सुचना 
भिर जाती हे! इसके अतिरिक्तं कवि का प्रमुख रूक्य पार्वती ढ़ 
तपस्या के षक्छेश्च की सफरुता बता कर उसे क्रेशहीन नवीनरूप 
देना जान पडता हे । 


कुमारसंभव में हम कालिदास की प्रामाणिक कति केवर प्रथम 
आरसर्गो कोही मानते । इन सगौ कविने एक समग्र वं 
समन्वित कथावस्तु को चित्रित कियाहै) शिव तथा पार्वती जेते 
देवताओं की म्रणय-गाथा के विषयको ठेकर उस पर काव्य ङ्खिना 
निशित रष ते साहसपूणं कायं था। काल्दिस ने इन दोनों देवतार्ओं 
कै ग्रणय को देवीरूप न देकर शुद्ध मानवीरूप दिया है। शिव तथा 
वार्व॑ती देवता होते इष्ट भी मानवीरूप मेँ दिखाई पडते हँ । कुमारसंभव 
की कथा का खरोत संभवतः; महाभारत (३. २२५ ) रहा है, किन्तु 
क्राङिदास ने उसमे क आवश्यक हेरफेर अवश्य कयि हैँ । आरममें 
हिमार्य का सजीव वर्णन, तृतीय सगं का वसन्त वर्णन, चतुर्थं सर्म का 
रतिविराप तथा पचम सगं का पा्वंती-ब्ह्मचारी-संवाद्‌ कुमारसंभव ढे 
अत्यधिक मार्मिक स्थर हैँ । कुमारसंभव की ईति पूतः रसवादी जान 
थड्ती हे, स्घुवंश की मौति कवि यर्हौँ किसी नतिक व्यवस्था का पोषक 
नहीं दिखाई देता । यौवन की सरस ऋीडा का वणन ही कवि का असुख 
भ्रतिपाद्य जान पडता है, जिसे कवि ने पौराणिक इतिचत्त को केकर 
ञ्यक्त किया है 1 कुमारसंभव का कोई गंभीर उदेश्य नहीं ओौर यदि 
कोड हैमी, तो वह कान्य की भ्रमाबोप्पादकतामें पूरी तरह दब जाता 
है! हम देखगे कि रघुवंश की रचना का उदेश्य सर्वथा भिन्न रहा है 1 


रधुवंश 
रधुवंश कुमारसंभव की अपेक्ता अधिक विस्तृत कत्र को रेकर आता 
ड! यही कारणदहैक्ि य्ह कालिदासकी कठा कापू्णेरूप दिखा 


९० संस्छत-कवि-दक्छन 


देता है ! काछिद्ास की कलाने इस काव्य में कईं इतिचृत्तको रेक 
इख तरह उन दिथाहैकिये सब हमारे सामने एक ही ताने-बाने के 
ूपरमें जते दहै । रघुवंश को हम एक समग्र दतिषत्तात्मक काव्य न कह 
कर कईं चरित्रं की चित्ररारा कह सकते दै, जिसमे दिरखीपसे छेकर 
अधिवणं तक कद चरित्र हमारे सामने अति! इनमे से छद चित्रमे 
कृवि का मन अत्यधिक्र रमा है, कुदं के चरित्र को बह चर्ते ठङ्गसे 
अङ्कित कर देता है। समग्र कान्यमे काठिदास की तूखिका रघु तथा 
राम के चरित्र कोदही अपनी समस्त संपदादे सकीदहे ओर सारी 
चित्र्लाला में रघु तथा राम के वाद्‌ हमे तपस्यारत दिरीप का 
गम्मीर चरित्र ओौर अज का कोमलरूप अधिक जाक्षित्तं करता है) 
रधुवंश फे पूर्वाधं मेरघु का आद्र चरित्र अत्यधिक उदात्त है ओर 
दिरीप तथा अज के चरित्र उसी के अङ्गरूप मे जये दहै; उत्तार्भमं 
राम के चरित्र का दीक वही स्थान है, जिसके अङ्ग दशरथ तथा कु के 
चरित्र ह । कुश के वाद्‌ फे कई राजा हमरे सामने इायकृति मेँ जते 
है ओर बड़ी तेजी से काव्य के रङ्ग-मञ्च से ओश्चरु हो जते है । अि- 
चणं के विरासी जीवन का कर्ण अन्त दिखाकर काव्य का अन्त होता 
है ओौररघु के वंके भावी उत्तराधिकारी का, अभ्िवर्णं की गर्भवती 
पली के गर्भं का, अभिपेक कर काव्य का अन्त कर दिया जता है :- 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिद्योकाः 
दुष्णेविरो्धनजकैः प्रथमाभितप्तः । 
निवापितः कनककुम्भमुखोच्डितेन 
वेरामिषेकविधिना शििरेण गभः ॥ ( १९. ५६) 


“राजा अभिवणं की क्षयरोगजनित सस्य की विपत्तिके शोकसै 
उत्पन्न रानी के गरम असुं से पहर तपाया इजा गभं, बाद मेँ सोने 
के करु के द्वारा सूक्त अभिषेक-विधि के रण्डे जके द्वारा शीतकः 
चना दिया गया + । 
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रघुवंश कधी इस विविध इतिदुत्चात्क एकता मे रामचन्द्र का चरित्र. 
निशित रूपसे सर्वष्ठ है! दिछीप, रघु, अज तथारामके चरित्रका 
परसुख बिन्छु तपः्पूत निःस्वार्थं भावना है, तो रघु में वीरता तथा दान- 
शील्ता के गुण सर्वोह्छष्ट जान पडते है । अजका चरित्र एक दस्रा 
` पदख रेकर आता हे, जरह रजा की सेवा के रिष राजा अपनी वैयक्तिक 
हृदय.र्प^डा को सहता इभा, विरह-विद्ग्ध मन कोन चाहते हुएुभी 
चर देता हे । इन्दुमती की शल्यु के बाद्‌ अजको उसके वियोगकी 
कडवी धूंट, जीवित रहकर, इसटिए सहनी पडती हे, कि दशरथ उस 
समय तक बाख्कयथे) रामका चरित्र पितृ-भक्ति, दुष्ट-शास्वृत्व तथा 
स्वार्थ-त्याग का उवङन्त उदाहरण हे । इस प्रकार काल्दिसने ये चरित्र 
'आदशं-सन्नाट्‌' फे रूप मे चित्रित क्रियिदहैं। इन चरित्रं मे ङु सीमा 
तक काङिदिस अपने कारु के गुप्त स्राटों तथा उस कारु के वैभव से 
भी प्रभाचित इए हँ ओर यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि 
काडिदास ने अपने ही समय के सण्रदधिल्लारी समाज का चित्र अङ्कितं 
किया दहै, यद्यपि उसमे करूपना का समावेश्च अवश्य दै! कालिदास के 
रघुवंश के राजचरित्र सर्वथा दोषहीन दै; इसटिए हम उन्हे (आदरः 
अवश्य कह सकते है; किन्तु आददे चरित्र होते इष भी काड्िदिस ने 
जिस वातावरण में उन्हं चिन्नित छिया है, बह सर्वथा मानवी वातावरण 
हे, तथा वे चरित्र हमे अस्वाभाविक, अरौकिक या दूसरे जगत्‌ के आणी 
नहीं रुगते । अपनी ककरा के रदशन के चिए कालिदास ने अतीतं काल 
की पौराणिक गाथाको चुनाहे, पर जिस रूपरङ्कके साथ उसका 
म्द्शंन किया गया है, वह यथार्थवादी दृश्िकोण न होते हुए भी यथार्थ 
ग्रतीत होता है । रघुवंश तथा मारसम्भव दोनों ही कार्यो मे कवि 
कालिदास का कथा-प्रवाह्‌ ` अन्य पतनोन्मुख कारू के महाकार््यो की 
तरह केवरु वणन या अरुङ्कारमरेम के द्वारा अवर्ढ नहीं कर दिया जाता। 
रघुवंश की कथावरतु की गति करी मन्द्‌ नहीं पडती । इसके बीच कर 
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सरस स्थर आते है, जो कथा प्रदाह को गति देते ह । ज्रण्यविषय दश्य- 
योजना, चरित्र-चित्रण, भाव-सन्तति, घटनाएं तथा दाशं निकः सङ्केत सव 
मिलकर काव्य की एकरूपता में सहायक होते हैँ । | 


रघुवंश के प्रथम दो सर्गौ मे हमें पुत्रहीन दिरीप केद्वारा नन्दिनी 
की सेवा का व्यागसूर्णं चिच्र देखने को मिरुता है, तो तीसरे तथा चौथे 
सर्गोमे रघु की वीरना का वणेन। पञ्चम सगेमें मी रघु की वीरता 
देखने को मिरूती है, पर वह युद्धवीरता की नहीं, दानवीरता की की 
हे । इसी सर्गं के अन्त मेँ हमारे सामने एक नया चरित्र आता हे ¦ अज- 
के चरित्र के परिपर््व॑ङकेख्पमं ही इन्दुमती-स्वयंवर, अज-इन्दुमती का 
मेम तथा उनके करुण चिरवियोग के चित्र हमरे दृ्टिपथ मे आते है । 
अजका चित्र अष्टम सर्म तक चछ्तादै। नवम सगंमें दशरथ का 
वर्णनदहै। इसे बाद दस से रेकर पन्द्रह सगं तक रामचन्द्र का 
उदात्त चरित्र अङ्कित! वाकी चार सर्गमें ङ्श से केकर अग्निवणं 
तच्छ के २२ राजार्ओ का वर्णन भिख्ताहे। प्रश्न होता हैक क्या 
कालिदास ने काव्य को यहीं समाप्त कर दियाथा? किंवदन्तीहि कि 
इस काव्य मे २५ सर्गे; किन्तु केवरु १९ सगं ही उपर्न्य हैँ तथा 
सञ्चिनाथ ने भी केवर इन्हीं सर्गौ पर टीका की है । मह्ञिनाथ के पूतं के 
टीकाकार वल्लभदेव ने भी १९ सर्गौ परहीरीकाकी दहे! ङु रोगो के 
मतानुसार अग्निवणं क विरासितापू्णं जीवन की क्षकी बताकर काच्य 
को समक्ष कर देने मे कालिदासं का यह उदेश्य रहा है कि जिस वंश 
मे रघु, राम जैसे उदात्तचरित्र समाद्‌ इए थे, उसी वंश का विङासपूर्ण 
होने के कारण कितना करूण अन्त हुआ! । 


कालिदास का व्यक्तित्व ओर मान्यतां 


मूरूतः कालिदास पौराणिकः बाह्यणधरम तथा वर्णाश्रमधमं के प्रवर 
, पोषक ह । अपने क्यों तथा ना्छो की कथावस्तुओं को उन्होने पुराणो 
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सेख्या है तथा रुक्तकाल के ब्ाह्यणधमंके पुनरत्थानवाद्‌ का स्वर 
उनकी कतिर्यो मे स्पष्ट सुनाई देता हे । अपने काव्यो की कथावस्तुमें 
काकिदास ने जीवन को एक खास ढौ ( पैन ) मे अङ्कित किया हे। 
हम देख चुके ह कि गुक्षकार मै समाज पक खास दौँचेभे उरु चुका 
था। कालिदास उसी सामाजिक म्यवस्था के चित्रकार है । पौराणिक 
धर्म मे विष्णु तथा शिव एक ही सत्ताके अंश माने जाने ल्गेथे। 
कारिदास ने उन्हं इसी रूप मै चित्रित किया है) कालिदास स्वथं शिव 
भक्त जानं पडते है । कालिदास की शिवभक्ति उनके काव्यो तथा नारको 
के मङ्गराचरण से स्पष्ट दे, पर विष्णु के भ्रति भी कार्दिसख की वही 
भक्ति हे! यर्म यट सङ्केत करना अनावश्यक न होगा कि गुप्त सन्नार्‌ 
विष्णु के भक्त थे । इस सम्य तक राम, कृष्ण, वराह आदि अवतारं 
की प्रतिष्ठापना हो चुकी थी 1 कालिदास के काव्य पौराणिक अवतारवाद 
के पोषक है । कालिदास के राम वाल्मीकिके राम की मौति आद्र्त 
मानव नही, "हरि" के अवतार ईँ ।* काछिद्स ने रघुवं्च के दशम सर्म 
म तथा अन्यन्न भी इस बात कासङ्केत कियादहै कि राम विष्णु के 
अवतार ह । इसी तरह वराह, कृष्ण आदि अन्य अवतारो का भी सङ्केत 
मिरताहे।* सष्टितथा प्रल्यके विषय्में कारिदासर की दीक वही 
मान्यता है, जो पुरार्णो की 13 पौराणिक आख्यानों ॐ सङ्केत कालिदास 
मे यत्र तत्र मिरूते ह । 

पौराणिक ध्म की मति दही, काश्दिसमे मनु आदि स्परतिकारो 
के दारा निर्दिष्ट वर्णाश्रमधर्म के भरति आद्र है! बाह्मण, रन्रिय आदि 
वर्णों के निश्चित कर्तव्यो तथा बद्यचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ जौर संन्यास 


यतद 


१. रामाभिधानो हरिरित्युवाच 1 ( रशवं १३.१) 

२. रसातरादादिभवेन पुंसा युवः मरयुक्कोदहयक्रियायाः 1 ( रघुं १३.८ ) 
( जोर ) ब हेंणेव स्फुरितर्ननिना गोपवेषस्य विष्णोः ( मैषदूत ) 

३. असु युगान्तोशिितयोमनिद्रः संहृत्य च्येकान्‌ पुरषोऽधिरेते ( रघु ° ६३.६ ) 
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ॐ निशित आश्रमो पर ककिदिसने जोर दियादै। समाज की उन्रति 
के किष वे इनका पान जरूरी समश्च हँ । उनके राजा प्रथम वय मेँ 
ब्रह्मचर्यं का पालन करते है, तो तृतीय वये पुत्र को राउम देकर पद्मी 
सहित वन्‌ की (तरुच्छाया का सेवन करते है! द्वितीय वयमये 
गृहस्थ जीवन का पालन केवरु इसर्ष् करते हैँ कि उन्हं प्रजाका 
पालन करना है तथा पितृद्ण चुकाना है । काड्द्ाख के ब्राह्मण चरित्र 
` भी आश्रमधर्म का पार्न करते है, इसके लिए हम वरतन्तु ओर कौत्स 
के चरित्र को उदाहरणके रूपमे सक्तेहै। प्रजा वर्णाश्रमधर्म 
की व्यवस्था करना रजा का प्रमुख धमं हे 1 


काठ्दिस साच्नाज्यवाद्‌ के पोषक ई 1 वे राजार्जो क ्देवी 
अधिकार्रोः को मानते है । कालिदास का समय वहै, जब स्य्रतिकारं 
राजा को अपना पिता समश्चने की चिक्ता प्रजाको दे रहे थे तथा नीति- 
थ “बालक राजा के भी सम्मान का उपदेश इसकिष दे रहेथे, किवे 
उसे मदुव्य नही, महती देवताः समश्चते थे + कारिदास के इः वष॑के 
राजा सुदशंन का भी प्रजा पिता के समान आद्र करती दैखी जाती है 12 
किन्तु कलिदास यहीं तक नहीं सुकते ! उनके राजार्ओ का भी भ्रजाके 
प्रति कचु कतव्य था ! वे ब्राह्यणो के भक्त, म्रजाङे भरणपोषणकी 
` चिन्ता करने वारे तथा प्रजा के सच्चे बन्धु थे! रघुवंश के प्रथम, पञ्चम, 
अष्टम तथा चतुश्च सर्ग मँ काठिद्स ने सम्राद्‌ के इसी आदश को 
बार-बार संकेतित क्रिया है । प्रथम सगं मे बताया गया दहै छि सन्राद्‌ 
भ्रजासे इसख्िएकरसर्तेथे छिवे अ्रजाके कल्याणका विधान करते 


१. रपु ° २.७० 

२. चपस्य वणाश्रमपालनं यत्‌ स एव धमां मदना प्रणीतः ( रघु १६.६७ ) 
३. ते राजवीथ्यामधिहस्तियान्तमप्रोरणारुकितसययवे्चम्‌ । 
षड्वषदेशौयमपि प्रमुत्वालेक्षन्त पौराः पिक्गौरदेण ॥ ( रघु १८. ३९ ) 
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श्ये तथा प्रजा के भरणपोषण के चिन्तक होनेके कारण प्रजाके सच 
माता-पितायथे। इस प्रकार काल्दिस्ने स्तिकारोके द्वारा निर्दि 
राजघमं के हारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक संवंधको मैतिक तथाः 
धार्मिक रूप देकर उषे मजवूत बना दिया है । 


कालिदास भ्रङृति से नागरिक-जीवन के कविदह। नगर के सश्द 
विकाःसी-नीवन का वर्णन करने मँ उनका मन जितना रमता है, उतना 
आमीण वर्णने से नहीं । यह दूरी बातहेकि दिरीपके ङिष्‌ हाथों 
म मक्खन केकर उपस्थित होते आमन्रृद्ध, रघु के चरित को गाही इई 
ऊख के खेत की रखवाली करती श्ालिगोपिकाए, मेघ की प्रतीन्ञा कस्वी 
-जनपद-वधुरप उनके चित्रो मे यत्रतत्र दिखाई पड़ जाती है; पर इनमें 
कवि का मन विशेष नहीं रमता । उनका मन अधिकतर उज्यिनी, 
अरूका या अयोभ्या ॐ राजमागं पर अंधेरी रात मे अभिस्ररण करती 
कामिनिर्यो, नीच पदंत पर पण्यश्चि्यो के लाथ क्रीडा करते नागर्स्छि 
तथा नागरिक जीवन की अव्यधिक सण दकी दिखने विह्तेष 
अनुश्कत है । उन नाव मे तेरते नागरिको; नगर ॐ आसपास ॐ उपवर्नो 
तथा सद्ध राजमागं मै विशेष दिर्चर्पी हे, जौर उडी हई अयोध्या 
क क्त नागरिक जोवन के प्रति कर्ण भाव ।२ यही कारण है, रक्षका 
के राीण जीवन की सच्ची ध्थितिका पता हमे काङिदास के कार्यों 
,नें नदीं मिङ पाता) वैसे छषिर्यो के तपोव्नो मै एक क्चौकी मिखती 
हे, पर रेखा अनुमान होताहे कि वह वर्णन "आदुक्षैः अधिक 





१. रघु० १४.२० । 
२. आस्फाणितं यलखमदाकरायेगदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानी महिषैस्तदम्भः शज्खादतं कोति दीषिकाणाम्‌ ॥ (रघु° १६.१३) 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्तवत्यश्चवरणान्‌ सखरागान्‌ । 
. . सचोहतन्यह्भिरखदिग्ं व्यतरैः पदं तेषु निधीयते म ॥ ( १६.१५ ) 


महाकवि कालिदास ९७ 


इष्टिकोण भारवि, माघ या श्रीहषं की तरह नहीं । नतोबे भारविकी 
मति अर्थं ॐ नारिकेक-जर को चहारदीवारी के भीतर दिपा कर रखते 
है, न माकी भौँति अल्ङ्कारोके मोहम ही पफँसतेदहै, न श्रीहषं की 
तरह कल्पना की दूरकी कौडीरेभनेसेंही अपनो पाण्डिस्यपूर्ण 
कला्मकता का प्रदशेन करते है ! कालिदास का कवि हदय का कवि 
` ह, मधुर आङ्ति का कवि हे, आत्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी 
बाह्य “अलङ्कतिः की जरूरत नहीं । कालिदिस की कला का एक मान्न 
म्रतिपाद्य---“किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌" हे । 


कालिदास की कान्य-प्रतिभा 


कालिदास की करा रसवादी है । कारिदिास कोमरु रसो के सरस- 
चित्रकार ई, गम्भीर रसो के परति कालिदास की उतनी अभिरुचि नहीं 
दिखाई देती, जितनी भवमूति की । यही कारण है, कि रोग काकिदास 
को म्रधानतया श्वङ्ार का कवि मानते श््धार, प्रकृतिव्णन तथा 
विकासी नागरिक जीवन के चित्रण कालिदास संस्कृत सहिस्यमें 
अपना सानी नहीं रखते । श्वङ्गार के संयोग पत्त हौ नही, वियोग पत्त 
के चिन्रणसे भी कार्िदास की तूखिका अत्यधिक दक्त है तथा वियोग 
पक्ष के चित्रणं काठिदास की पङ्कियौँ सषृदय पाठक के हृदय को 
कर्णा से गीरा बना देती! वियोग पक्की द्ष्टिसे मेघदूत के 
उत्तरार्धं का सन्देश वाला अंश तथा रघुवंश के चतुदंश सगं की राम की 
करुण अवस्था का वणन अतीव सूच्म होते हुए भी हृदय के अन्तरा 
तक यैठने की, मता रखता है । इन दोनो स्थरो पर कवि काङ्दिस 
ने जिस सूच्म, किन्तु पैनी व्यञ्जना शक्ति का आश्रय सख्या है, चह 
वियोग की तीब्रताको बढ़ा देती है1 अज-विराप तथा रति-विराप के . 
कर्ण वर्णन मार्मिक होते हुए भी इद्रने प्रभावोप्पाद्क नहीं बन पये 
हे । उं विदानो के मवानुखार उन दोनो करण-गीतियो मेँ श्ङगार के 
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चित्र ही अधिक दिखाई पडते है । ऊुमारसम्भव के रतिविरापमे तो 
भारतीय आरुङ्कारिको ने भी दोष माना दहे, जहौ कर्ण को बार बार 
उभार कर उदीक्च कर दिया गया हे। फरूतः उसमं (पुनः सुनः दीषि 
नामक रस-दोष पाया जातादहै। राके वियोग वर्गनमे यह्‌ बात 
नहीं है तथा रेखा भ्रतीत होता है कि राम के हृद्य मे दुःख ओौर वेदना 
का महासयुद्र हिकोरं खेरहा, पर्वे उसे केवर दोकबरुद्‌ ओँसुकेः 
द्वारा ही उ्यज्ञित करना चाहते हैँ । राम के वियोग का वर्णन केवर एक 
श्लोक ( १४. ८४)! में कर, काङिदास ने उसकी अभिन्यज्जना को तीव्र 
बना दिया है, निके आगे "पस्थर को पिघला देते वारः भवभूति के 
सेको करण वर्णन को न्यौदावर छिया जा सकता है । 


काकिदिस के शङ्गार वर्णन अत्यधिक सरस है । मेघदूत मेँ शङ्कार 
फे कदं सुन्दर चित्र है । मेघदूत का यक् मेघ के द्वारा गन्तन्य मार्ग का 
वर्णन करते समय नीचपवंत पर क्रीडा करती पण्यचिर्यो के रति- 
परिमर, चाटुकार प्रिय की तरह प्रातःकार में चर्यो की रतिग्छानि को 
हरते इए सिप्रावात* आदि के रमणीय चिर को बीच-बीच्च मे चित्रित 
कर काम्य की प्रभावो्पादकता बढा दैताहै। यह दृसरी बाते कि 


१. बभूव रामः सहसा सवाष्पस्तुषारव्षीव सहस्यचन्द्रः । 
कौलीन मीतेन गृहा्निरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ।। ( रघु° १४. ८४ ) 
२. नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहतो- 
सत्वत्सम्पकीत्पुरवितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः ! 
यः पण्यस्लीरतिपरिमरोद्रारिभिर्नागराणा- । 
दामानि प्रथयति शिरवेश्मभिर्योवनानि ॥ ( पूवमेव, २५ ) 
३. दीींकुवेन्‌. पड मदकरं कूजितं सारसानां । 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमरामोदमैत्रीकषायः । 
यतर खीर्णां हरति सुरतग्लाभिमङ्गानुकूखः 
सिप्रावातः प्रियतम छव प्राधनाचाडकारः ॥ ( पूर्वमेघ, ३१ ) 
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कदं स्थरो पुर, नीतिवादी की टिम, वे कुदं अमयादित-से दिखाई 
पडे 1 कुमारसम्भव के अष्टम सगं का शिव-पारवती-सम्भोगवणंन भारतीय 
आचार्यौ कै द्वारा कटु दष्ट से देखा गया है; किन्तु सहृदय आलोचक 
का, जिनमे द पाश्चार्य विद्धान्‌ भी है, यह कहना है कि कान्य की 
ष्टिसे वह कालिदिस की अपूवंदेन है! कालिदास ने मानव-भ्रकति 
` ही नहीं, अचेतन रति को भी चेतन के रूप से चिन्नित कर भृति के 
शङ्कार के क चित्र दिखाये हैँ । शङ्गार के आरुम्बन विभाव के अन्तर्गत 
नारी के सौन्दर्यं वणंन मे कालिदास बेजोड दै ।! कुमारसम्भव के प्रथम, 
तृतीय तथा सक्षम सगंका पाव॑तीके ख्पका वणेन तथा मेघदूत की 
यक्ञिगी का वर्णन कालिदिस के नखशिखवर्णन की जान है! उनके 
अप्रस्तुत विधान पिरे-पिटाये न होकर एक अपूवं भ्यञ्जनााक्ति केकर 
आते है) कालिदास के श्ङ्गार के संयोग तथा वियोग दोनो प्तौ के 
ऊद उदाहर्णो से काङ्दिस का भावपक्त ओर अधिक स्पष्ट हो जायगा 


[> ‰ ¢ 
हरस्तु किञ्चित्परिप्तथ यश्चन््रोदयारम्म इवाम्बुरा्िः। 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्े व्यापारयामास विखोचनानि ॥ (कुमार ० ३. ६७) 


(कामदेव के बाण से विद्ध होने पर शिविके हदय का धेयं कुचु- 
ङु उसी तरह विचकित हो गया, जेते चन्द्रोदय के समय समुदं का 
अन्तःस्तक ईषत्तररू हो उठता है शिवने हृदयम इस तरह की 
-चञ्चरूता को छेकर अपने तीनों नेत्रोंसे बिम्ब के फर फे समान ओठ 
वारे पावेवी के मुख की ओर देखा । 


इस पद्य मे कवि ने न्यज्जनाबरत्ति का जाश्रय ठेकर शिव के पूर्वानु- 
राग की स्थिति का बड़ा सरस वर्णनक्ियाहे। साथही पद्यमेंक्तुगका 
भयोग जौरशिवकीतो यहद्क्लाथौः इख भाव की व्यञ्जना करता 
है, तो शिव के घैर्यछोप के साथ “किञ्चित्‌, का प्रयोग उनकी जितेन्द्रियता 
कांभी संकेत करता हे। आलङ्कारिकं ने पा्व॑वी के अधर कीओर नेत्र 


१०० संस्टछृत-कवि-दश्शंन 


भ्यापार के द्वारा खुम्बनेच्छु" की व्यञ्जना मानी हे । समुदवाडी उपमां 
शिव कौ दंषद्धेयच्युति के भाव की पुष्टि करने मँ पूणंतः समर्थं है । 


व्याहृता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमैच्छदवलुंबिताश्चुका । 
सेवने स्म दायते पराङ्मुखो सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ ( कुमा० ८२) 


शिव के द्वारा बातचीत किये जाने पर, पावती उन्हं कोई श्रस्युत्तर ` 
नहीं देती थी; उनके द्वारा रोकने के छिए वखे को पकड लिय ज्ञाने पर, 
वर्ह से चरी जाना चाहता थी; तथा एक हो शय्या पर सोने प्रमी 
दश्री भोर मुंह करे सोतीथा। इस तरह शिव कीरति में विच्च करने 
पर भी, पार्वती उनके प्रेम को बढातीदहीथी। 


अत्रनुगोदं सरगयानिवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्तदुत्सगनिषण्णमूधां स्मरामि वानीर गृहे सुप्त. ॥ ( रधु° १३.२५ ) 


शह सीते, आज मे उस घटना की याद्‌ कर रहा हँ जब शगयासे 
निदत्त होकर थका इभा र्मे, इस गोदावरी के किनारे पर रुरो के संसर्गं 
से शीतर वायु के कारण थकावर दूर क्रिया हुज--तुम्हारी गोदे सिर 
रखकर वेतस के कुज्ज के एकान्तम सो गया था" 


संयोग शङ्कार के आरुम्बन पत्त तथा उदहीपन पत्तका जितना 
सुन्दर वर्णन कुमारसम्भव क तृतीय सगं के वसन्त वर्णन मं मिङता हे, 
उतना अन्यत्र नहीं । पूछा से सजो हई पावती का वर्णेन जारूम्बन 
पक्त का सरस वणन हे । 
अशोकनिमत्सितपद्यरागमाक्ष्टहेमचुतिकणिकारम्‌ । 
सुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ 
अआवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकैरागम्‌ । 
पच्याप्तपुष्पसतवकावनम्रा सन्रारिणी पछविनी कतेव ॥ 
( कुमार० ३. ५२-४) 


महाकवि कालिदास १०१ 


“पावती के द्वारा अश्लोक पुष्प के पहने हए आभूषण पद्मराग मणि 
की सुन्दरता को रनित कर रहे थे, कर्णिकार पुष्प के आभूषण सुवर्णं 
की कान्ति श्रा अपहरण कर रहे थे तथा निगुंण्डी ८ सिन्दुवार ›) के पुष्प 
मोतियो की र्डी बने दिखाई देतेथे) इस तरह क वसन्तपुष्पों के 
आभूषण को धारण करती इई, कारु रङ्ग के वख वारी पावती, जो 
 स्तर्नोके भार ते कुदु-ङुच छकी सी दिखाई देती थी, ( शिव के सामने 
आकर इस तरह खड़ो हो गई ) जेषे घने श्छ के गच्छेसे छक हु, 
कोमल किस्ख्य वारी चकरती-किरती ( संचारिणी ) क्ता हो ॥ 


यहीं उदहीपन पत्त का प्रकृति-वणंन कालिदास की कला के बेजोड 
नभूनेमेंसे एक है। वसन्त के आविर्भाव पर प्रकृतिमे भी शङ्कार का 
आविर्भाव हो आता है। प्रिय सुं को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिक्षा 
निःश्वास छोडने रूगती हे, तो मदमस्त वनस्थया अपने प्रिय वसन्त 
से रतिक्रीडा कर अधंचन्द्राकार पराञ्च पुष्पो के नखन्तर्ता को प्रकाित 
करती सुशोभित होती है, हरितनी सङमे कमरूपराग से सुगन्धित जक 
भरकर अपने प्रिय गज को पिरने छ्गती हे, ओर चक्रवाक आधे साये 
विसतन्तु को अपनी प्रिया को खिराने रगता है । भौरा अपनी प्रिया 
के पीदे-पीदधे घूमता हुआ एक ही पूर के कटोरे से मधु-पान करता ह 
ओर काका हिरन स्पश से आनंदित, बन्द्‌ आँखों वारी हिरनी को अपने 
सींग से खुजराने रुगता ह । 


मधु द्विरेफः कुखमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामतुवतंमानः । 
शङ्खंण च स्परनिमीखिताक्षी खगीमकण्ड्यत्‌ इष्णसारः ॥ 
( कुमार ० ३.३६ ) 
शङ्गार का दुसरा पक्त हमे मेघदूत मे दिखाई देता है 1 यक्त के हारा 
यक्लिणी के पास मेजा गया सन्दे अव्युधिक मार्मिक बन पड़ा हे ; 
अरुकासे दूर विदेशे पडा हुआ यक्त भ्रियाको श्चरीरसे तो 


[. ५ 
१०२ संस्कृत-कवि-दशन 


आरिङ्गन कर नहीं सकता 1 दुष्ट भाग्यने श्ाच्रु बनकर उसकी इन 
अमिराषाओं ॐ मार्ग मे रोडा अटका दिया है । अव अपनी अभिकाषार्जो 
की मानसिक पूर्ति--पूर्तिं की मानसिक कलपना--करने के निवाय वह 
कर ही क्या सकता है ।! वह विरह के कारण तपाप्‌ इए दुबले अङ्ग से ' 
तुम्हारे ( यक्षिणी के >) अस्यधिक दुब तक्ष जङ्ग के आरिङ्गन करने की 
कपना कर रहा है! उसे रेखा अनुभव हो रहा है, जेसे वियोग के 
कारण वह ओँ से भरे, उत्कण्ठापूणं ओौर अधिक उच्छास वारे अपने 
अङ्गो से जसू के कारण पिधल्ते हुए उच्छुसित एवं अविरलोस्कण्ठिति 
तुम्हारे अङ्गो को ट रहा है। 


उगेनांगं प्रतनु तनुना गाढतपेन तपरं 
सासेणाश्द्ुतमविरतोत्कण्डसुत्कण्तिन । 
उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवतीं 
संकल्पैस्तेवि्षति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः 
( उत्तरमैष ४० ) 


जव वह य॑क्तिणो की कोपाविष्ट दशामें परवत की श्लिर्जो पर 
गेरिकराग से चित्रित कर, उपे मनाने ॐ किए अपने मस्तक को उसके 
वैर परे रखना चाहता है, दीक उसी समय बार-बार ओला मे जस्‌ 
भर अते, ओर इस तरह दोनो का कल्पित भिरुन भी नहीहो 
पाता । सचमुच निष्टुर विधाता उन दो्नोका मिलन इस प्रकारमी 
सहन नहीं कर पाता । 


त्वामाङिख्य प्रणयकुपिता धातुर गिः शिलाया- 

मात्मानं तै चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अचेस्ताबन्मुडुरुपचितैदटिराङ्प्यते मे 

नररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ ८ उत्तरम्‌ ४२ ) 


ओर भाग्य यक्त से श्चुता करने मे कोई कसर नहीं रखता 1 राम- 
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गिरि पर रहते इए यक्त कोरिया का दश्चन बड़ादुरंभमदहो गया डे! 
उसे यक्षिणी के तत्तदंग के उपमान तो दिखाई पड़ जाते है पर यक्षिणी 
का पूरा सौन्दर्यं समस्त रूपमे नहीं दिखादं पडता । भ्रियंयुकुता की 
कोमर्तामें उसे यक्जिणी की क्षरुक दिखाई पडती है, पर बर्हा तो 
केवर यक्षिणी के कोमल अङ्ञोकीहीन्चौकी मिरूती है! चकित हरिणी 
की चञ्चर अखि मी यकठिणीकी याद्‌ दिकाती है, पर केवर उसके 
दृष्टिपात की ही । आकाञ्च मे उदित निर्म॑रु चन्द्रमा मे केवर यक्तिणी 
की सुखक्चोभा है, तो मयूर के पुच्छुभार में यक्तिणी के खारी केशपाश 
का रमणीय विस्तार । रामगिरि ॐ, भान्तभाग में इटलाकर बहती इई 
तरङ्गवती नदिर्यो अपनी नन्ही-नन्ही चञ्चर रुरो से यकिणी के भुवि- 
खास कास्मरण करादेतीहै। परदुःखकी बाततो यहदहै, किसी 
कोई भी वस्तु नही, जो एक साथ यक्तिणी की सारी विशेषता्जा कोः 

उपस्थित कर यक के दिर को ङं तसल्ली दे सके । 

दयामास्वंगं चकितहरिणी प्रक्षणे इईष्टिपातं 
वव्त्रच्छायां शशिनि शिखिना बहेभारेषु केशान्‌ । 
उत्पद्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भरूविरासान्‌ » 

दनकृस्मिन्‌ कचिदपि न ते चण्डि साद्र्यमसति 1 ( उत्तरमेव > 
यक्त को ग ६. तसल्ली जरूर है ! आखिर विष्णु के शेष-शय्या को 
छोडने के सा५- य उसका ज्ञाप भी समाक्च होने वाका है, ओर फिर 
तो वे शरद की चौँदनिर्यो में उन्मूक्त विहार करेगे । अच्छा हो यक्तिणीः 
मी इस आश्चा को रेकर विरह-वेदना को द्धं हत्का करर) पर 
सद्‌ा के रिष्‌ विड हुए अज तथा रति को तसह्वी हो केसे सकती है ? 
इन्दुमती के साथ की गई सरस ऋीडारप अज्ञ को रह-रहकर सताती है, 





रै ए । 


१. पश्चादावां विर हयुणितं त्तं तमास्माभिरूग्प 
निवेक्ष्यावः परिणतृक्षरच्चन्द्रिकाय क्षपासु ! ६ उ रमेष ) 


4०४ । संस्कृत-कवि-दरछन 


“हाय, जिस इन्दुमती ने उसके मह से मधुपान किया था, उह ओंसुर्ओं 
से दूषित जकाज्जछि को कैसे पी सकेगी  ऋछूर विधाता अज के भ्रति 
अव्यधिक कठोर रहा है, उसने उस इन्दुमती का हरण करई ल्या है, 
जो जज केङिएु गृहिणी, मन्त्री, प्रियसखी तथा कलित कर्ज में 
शिष्या समी कुष रही हे । भका कूर स्यु ने उसकी कौन-सी चीज का 
अपहरण नहीं किया हे ! 


गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ङिति कटडाविधौ । 
करुणाविुखेन शर्युना हरता त्वा वद किन मे हृतम्‌ ॥ ( रघु० ८.६६ ) 


घज को दस बात कादुःख है कि उसकी वदनमदिरा को पीने 
वारी इन्दुमती अश्रुदूषित निवापाञज्जकि को कैसे पी सकेगी १ हाय, 
जिस इन्दुमती का कोमरु क्रीर कोमरु पत्तो की श्चय्या पर भी 
उसकी कठोरता के कारण दुभ्ख पाताथा, वह चिता की कठोर काष्ठ- 
शय्या को ओर अभि की अस्य ऽ्वाखा को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी ! 


नवपटवसंस्तरेऽपि ते गदु दूयेत यदंगमपित्तम्‌ । 
तदिद विसद्िष्यत क वद वामोरु चिताभिरोहरण्‌ । (र्ु° ८. ७७ 


जर काम कै दुग्ध होने से चुटपटाती रति तो ५ ~ न्रा की तरह 
निराधार छोड्‌ दी गह हे, जिसके आश्रयद्ुम को वि भूक त हाथीने 
मन्न कर दिया है! कामदेव तो उससे कभी नाराज ह हेभा आ थाः पर 
आज उससे बिना पू हमेशाके ङ्प चरे जानेका कारणं कषयाद, 
क्या चे गोत्रस्खलित के समय किये गये मेखला बन्धन को याद्‌ कर 
रूट गया है, या कानमे खोसे हए कमर से पीटे जाने पर आँखों मँ 
पराग गिर जने से नाराज हो गया हे? रति को अपना ही दुम्ब नहीं 
दै, उसे अभिसारिका्जो की दल पर भी इुःख हो आया है, निन्द राति 
क सघन अन्धकार से धिरे राजमागं पर भिय के घर तक पचाने में 
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कामदेव दर सहायता करने वाका था, उसे इस बात का दुःख है कि 
कामदेव के न रहने पर "वारुणीमदः प्रमदां के छिएु केवर विडम्बना 
रह गया & ! जओौर सबसे बढ्कर दुःख तो उसे अपनी दश्चा का दे। 
काम से वियुक्त रति की दक्षा तो बुञ्ची इं दीप-दश्चा की तरह धूमाविक 
' हो गई है । 


गत ए न ते निषतेते स सखा दाप इवानिराहतः। 
अहमस्य दरव पर्य मामविषद्यन्यसनेन धूमितम्‌ ।। ( कुमार ० ४.१० ) 


हे वसन्तः चायु के क्षोके से बुक्षाये दीपक की तरह, तुम्हारा भित्र 
< कामदेव >) चला ही गया, अब दौट कर आता ही नहीं, ओर इधर 
उसकी ( उस दीपक की ) बाती की तरह असहनीय दुःख तथा वेदना 
के धुप से ष्याङुक सुद्चे देखो ।' 


काम के बिना रति जीवित रह ही केसे सकती है । जब अचेतन 
यदाथं ही इस तरह का संबंध व्यंजित करते है, कि चन्द्रमा की प्रिया 
उयोत्स्ना उसके अस्त होते ही आका से ओश्चल हो जाती है, मेघ के 
नभोमण्डर से विखिन होने के साथ ही साथ उसकी सहगामिनी बिजदी 
मी टुक्त हो जाती है, तो फिर चेतनतासम्पन्न रति भला अपने प्रिय का 
साथ केसे छोड सकती है १ शखिर्थातो पतिकेमार्गका ही अनुसरण 
करती ईह" इख सिद्धान्त की श्ाश्वतता को अचेतन पदाथं भी अपनी 
क्रिया से पुष्ट करते ई । । 


राधिना सह याति कोयुद्ी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवत्मेसा इति प्रतिपन्ने हि विचेतनैरपि ॥ ( कुमा० ४.३३ ) 


ओर सती होने के लिए सेयार रति वसन्त को दो बाति बता देना 
जरूरी समन्चती है, कि वह उन्दं सहकौरमञ्जरियो का निवाप दे, क्योकि 
काम को आम के बौर बड़े पसन्द है, जर दूसरे यह कि काम जर रति को 


१०६ संस्कृत-कवि-ददन 


अरूग अरूग जजर न॒ देकर एक ही जलखजकि दे, ताङ्कि वेदोर्नो 
एक ही जलांजलि को बट कर पी सकं। 


य 


अज-विङखाप तथा रति-विलप में कई रसे करण पद्य है, जो एक 
बारगी सहृदय भावुक के मन को कद्रोर डालते हैँ । अतीत की प्रणय 
केछि की स्प्रतिके चित्र रह-रह कर इन करूणगीतिर्यो ङी तन्त्रीको., 
विहाग कीरागसे श्च्त करदैतेहै, परराम वारे विरहकी तरह 
काकिदिस का पाठक य्ह केवर दो बैद ओंसू नहीं गिराता, उसका 
रोक-सेतु को तोडकर बहते इए जरसंघात (क्षतसेतुबन्धनो जरुसंघातः) 
की तरह अनवरुदध गति से निम्खृत हो जाताहै) इसी छिषए्‌ करूणरख 
की व्यंजना य्ह गुढ नहीं रह पाती, किन्तु निधन के समय करुणरसः 
को इतना तीन ख्प देना कुद खगो के मतसे दोषदहो, काल्दिसके 
भतमसें गुण ही दिखाई पडता है! रति के विपि की तीबता के कारण- 
खूप वसन्त का प्रकर होना तथा काछङिदिस का यहु कहना किं स्वजन 
व्यक्ति को देखकर दुःख के दरवाजे खुरु पडते हैँ ओर वह तेजी के साथ 
निकार पडता हेः ( स्वजनस्य हि दुःखमध्रतो विनव्तद्वारमिवो पजायते ) 
कालिदास में रसदोष को मानने के विपत्तमे मतदेतादहै। राम तथा 
अज ओर रति के वियोग की विभिन्न परिस्थितिर्यो को ध्यान में रखने 
पर संभव है, सहृदय आरो चर्को को रति-विलाप तथा अज-चिराप कमः 
सरस न ! खगे, जिन काड्दिस की उस्करष्ट ( करुण >) निधनगीति्यौं 
( 16168 ) माना जा सकता हे । 


शृङ्गार तथा कर्ण के अतिरिक्त कालिदास में वीरः, बीभत्सः आदि 
के भी चिच्रे देखे जा सकते है 1 


१. रधुवंश २०५२-६ १ तथा ७ ३६-६&२ । 
२, ११.२० । 
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कालिदास का प्रङुतिवणेन 


प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ ररिकन के मतलुसार करा की उक्ता, 
किसी चीज को इच्छी तरह से देखकर उसे हृबहू वर्णित कर देने 
है। काछ्दिसख का प्रङृति-वणेन इस विशेषता से युक्त दै । काङ्दिस 
मे भरछति का आलंबन तथा उदहीपन दोनो तरहका स्य मिरुताहे। 
रघुवंश के द्वितीय सर्म तथा कुमारसंभव के प्रथम सगं का हिमारूय- 
वर्णन प्रकृति के आरंबन रूप का वणन है ! इन वर्णना में कारिदिस 
की प्रकृति अधिकतर स्वाभाविक हे, यहौँ उसके अनरुढरत खावण्य की 
रमणीयता है! कवि की सुच्म दृष्टि यह स्वतः रमणीयता संक्रान्त कर 
देती हे । 
स॒ पलवलोत्तीणवाराहयुथान्यावासदृक्षोन्सुखवर्हिणानि । 
ययौ सृगाध्यासितदरादलानि इयामायमानानि वनानि पदयन्‌ ॥ (रघु° २.१७ } 


“राजा दीप उन हरे वर्ना को देखते जा रहे थे, जिनमे छोटे 
जरज्ञयों से वराह निकरूकर आ रहे थे, जाँ मोर अपने निवास-बृक्त 
कीओर उड्‌ रहे थे, भौर हिरन घास कर बेटे इथे" 

कुमारसंभव का हिमार्य-वर्णन मी इसी तरह के अनरुकृत सौन्दर्य 
के रिप प्रसिद्धदहै। यह दूस्रीबात हेकिं कित्नरमिधुनो के सरस 
चिरासमय चित्र उस वर्भन को रङ्गीन बनादेते ईह, पर निश्लपद्य कै 
स्वाभाविक चित्रण में अपना अल्ग सौन्दर्यं जान पडता है । 

मागीरथीनिन्यैरसीकराणा वोढा सुहुः कम्पितदेवदारः ! 
यद्वायुरन्विष्टस्गैः किरातेरासेव्यतते भिन्नरिखण्डिवहै ।। ( कुमार ० १.१५ ) 

“जिस हिमाख्यमें गंगा के क्षरनो के जरूकर्णो को रेकर बहने 
वारा, यह वायु, जिसने देवदारु के पेडोँकोकँपादियादहे, जर मो 
के पंखों को तेजी से क्षकश्चोर कर विखेर दिया हे, हिरनों की खोज करते 
इए किरातो के द्वारा सेवित किया जाता हे । 


१०८ | संक्रत-कवि-द्च॑न 


इस पद्य मे कालिदास की व्यज्ञनाहक्तिने एक स्ण्थ वायुकी 
शीतरुता, प्रचण्डता तथा ( अचेतन वृरत्तो तक्को) कपा देनेकी 
कठोरता के द्वारा किरातो की करुण दक्ला की ओर भी सङ्केत करिया है । 


काङिदास का उद्दीपन वाखा प्रङृति-व्णंन प्रसङ्ग के अनुक्छल सुख- 
दुख से युक्त दिखाया गया है । वर्ह पर उस्मेक्ञा या समासोक्ति के दवारा 
प्रकृति मेँ चेतनता का आरोप करने की चेष्टा दिखाई देती है । कशरु 
कवि प्रकृति-वर्णन मे कद खस अलङ्कारो काही प्रयोग करता है। 
इनमें प्रसुख बस्तृसपर्ञा तथा समासोक्ति है, जो प्रकृति के चित्र को सरस 
अनने तथा उस पर मानवीय आरोप करने में सहायता करती है ।* 
उपमा तथा रूपक का स्वाभाविक प्रयोग भी प्रकृतिवणंन मे कलात्मक 
अन पडता है, कि श्रेष तथा यमक का प्रयोग मी प्रकृतिवणंन को विङत 
करदेता है। माघ तथा श्रीहर्षं के प्रढृतिवणंन दूराद करूपनार्भो 
अथवा श्रेष एवं यमक कै प्रयोग के कारण सुन्दर नहीं बन पड़े है। 
रधुवंश के नवम सगं वारे वसन्तवणेन में काकिदास भी यमक के प्रयोग 
म फेस गये! पर कालिद्सिके इस यमक प्रयोग की एक निजी 
विेषता यह है किं वह अधिकष्िष्ट नह्हे। फरुतः अ्थंबोध की 
भ्रसाद्‌-वृत्ति मे विघ्न उपस्थित नहीं होता । ऋतुर्ओं मे कालिदास को 
आीष्म तथा वसन्त से विरोष मोह है रघुवंश के ६ वें सगं का ग्रीष्म 
वणेन तथा नवम सर्ग का वसन्तवर्णंन प्रकृति चिन्रण की दृष्टि से महस्व- 
पूणं ह । 





१. कुवेरगुपां दिशमुष्णरश्मा गन्तुं परवृत्ते समयं विलङ्कय । 
दिग्दक्षिणा गन्धव मुखेन व्यलीकनिःधासमिवोत्सस्जं ।॥ (कुमार० ३.२५) 
बलेन्दुवक्राण्यविक्रासभावाद्वभु> पटाज्ान्यतिखोहितानि ! 
सथो वक्षन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ (कुमार ०३.२९) 


महाकवि कालिदास १०९ 
वालिदास के कान्यां का नाटकीय संवाद 


काङिद्मस केवर कचि ही नह, सफ़र नाटककार है । काल्विास 
के दोनो प्रबन्ध-कार्व्यो मे कईं सुन्दर नाटकीय संवाद्‌ दिखा पडते ह । 
रघुवंश के द्वितीय सगं का सिह-दिरीपकंवाद्‌, तृतीय सर्ग॑ का रघु-इन्द- 
संवाद, पञ्चम सगं ॑का कौर्स-रघुसंवाद्‌ वथा सोखुहवं सर्ग॑ का ऊश- 
अयोध्यासंवाद्‌ क्वि की नाटकीय संवाद्शेखी का सङ्केत कर सकते है, 
यथपि प्रबन्ध-काभ्य के अङ्ग होनेके कारण इन संवादो कीरे 
उससे कुं भिन्नता मिरेगी, जो कालिदास के ना्ट्को मे पादं जाती है \ 
कुमारसंभव के पञ्चम सगं का शिव-पावंती-संवाद्‌ कालिदिसके दोर्नो 
प्रबन्धका््यो मं इस दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता हे । रघुवंश 
का सिंह-दिलीप संवाद काछ्दिस के नाटकीय संवाद्‌ काएकरूपहै, 
कुमारसंभव का शिव-पावंती संवाद्‌ दूसरा । पर इतना होते हुए भी 
इनकी पद्धति मे एक समानता देखी जा सकती हे 1 एक गायके र्षि 
बहुमूल्य जीवन को बठिवेदी पर चद़ते दिलीप को सिंह बेवकूफ समक्ता 
हे, तो नंगे, दरिद्र, अकुरीन शिव को वरण करने की इच्छा वारी पार्वती 
को बह्यचारी अपरिपक्बुदधि घोषित करता है! दोनो तकं केद्वारा उन्ह 
समन्चाते ई, पर दिलीप ओर पार्वती के उत्तर तरकप्रणारी का आश्रयन 
रेकर्‌ हृदय की आवाज को सामने रखते ईँ ! सिह ओर बरह्मचारी की 
दलीरछो का उनके पास कोर जवाब हे ही नहीं । दिरीप क पास केवर 
इतना-सा उत्तर है किं वह "य्म्लरीरःको स्थूरं शरीर से अधिक 
समश्चता है तथा अपनी रक्षणीय निधि केलिए भौतिक देह को बछि 
पर रखकर कीतिं की र्ता करना चाहता है, ओर भोखी-भाली पार्वती 
परे तो दरीरों का जवाबं देने रूगती है, पर बाद्‌ में दिर की आवाज 
को सामने रख देती है ;--न कामदृक्तिवंचनीय मीचचतेः । 


रघुवंश के सिंह की दकीरं बडी पक्की है । वरिष्ठ की एक गाय मर 


११० संस्छृत-कवि-दशंन 


जायगी, तो राजा करोडो '“धरोश्चीः गायं देकर गुर फे क्रोप्र को शान्त 
कर सकता है । पर दिरीप उसे कामधेनु से अतिन्यून मानता हे, अतः 
मामूली गार्थो से उसका बदरा चुकाना वड़ा कठिन है । विष्ट को दिरीप 
के उत्तर सन्तुष्ट महीं करते । सिंह को उस पर बड़ी तरस आ रहय है । 
वह समस्त पथ्वी का चक्रवर्तीं राजा है, नवीन यौवनावस्थासें हे ओर 
सुन्दर शरीर वारा है । पता नही, उसे क्या सनक सवार हो गई हे, 
कि गाय तसी छोटी-सी वस्तु ॐ स्यि इतनी महान्‌ सम्पत्ति--एकातपच्र 
मुल्व, अभिनव यौवन ओर रमणीय शरीर--को होड रहा है, ओर 
सिह इसी निष्कर्षं पर प्ःचता है, कि विरीप अङ्क का कच्चा ( बेवकूफ ) 
-मालम देता ह । 


एकातपत्रं जगतः प्रुत्वं नवं वयः कान्तमि€ वपुश्च । 
अल्पस्य हेतो हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥ ( रघु° २.४७ ) 


कुमारसंभव का बह्यचारी रधुवंश के सिंह से भी अधिक सुंहफट 
नजर आता है । उसे पार्वती के सौन्द्यको देखकर दया आ जाती ह । 
भला रेसा सौन्दयं किसी जौहरी को खोजने के चये इधर-उधर भरफरेगा । 
रल् किसी जौहरी को दँढने नहीं जाता, उसे तो दढने को जौहरी खुद 
दौदे आते हँ ( न रल्ञमन्विष्यति शम्यते हि तत्‌ >) ओर फिर उचित 
चर कोरदूढने के किष पावंतीकी यह तपश्चयां या दौद्-धूप किस बहु- 
मूर्य वर के ्यि है, इसको जानने के छ्थि ब्रह्मचारो ॐ कर्णङुहर 
राकायित हो जते है 1 पार्वती कौ सखी उषे शचिव का सङ्केत करती है; 
आर "चतुर्दिगीरशो" की अवमानना करने वाली मानिनी पार्वती का मान 
जह्यचारी को हठधर्मिता दिखाई पड़ता है । काञ्च, वह उस श्मशानवासी 
के हाथो न पड़ पाती । अच्छो कि वह अब भी समश्च ङे) सुबह का 


१. इयं महेदरप्रखतीनधिधियश्चतुदिगीद्ानवमत्य मानिनी । 
अरूपाय मदनस्य नि्रहातर पिनाकपाणिं प्रतिमाप्तुभिच्छति ॥ ८ कुमार ०५.५६) 





महाकवि कालिदासं १११ 


भूरा ज्ञाम शो भी घर कौट अये, तो अच्छा । उसे यह पता होना चाहिये 
कि शिव ङे शुदे वैर पर उसे वे देखकर रोग सुस्करने र्गेगे । उस 
खृहे वैर पर बेठने से पार्वती के उस सौन्दयं की विडम्बना होगी, जो 
विवाहोपरांत हाथी पर बैठकर पतिगृह जाने योग्य है । उस दरिद्र के 
पास हाथी करटौ से अयेगा, बहौ तो केवर वृूढा बैर है ओौर पार्व॑ती 
को उसी पर वेना पडेगा । खप्पर का धारण करने वारे ( कपारी ) 
उस श्म्चानवासी शिव के साथ रहने से अव तक तो केवर चन्द्रमा 
की कडाही शोचनीय समन्षी जाती थी, अब उसके समान खुन्दर 
पार्वती भी उसी कपी के पास रहना चाहती है, तो स्सास्मेदो 
चर्तु शोचनीय हो जार्थेगो ! कहौ वह खप्परधारी अमंगर्वेक्ा बाला 
श्मशानवासी ओर करौ संसार के नेत्रो को चन्द्रमाकी कला के समान 
आह्वादित करने वारी पार्वती २ शिवमेंतो पावती के वरं बनानेके 
खायक एक भी गुण नहींहे। वरको दंढने मे सुन्दरता, कुरीनता, 
ओर सम्पत्ति का ध्यान रखा जाता है । शिव के पाख इनमेसे एकमभौ 
गुण है १ उसका शरीर मोडा है, उसके तीन-तीन खे है । उसके मा- 
वाप तक का पता नहीं है, अतः उसे कुखीन भी नहीं कह सकते, ओर 
न उक्षके पास रूपया-पेसा ही है, वहतो निरा नंग-धडंग है। पता 
नहीं पावंतीने कौन सा गुण पाकर उसे चुनने का निश्चय कर लिया 
है। वरमेंये तीनों गुण द्द जते है; क्याशिवमें उनमेसे एकभी 
गुण दिखाई देता हे ! 

वपुविरूपाक्षमलक्षयजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वद्य । 

वरेषु य॒द्वाम्रगाक्षि ! सृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिरोचने ॥ ( कु० ५.७२ ) 





१. इयं च तेऽन्या पुरुतो विडम्बना यदूढया वारणराजहायेया । 

विरोक्य ब्रद्धक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्य ते ॥ (कुमार ० ५.७०) 
२. द्वयं गतं सम्प्रति ओोचनीयतां समागमप्राथैनया कपालिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ (कुमार ० ५.७१) 


११२ संस्कृत-कवि-दर्छन 


जौर करावादी आरोचक इस पच में “त्यते क्रिया के दराथ पार्वती 
कै वाङ्ष्गाक्षिः संबोधन मँ इस भाव की अभिव्यंजना मानेगाकि 
जिस तरह शग किसी वस्तु को हंढने के स्यि-जकरादि के किणएुन्दधर-उधर 
भटकता हे, उसी तरह तुम भो पति को द्वडने निकडी हो पर तुम्हारी 
गख खग-शिश्ु की तरह च॑चरू होने के कारण फिसी वस्तु की वास्त- 
विकता को नहीं देख पातीं । बार शाब्द पावती के भोरेपन ओर 
अपरिपक्रबुद्धिव्व का संकेत करता है । मरा करूप, अकुलीन तथा दरि 
पति को वरण करने वाही बाक्िका को चंचरु-बुद्धि वारा न कहा 
जायगा, तो क्या कहं ! 


पावती बह्यचारी की दरीर्खो का जवाब देकर कपारी की (अरिवता 
को शिवता सिदध करती है जर महदेव की उस विभूति का संकेत 
करती है, जो स्वयं दिगंबर रहते हुये भो मक्त देवताओं को सिद्धि-परधान 
करते है । पार्वती को बड़ा अफसोस हैकिशिव की वास्तविकताको 
जानने चारे रोग संसार में है ही नहीं ( न सन्ति याथाध्यविदः पिना- 
किनः)। पर मूखं ओर बह्यचारी के अगे इन दरोर्खो को रखनेसे 
क्या काभ } इसके साथ विवादं करना व्यर्थंहे, अगर वह किव को जुरा 
समक्चता ह, तो उसके स्थि वे वेसे रहं उससे हमें क्या १ जब हमारा 
मन शिव में अनुरक्त हे, तो दूसरे के स्थि वह के ही हो १ मनमानी 
करने वाखा निदा की परवाह थोड़े हयी करता है 1 


कालिदास का यलङ्कारपरयोग 


संस्कृत साहिष्य मै काकिदास उपमा क स्यि विरोष पयिद्ध रहे हँ 
( उपमा काछिदासस्य ) 1 हम कालिदास की उस म्रसिद्ध उपमाको 
पहरे उद्शत कर आये ई, जिक्तकरे प्रयोग से चमद्रृत होकर विद्वान गे 


१. अरु विवेदेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदश्षेषमस्तु नः । 
ममात्न भावैकरसं मनः स्थितं न कामडृन्तिवंचनीयमीक्षते ॥ ( ङुमार० ५.८१ ) 


महाकवि काङिदाख ११द्‌ 


उन्हें (दीपरिखाः' काङिवृस की उपाधि दे दीथी। उपमाषके कसे 
एक सुन्द्र प्रयोग काठ्दिस में देखे जा सकते है, एक उदाहरण दना 
पर्या होद्भा । 
तां जानौथाः परिमितकथां जीवितं मे दवितीयं, 
दूरोभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेव गच्छस्यु बारां, 
जाता मन्ये शिरिरमथिता पिन वान्यरूपाम्‌ ॥ (उन्तरमेष २०) 

हे मेष ! अपने प्रिय के (मेरे ) दूर रहने के कारण हुखी परिया 
को, जो केटी चक्रवाकी की तरह अल्पभाषिणी है, तुम मेरा दूसरा 
जीवित ( प्राण ) समन्षना । वियोग से भारी दिनों को गुजञारती इई 
अत्यधिक उत्कण्ठा से भरी प्रिया इसी तरह हो गई होगी, जैसे शिरिर 
ऋतु के पाठे के दवारा कुचली हुई कमछ्िनी टीक दूसरे रूप मे परिवर्तित 
हो जाती है । 

उपमा के अतिरिक्त काकिदिस के अन्य प्रिय स्ङ्कार वस्तृस्पक्ता,१ 
समासोक्ति तथा रूपक है ! इनके अतिरिक्त काकिदास भं अपदुतिः 
अतिक्चयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, अर्थान्तरन्यास 
आदि अर्थालङ्कारो का सुन्व्र रयोग भिरूता है । पतनोन्मुख कार कै 
परवती कवियों की माति काकिदिास चित्रकाञ्य या शब्दालङ्कार की 
बाहरी तड्क-मड़क मे नहीं फेसते । रघुवंश में केवर एक सगं ( नवम 
सगं ) में कालिदास ने यमक फे प्रति रुचि दिखाई हे ।° पर रेखा भ्रतीत 





१, ० २.२५ तथा ३. २९पसाथही रषु° १३. ३३ तथा १३. ६२ मदि । 

२. रधु० १२.२. ३. रध्ु० ४.४, ४, रधघु० ४. ४९, ५. रष्ु० ५. १२, 

६ रघु° २. १५, ७. मेषदूत. पूवेमेष पच ५, ६, २० आदि । 

८. किसलयप्रसवो पि बिकासिनां मदयिता इयिताश्चवणापितः ॥ (रद्चु° सगे ९) 
(गोर) अमदयत्‌ सहकारलता मनः सकखिका कलिकामजितामपि ॥ (रघ्चु° सगं ९) 


८ सं० कृ० 
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होताहेकि काछिदासने यह प्रयोग इसि किया है किश्वे चित्र 
कार्व्यो क क्ौकी्नो के सामने यह सिद्ध कर सके किवे उस प्रकार के 
म्रयोग मी कर सकते ई । किन्तु काकिदिस भाव को प्रधानदा देते, 
तथा अलङ्कासे के मोह मँ फैंस कर उसका हनन करना नहीं चाहते । 
उनके साधर्म्यभूरूक अरुङ्कारों के प्रयोग कहीं-कहीं विषय के अनुरूप बन 
पडे है, ओर वातावरण की खष्टि म बडे सहायक होते है; जेसे :- 


१. प्रणम्य चानर्च विद्ार्मस्याः शज्ञान्तरं दारमिवाथंसिद्धेः । (रघु० २.२१) 
२. यथावनुद्धातञ्ुखेन मागं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन ॥ ( रघ्ु° २,७२ ) 
३. आसजयामास यथाप्रदेरं कण्ठे गुणं मूतमिवानुरागम्‌ ॥ ८ रघु° ६.९३ ) 


काङिदासने उपमाके चित्रो मे कहीं-कहीं अपनी मनोवेक्तानिक 
सुक्च का परिचय दिया हे । जब कटुवादी बरह्मचारी से रुष्ट होकर, पार्वती 
जाने के स्थि तेयार होती है, तो भगवान्‌ शङ्कर निज रूपमे प्रकर 
होकर उसे रोक रेते्है। उन्हें देखकर कोमरुव सरस शरीर वाही 
पावती कौपने रुग जाती हे, वरह से जने के छि उठाया हुभा उसका 
पैर ञ्टाही रहता है। उसकी दका मार्गमे पर्वतके द्वारा रोकी इई 
छञ्ध नदी की तरह हो जातीडे, जोन तो आगे बढ़ जाती दहै, न ठहर 
ही पाती हे। 


तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसांगयष्टिनिक्षेपणाय पदयुदधरतसुदरहन्ती । 
मागीचरुन्यतिकराढुङितेव सिन्धुः दराधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 


( कुमार० ५, ८५ ) 


` काठिद्ास की' शी अश्यधिक कोमरु तथा प्रसादगुण युक्त हे ! वे 
वेदर्भी रीति के मूर्धन्य काकार हँ 1 काकिदास की भाषा व्यञ्जनाप्रधान 
है, तथा भ्यो चको ने उनके कड प्रयोगो मे अपूव वक्रता, जौर अभि- 
न्यञ्जना दक्ति मानी है । सीताके द्वारा राम ॐे प्रति भेजे गये सन्देश 


महाकवि कालिदास ११५५ 


{ चतुर्दशचभ्सगं > में जरह सीता "वाच्यस्स्वया महृचनास्स राजाः कहती 
हे, वर्ह राम के किएु प्रयुक्त राजाः शब्द तथा उसके साथ खः का 
, श्रयोग “राम कोरे राजा ही है, राजा ॐ कर्तन्य ॐ अतिरिक्त उनका पति 
के रूपमे मी ऊद कर्तव्य था, जिसे वे भूर चुके है" इस मावको व्यञ्जित 
करता है । इसी तरह सीता को रोती देखकर जब वाल्मोकि उसके पास 
आते वर्णित किये जाते है; तो कविवर कारिदिस वास्मीष्ि का परिचय 
'निषादचिद्धाण्डजदर्चनोस्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः" इस तरह देते 
है, जिससे वे वाल्मीकि की करुण भ्रति का परिचय देना आवश्यक 
समक्षते है, जो वण्यं विषय के उपयुक्त दै! आल्ङ्कारिरको ने तपस्या 
करती हुई पावती के वणन मे, जरह प्रथम मेव की वद उसके सघन 
पचम बारे नेत्रं पर गिर कर ऊषु देर रुक कर, ओर्ठो पर गिरते दुषु, 
कटोर पयोधरो पर गिरते से चूर्णित होकर, त्रिवटी पर दुढकने के बाद्‌ 
गम्भीर नभिमें जा धुसती है, ध्वनि काभ्य की चमच्करृति का उच्छृ 
उदाहरण माना दहे! इस वणन से एक ओर पश्चासन की योगाभ्यास 
वाली स्थिति, दुसरी ओर पावती के तत्तदंर्गो की सुन्दरता ओर सुडौरुपन 
की व्यञ्जना पां जाती हे 1 


काछिदास के कार्यो मे कई येसी काव्यरूढिर्या पाईं जाती है, जो 
आगेके कार्व्यो का मार्गं ददन करती दह । कुमारसम्भव तथा रधुवंश 
के सक्षम स्म॑ मे महादेव तथा अज्ञको देखने के किए कारयित 
पुरसुन्दरि्यो का वर्णन, रधुर्वश्श के पञ्चम सगं का प्रभात वणेन, षष्ठ 
सर्म का स्व्थंवर वर्णन ओौर अशोक, बङुरु आदि के वणन मे दोहद्‌- 


सम्बन्धिनी, रुडिर्या कालिदास मे ही सबसे पहर स्पदरूप में दिखा 


१ स्थिताः क्षणं पक्ष्म ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचुणिताः । 
वीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नौभिं प्रथमोदविन्दवः ॥ (कु° ५.२४) 
२. दे० रघु० ८.६३; ९.३०; १८.१२ तथा मेदूत ( उन्तरमेष० १५) 
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पडती हे । वसे पुरसुन्दरिरयो वारे वणेन का संकेत हम अश्वघोष भी 
पाते ईह, पर कालिदास का यह निजी भ्रिय विषय रहा जान पड़ता ह । 
काकिदास की इन रडिर्यो का ग्रमाव माघ तया श्रीहषे मे स्थष्टख्प से 
दिखा देता है, जिसका संकेत हम इन कवियों की आलोचना में करेगे । 


अन्तसें हम देखते ई, कि क्या रस-ग्रबणता, क्या आङ्ङ्कारिक 
अप्रस्तुत विधान, क्या भरकृतिवर्णन की निम्बमन्ता, क्या हरी की व्यज्ञ- 
नाप्रणाखी तथा चब्दों की प्रसादमयता, सभी करूवादी द्टिकोणसे 
काङ्दिस की बराबरी कोहं भी अन्य संस्छृत कवि नहौ कर पाता, ओर 


हमें पीयूषवषं जयदेव के साथ कार्दिस को कविताकामिनी का विरस 
घोषित करने में कोई हिचक नहीं होती । 


महाकवि भारवि 


कालिदास की काव्यकला के दाय को महण करने वारे कविर्यो ने 
उनकी काव्यप्रम्परा को ठीक उसी दिक्लामे आगे नहीं बढ़ाया । 
काछिदास के उत्तराधिकारि्यो ने काङिदास की काञ्यपरम्परा के “रीतिः 
( ¢76४0४6 ) पत्त को, उनकी अभिव्यज्जना शेखीके दायको ही 
ग्रहण किया; ओर अभिव्यंग्य, कथावस्तु के निर्वाह तथा मावपक्त की 
मार्िकता की ओर उतना ध्यानं नहीं दिया । कालिदिस की कामें 
भावपक्त तथा करापक्त का जो समन्वय, महाकाव्य के इतिचृन्त की जो 
अनवहेरना पाई जाती है, वह कालिदास के पश्चाद्धावी कवि्यो में धीरे 
धीरे मिरटती गह ओर कोरा कलापक इतना बढता गया, कि महाकाव्य 
नाम मान्न की इष्टि से महाकाभ्य रह गये 1 मानव-जीवन्‌ का जो विस्तृत 
सर्वागीण चित्र महाकान्य के लिये आवश्यक है, वह यछ लष्ठ हो गया 1 
महाकाव्य केवर पाण्डित्य तथा करू-प्रदशन के क्त्र रह गये ! भारवि, 
भट्टि, माध तथा श्रीहषं इन चारो कविर्यो मे यही प्रवृत्ति परिरुक्चित 
होती है। इन कार्व्यो मे महाकाव्य की “रूढः रोली दिखाई पडती हे, 
जिसमे इतिचृत्त ओर कथा-संविधान को आधार बनाकर काव्य-कला 
का सुन्दर ताना-बाना ज्ुननादही कवि्योका चरम रुच्य रह गया) 
भामह तथा दण्डी ने अपते अर्ङ्कार अर्थौ भं महाकाव्य के जो रक्षण 
तथा विरोषता्प बताई है, बाद्‌ के कविर्यो मेवे विरोषताँ अधिक र्द 
खूप मे पाई जाती है । भामह तथा दण्डी की परिभाषा इन पिद्धृरे खेषे 
के कार्यो के आधार पर बनाई गई थी! संभवतः भारवि के "किराता- 
ज्ञैनीय' के आधार पर ही भामह तथा दण्डी ने महाकान्य का रुक्तण 
निक्ड किया हो, ओर बाद के कार्यो के स्यि वह पथप्रदक्लंक बन गया 
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हो । इस प्रकार संस्छृत महाकायो मँ भारवि एक नई शेकी, एक नद 
प्रवृत्ति को जन्म देने बे है । इसी पद्धति पर कम या अधिक रूप में 
भरि, कमारदास ( जानकीहरण के कवि >); माघ, रल्लाकर आङि के काव्य 
चते दिखाई पडते है । 

काल्दिस की कलाके ख्पमें ह्मे काव्य का चरम परिपाक 
उपकरञ्ध होता है । उसे गुश्ठकार फे वेभवश्चाटी काट का प्रतीक मानाजा 
सकता है ! गुरो के हास के साथ भारत कई दोटे-दोटे राज्यो में वैर जाता 
हे। उत्तरी भारत में हर्षवधंन तथा दक्षिणी भारत मे परल्केरी दवितीय 
के समय तक, कोई सार्वभौम सश्रार्‌ इतिहास मे नहीं दिखा पदता ! 
भारतीय समाज निश्चित पौराणिक तथा नैतिक सौँचिमे उर चुका था, 
शाखो का प्रणयन रपेहिक ओर पारमार्थिक समस्याओं का समाधाने 
करने कगा था 1 भाषां की कलात्मकता, अर्थालंकार, शब्दालंकार ओर 
प्रहेलिकादि काव्यो कं द्वारा राज-वगं, सामन्त, तथा पण्डित मनोरञ्जन 
करते थे, ओर उस कारू के अभिजात वं का विरासी जीवन कामश्षाख 
के सिद्धान्तो का सहारा रेकर काव्यम मी प्रति्विवितहो रहाथा। 
काङ्दिस के काव्योमे ही इन विशोषतार्जो के बीजदहदे जा सकते 
हैः । गर्हित चित्रका्व्यो का प्रणयन कालिदिस के समयमे ही चरू पडा 
होगा, यदि घटरखप॑र काव्य की रचना कालिदास की समसामयिक 
हीहैतो, ओर कालिदास का यमकम्रयोग भी इसका संफेत कर सकता 
हे । कार्दिास तथा भारवि के बीच निधित रूप से १५० वं का समय 
मानाजा सकता है। इस बीच काव्य के करापक् को अधिक से अधिक 
छ्त्रिम सौदयं प्रदान करने की अभिरचि ने कविर्यो को नद दिकश्षामें 
मरित किया होगा । काकिदिास तथा भारवि के बीच के क्यो का पता 
नहीं, केवर वातास भटि वाला मन्दसौर शिकार्ेख ही इस बीच की 
कड़ी का उपलब्ध प्रमाण है । कार्दिस की काच्यसरणि से हट कर 
काम्य की विषय वस्तु की अपक्त वर्णंनरोरी के सौन्दयं, भावपक्त की 
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ओर ध्यान देकर कहने के डङ्‌ पर महत्व देने की प्रणाडी का स्व 
मथम प्रौड रूप जिस कान्य मँ मिस्ताहे, वह्‌ है महाकवि भारवि का 
किराताज्ञरीय । 


भारवि का समय तथा जीवनघृत्त 


कालिदास की भति ही भारवि के समय तथा जीवनन्रृत्त के विषय 
में निश्चित ख्पसे हम कचु नहीं जानते । ङ किंवदन्तिय भारवि को 
भी भोज कै साथ जोड देतीहैतो कचु के असार भारवि पिता से रुष्ट 
होकर ससुरा चरे गये थे, जर्हा वे जङ्गर में जाकर गायं चराने का 
काम करिया करते थे । िवदुन्तियो के ही आधार पर भारवि दण्डी के 
पितामह या प्रपितामह थे । संभवतः भारवि दाक्षिणात्य थे, ओौर इसी 
कारण दण्डी के साथ उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गयाहो। भारवि का 
उर्रेख पेढोर शिरङेख मेँ भिरूता हे, जो ६३४ ई० मे उ्की्णं इजा 
था । इसके अतिरिक्त भारवि के किराताज्जंनीय का उद्धरण वामन तथा 
जयादिश्य की "काशिका वृत्तिः मे उपरुञ्ध होता हे । भारवि कालिदास 
से भभावितदहै, तथा माघ भारवि से प्रभावित रहै है! इससे यह 
निष्कषं निकारा जा सकता है कि भारवि का समय छुरी खती का मध्य 
रहा होगा ! भारवि बाणमयूट के पूवं थे । बाणभदूट ने भारवि का उक्ञेख, 
संभवतः इसल्यि नहीं क्या होगा किं उनके सखमय तक भारवि की 
काव्यकला ने इतनी स्याति ओौर परविष्टा नहीं अर्च की होगी । भारवि 
कै समय को ५५० ई० के रगमग मानने का अनुमान करते समय हम 
सस्य से अधिक दुर नहीं माने जा सकते! भारवि के जीवनच्त्त के 
विषय मे हम कु भी नहीं जानते 1 अनुमान होता है किं भारवि किसी 


१. येनायोनिजवेदम स्थिरमथेविधौ विवेकिना जिनवेदम । 


स विजयतः रविकीतिः कविताशरितक†लिदिस-भारवि-कीतिः ॥ 
( देदोक धिरलेख ) 
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राजा के दरबारी कवि अवश्य रह होगे । अवन्तिसुन्दरी कथा % अनुसार 
वे पुरुकेश्षी द्वितीय के छोटे भाई विष्णुवधंन के सभापण्डित थे ॥ पर इ 
विद्वान्‌ इसकी प्रामाणिकता पर पूरा विश्वास नही करते । 


फिराताजेनीय 

किराताञ्ञ॑नीय की कथा का मूलखोत महाभारत रहा है ! इन्दर तथा 
रिव को प्रसन्न करने के खयि की गड अज्ञु॑न की तपस्या को आधार बना 
कर कवि ने १८ सगं के महाकान्य का वितान पञ्चवित किया है । इति- 
वृत्त का आरग्भ च॒तक्रीडा में हारे हये पाण्डवो के द्वेतवनवास से होता 
है । युधिष्ठिर य्ह रहकर भी दुर्योधन की ओर से निश्चिन्त नहीं । वे 
एक वनेचर को दुर्योधन की प्रजापाड नसम्बन्धी नीति को जानने के 
खयि “चरः बनाकर मेजते हँ । ब्रह्मचारी बना हुभा वनेचर रौट कर 
आता है, ओौर उसके युधिष्ठिर ॐ पास पर्ने से कान्य का इतिदृत्त 
चरता है । बनेचर दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है, ओर 
इस बात का सङ्केत देता हे किं जुएके बहाने जीती हदं प्रथ्वीको वह 
नीतिसे भीजीतल्ेनेकीवचेष्टामे लगा है ।' सारी बाते बताकर बनेचर 
कौट जता है, ओर द्रौपदी आकर युधिष्टिर को युद के छ्य उत्तेजित 
करती है । बह कट शब्दो का प्रयोग करती इई युधिष्टिर की तपरिव- 
जनोचित शान्ति, दूसरे शब्दो मेँ कायरपन की भत्संना करती है । दुसरे 
सर्मके आरम्भे भीम दरौपदी की सलाह की पुष्टि करतादै, ओर 
युधिष्ठिर को इस बात का विश्वास दिराता है कि उसके चारो मादर्यो 
के आगे युद्ध मे कों नहीं ठहर सकता ` पर नीतिविशारद्‌ युधिष्ठिर 
एक कुदार हरितिपक की तरह मदमस्त हाथी के समान भीम को नीति- 


१, दुरोदर्छमजितां समीहते नेन जेतुं जगती योधनः ॥ { १.७ ) 
२, प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषतां कः शतमन्युतेजसः ॥ ( २,२३ , - 


महाकवि भारवि १२१ 


मय उक्ति से शान्त कर देते, वे दइस बात का सदह्धेत देते कि 
उन्हं उस समय की प्रतीका करनी चाहिए जब पाण्डवो के मिन्न पाण्डवो 
की सहिष्णुता की अस्यधिक अरशंसा करने रगे, तथा दुर्योधन के अभि. 
मानी म्यवहार से अपमानित कई राजा उससे अल्ग हो जाये । इसी 
सगं मे भगवान्‌ व्यास आते ह । तीसरे सर्म मे वे अजञंन को दिव्याख 
प्राति के लिय इन्द्र की तपस्या करने को कहते है । ज्यास ॐ मेजे गये 
गुह्यक ॐ साथ अजुन तपस्यार्थं इन्दर शीर पव॑त पर पर्हुचता है 1 उसकी 
कठिन तपस्या से डर कर इन्द्र अप्सरार्भो को अज्ञंन की तपस्या अङ्गः 
करने के स्थि मेजता है पर अञ्न का बत भङ्ग नहीं होता। खुद 
होकर स्वयं इन्द्र 'अर्ज॑न के पास जाता है, तथा शिव की तपस्याका 
उपदेश देता है । अञ्न पुनः तपस्या करता है । इधर एक मायावी दस्य 
अज्जुन को मारने के छ्ियि सूअर का रूप धारण करता है । इस बात को 
जानकर भगवान्‌ शिव अज्जुन की रक्षाकेटेतु किरात का मायावी वेन 
धारण करते ह 1 तेरहवें सर्ग मे सूअर के प्रवेशका वर्णन है! किरात 
तथा अज्ञंन दोनो सूअर पर एक साथ बाण छोड़ते है । अज्ञेन का बाण 
सूअर को मार कर पृभ्वीमे घुस जाता है! बाद मे बचे हूए बाणके 
खये किरात तथा अज्ञुन का वाद-विवाद चरता है, जो पञ्चदश्च स॑मे 
युद्धकारूप धारण कर छ्ेताहै। युद्धम पहरे दोनो अर्खो-शतों से 
खुडते है, बाद मँ कुश्ती पर॒ उतर आते है । इसी समय अजुन की 
वीरता से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट होते दै, तथा अजञंन की 
पाशपताद्ल-प्रा्ति की अभिखाषा के साथ काव्य की पूति होती है। 
जज जय रिपुलोकं पादपद्यानतः सन्‌ , गदित इति शिवेन पितो दैवसंवेः । 
निजगृहमथ गत्वा सादरं पाण्डुपुत्रो, धृतयरुजय रक्षमीषमूसूनुं ननाम ॥ (१८. ४८) 
"जानो, अपने शच्रुर्ओं को जीतो' इस प्रकार शिव के द्वारा आशीर्वादं 
दिया गया अजुन,-जो उनके चरणकमो मे नत था-- देवता के 


१. उपसान्त्वयितुं महीपतिद्विरद इट्मिवोपचक्रमे ॥ (२.२५) 
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दारा प्रश्ष॑सित होकर महाम्‌ जयङूच्मी को धारण कर अपने घर लौट 
आया ओर उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया # 
इस भ्रकार श्रीः शब्द्‌ के मङ्गलाचरण से आरम्भ भारवि का 
श्रीकाव्यः रचमी शब्द्‌ की विजयक्ंसना के साथ परिसमघ्च होता है) 
भारवि का काव्य जैसे “कचम्यन्त' काम्य कहराता है, दीक उसी तरह 
माव का काम्य श्रूयन्तः तथा श्रीहषं का नैषध 'आनन्दान्तः है । भारवि 
ने मङ्गरसूचक “कदमी शब्द्‌ को प्रत्येक सगं के अन्तिम पद्य मे अवश्य 
रखा है, जो काव्य के तत्तत्‌ परो मे देखा जा सकता है । 
मारवि के किराताज्ञेनीय का इतिवृत्त हम देख चुके ई । यदि कोद 
कवि कोरी कथात्मकता को ही रेकर चरूता, तो यह कठिनता से चार 
या पौचसगंकी सामम्री सिद्धदहोती। पर भारवि के करावादी कविने 
वीच-वीच में अद्भुत संवाद्‌, रमणीय कल्पनापूणं वर्णन आदि का समन्वय 
कर इसके *केन्वेसः ( फलक ) को बढ़ा दिया है । चौथा भौर पाँच 
सगं पूरे के पूरे शरद्णंन ओौर हिमालय वणन से भरे पड़ है, तो सातवे, 
आठ्वै, नवं ओौर दसवें सगं मे अप्सराविहार तथा अजन के तपस्याभङ 
कीचेष्टाका वणेन हे। ग्यारहवे सर्गम जाकर पुनः कवि ने इतिच्त्त 
सूत्र को पकड़ा है, ओर चह अतीव मन्थर गति से कथा की ओर 
बढता है । किंराताजञनीय कै कथा-तरव की प्रवाहावरोधकता के विषय सें 
आगे संकेत करगे 
चाल्लीय दष्ट से किरात का नायक धीरोदात्त अजुन तथा मुख्य रस 
वीर है । अष्यराविहारादि वारा शङ्कार इसी वीर रस का अङ्ग अन कर 
आता है । महाकायो की रूढ परिभाषा की नजुर से देखने पर इसमे 
१८ सगे है, तथा हो ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्व॑त, नदी, जरुक्रीडा, 
सुरत आदि का वर्णन पाया जाता दहै, ओर इस तरह दण्डी तथा चिश्- 
नाथ के द्वारा संकेतित महाकाञ्च के सभी क्षण" यर्हौँ देखे जा सकते है \ 


पमक्थकडकननमकम 


१. महाकाव्य के इन रक्षणो के स्यि देखिये दण्डीका कान्यादद्ौ १, १४-२२. 
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भारवि के काव्यसे उस कार का क संकेत 


जसा कि हम पहरे बता चुके ई, भारवि का कार भारतीय इतिष्टास 
के उस अंश का सङ्केत करता है, जब कई दोटे-मोटे राजा अपने आस- 
पास क दुसरे राजाओं को सामादि उपायो से करद्‌ बननेमें ही नही, 
उसके राञ्य का अपहरण करने की ताकमें रगे इए थे, भारवि से रेकर 
श्रीहषं तक के भारत की यही दशा रही है! माघ तथा विक्लाखदकत्त 
की ति्यौँ भी इसका सङ्केत दे सकती । भारवि तथा माघे 
इतिद्रत्त पौराणिक होते हए भी यदि उस कारु की राजनीतिक दृशा 
के भ्रतिबिम्ब माने जाये, तो कोई॑दूरारूढ कल्पना न होगी । काठिदास 
की व्यावहारिक उदार राजनीति गुर्तो के रेश्वयं के साथ समघ्ठ हो गई 
थी । जहौ शाखो मे कौरिस्य का अर्थज्ञाख्च, शुकनीति तथा कामन्दकीय 
नीतिसार राजनीति के सैद्धान्तिक पक्त का विधान कर रहे थे, वर्ह 
राजनीति व्यवहार में उन्हींकाउल्थाङ्ेकरओआ रही थी। श्चुपत्त क 
भेदन के खयि चार एवं “स्पर्लोः की महत्ता मानी जने ङ्गी थी, तथा 
रुक कर विपक्त की भावी अवनति की मरती्ताकी जाती थी। माघने 
स्पर्शो के बिना राजनीति की निर्मुरुता मानी हे, जौर भारवि तथा माव 
दोर्नो ने राजनीति को टंडे दिमाग से सोचने का विषय माना डदै, जल्द्‌- 
बाजी का नहीं । भारवि के किराताज्ञुनीय की राजनीतिपटुता उस कार 
मे राजनीति के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का संफेत कर उस 
कार की राजनीतिक दशा का चित्र उपस्थित करने म समर्थं है । 


किराताञ्च॑नीय से भारवि के समय की रोकसामान्य की दक्ञाका 
संकेत मिरूना असंभव है । यही नही, मारवि का समाज माघ तथा 
श्रीहषं की मौति बहुत संकीणं समाज है, वे राजग्रासाद्‌ के परकोटे, 
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तथा पण्डित-मण्डखी से बाहर क्षौकते नजर नहीं आते 1 कालिदास 
राजम्रासाद्‌ मेँ रहते इष भी अपनी पैनी निगाह से समस्त नागरिक 
जीवन का अध्ययन करते, चाहे उनकी द्टिभी नगर के गोपुर 
के बाहरी जन-समाज को उस सहाजुभूति सेन देखती हो, जिस 
सहानुभूति से उन्होने प्रकृति को देखा है ! भारवि का समाज मन्त्रणा- 
गृह मं मन्त्रणा करते नीतिविशिरदौ, युद्धस्थल के काल्पनिक वणो 
मे वाक्युद्ध. ओर शखयुष्ध॒ करते योद्धाओं, चित्र-काव्य तथा अर्थगांमीयं 
से गद्रदायमान होते पण्डित श्रोतार्ओं, तथा सामन्तो के विलासगृहों 
तक ही सीमित है । उनका ब्रङृतिवणंन ८ चतुर्थं स्म को छोड़ कर ) 
ठीकवेसा हहे, जैसा ऊुसीं एर बैठकर किसी भ्यावहारिक विषय पर 
की गह गवेषणा का अन्तःज्ञानश्रून्य फल । सारांश्च यह कि भारवि का 
समाज, उनके काव्य के चरिर्त्रोकी दुनियाका दायरा, वड़ा तङ्कदे, 
ओर ठीक इसी तरह भारवि की भावनाघृत्ति का भी, जो कडा तथा 
अ्थंगांभीयं के परकोटे में बन्द्‌ रह कर असूर्यपश्या राजदाराः के समान 
रह गई है, जिसे देखने की कुर्क हर एक को होती है, किन्तुजो 
-उपमोग की वस्तु नहीं रह जाती । 


भारवि का व्यक्तित्व 


पर इसका अर्थं यह नहीं किं भारविमें कवि-हृद्य नहीं था 1 भारवि 

के कवि होनेके विषयमे सन्देह नीं; यह दुसरी बात है छि शद्ध 

-रसवादी द्ष्टि से, तथा समाजवेन्तानिक इष्टि से भी, भारवि निश्चित 
रूपसे दुसरी कोटिके कविर, ओर जहौ तक भारवि के अपने कत्र 
का, काव्य के करावादी द्टिकोण का ग्रश्च है, वर्ह भी माघ तथा श्रीहर्षं 

कै प्रतिमह् निःसंदेह बाजी मार रे जते दहै। भारवि पण्डितं दै, 

राजनीति के निष्णात ह, करच्च्चयु ह, ओर सब से बद्कर थोड़े से शदो 

में अर्थं का गौरव भरने वारे, ओरं भारवि के भ्यच्छिस्वं का सा 
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प्रदर्शन यदि कहीं हभ है, तो मेरी समक्षे, न तो वह पञ्चम सगं का 
यमकपरयोग या पञ्चदश सर्गं का चिच्रकाव्य है, न उसका विकासत्रणेन 
या भ्रहृतिक्णन ही; अपितु प्रथम ओर द्वितीय सगंकी दरौपदी, भीम 
तथा युधिष्ठिर की उक्तिं जर तेरहवं ओर चौद्वे सगं की किरातदूत 
तथा अजुन की उक्तिमव्युक्तिरया ह । 


भारवि राजनीति के ग्रकाण्ड पण्डित, इस बारेमे दो मत नहीं 
हो सकते । उनका राजनीति-विषयक ज्तान स्वयं युधिष्ठिर की उक्तिर्यो मे 
मूरिंमान्‌ हो उठा है! दुर्योधन से तस्काक युद्धं करने की सराह देने 
वारे भीम को जो नीति युधिष्ठिरके द्वारा दिला गै हे, उसका मूल 
यहीहे कि हमें किसी भी काम मं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए; विना 
सोचे-खमक्ने कोई काम करने से अनेक विपरत्तिर्यो का सामना करना 
पड़ता हे ! जो व्यक्ति सोच-विचार कर काम करता है, उसके गुर्णो से 
आद्र सम्पत्ति स्वथं उसके पास चली आती हे । 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं युणडन्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ ( २.२० ) 
वीर पुरुष को अपने प्रतिपद्ी पर विजय प्राप्त करने के लिये क्रोध के 
अन्धेरे को दबा कर भ्रजुशक्ति, मन्त्रशक्ति ओर उत्साहशक्ति का सज्य 
करना चाद्ये । जो भ्यक्ति रेखा नदी करता, वह इन तीनो शक्तियो से 
उसी वरह हाथ धो बैठता हे, जैसे छष्णपक्ीय चन्द्रमा अपनी करार्भो से । 
बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभव रुणद्धि यः । 
क्षयपक्ष दखैन्दवीः कलाः सकरा हन्ति स शाक्तिसम्पदः ॥ ( २.२७ ) 
राजनीति की भति ही भारवि कामश्चाख्र के भी अच्छे पण्डित + 
पण्डित हयी, कालिदास की तरह रिक नहीं । जसा कि हम भारविके 
शङ्गार-वर्ण॑न मे बता्येगे, रवि श्ङ्गार के भावपत्त के कवि न होकर, 
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श्ङ्ार के करापक्त ऊ कवि ईह । काङिदिास भरणय ( 860४60४ ज 
1056 ) के कवि है, भारवि ( अपने साथियो की ही तरह » प्रणय-कला 
( ^ ०10१6; ध८्वणावृप्ल ग 10९6 ) के कवि । “भारवि को 
कामशाख का सेद्धान्तिक ज्ञान, राजनीति से कम नहीं जान पड़ता हे । 
इसके अतिरिक्त अलङ्कार, पिङ्गर आदि पर भारवि का पूणं अधिकार है 1 


भारवि की कान्य-प्रतिमा 


इसके परे हम भारवि की कान्य-प्रतिभा पर ङु करं, काभ्य 
के सम्बन्ध में भारवि के स्वयं के मतकोजानरं। हमने इस बात पर 
कई बार जोर दिया है कि भारवि करूपक्त के कवि ई। पर करापक्लमें 
भी उनका अधिक ध्यान माध ङी तरह शब्द तथार्थं दोर्नोकी 
गम्भीरता, पर नहीं रहता जान पडता, न नैषध फे यशस्वी करावादी 
की तरह श्रौढोक्ति की रूम्बी उदान, पदरारिव्य ओर "परीरम्भक्रीडाः२ 
परही। भारविमेये भी तेदह, पर भारवि इन्दं गौण मानते है, 
उनका विशेष ध्यान अथं-गाम्भीयं पर रहा है । यही कारण है, एुराने 
पण्डितो ने (भारवेरर्थगौरवम्‌ कहा था । भारवि शर्ब्दो की छरत्निमता क 
फेर मे हमेशा नहीं पड़ते । इनकी शाब्दी-कीडा ( 1.6 ]6णड ५९ 
200४8 ) केवर पौँचवं तथा पन्द्रह सगमें ही भिखेगी 1 भारवि शरेष 
के हौकीन है, पर माघ या श्रीहर्षं जितने नहीं । उनका करासम्बन्धी 
सिद्धान्त यही जान पड़ता ह :--काव्य के पद्रयोग सँ अस्पष्टता न हो, 
अथ॑गाम्मीयं पर खास तौर पर ध्यान दिया जाय, वाणीके अथ॑ 
पौनरूक्त्य न होने पाये ओर अर्थ-सामर्थ्यं ( अपेक्चा ) को चरु न 
दिया जाय । | 


१. दै० ब्दार्थो सत्कविरिव दयं विद्धानपेक्षते । ८ माध २.८६ ) 
२. दे० परीरम्मक्रीडाचरणदोर्णामन्वहमंहम्‌ ॥ ( नेष सगं १४, ) 


महाकवि भारवि १२७ 


स्फुरता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमथंगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगथेता गिरां न च सामथ्यंमपोहितं कचित्‌ ॥ ( २.२७ ) 


इस कसौटी को खेकर भारचि के सोने की परख करेगे, तो वह खरा 
सिद्ध होगा! पर कसौदि्यौँ तो युग के साथ बद्रूती रहै, देश्च के साथ 
अदरती ह, यही नहीं, हर मस्तिष्क के साथ बदरूती हैँ । 


किराताजनीय क इतिषृत्त पर इष्टिपात करते समय काल्दिस की 
इतिषरत्त-निर्वाहकता से तुरुना करने पर पता चरता है, कि काछिदास 
जैसा कथाप्रवाह भारवि के काभ्यमें नहीं। माना कि महाकाव्य की 
कथावस्तु मे नाटक जेसी घटनाचक्र की गत्यास्मकता अपेक्तित नहीं तथा 
महाकाभ्य की कथावर्णन शोखी मन्द्‌ मन्थर गति से आगे बढ़ती हे, पर 
इसका अथं यह तो नहीं कि वह कं स्थानों पर इतने रुम्बे-रम्बे नेक 
खगाती चङे, कि सहृदय पाठक उबने ख्गे । कालिदास की कथावस्तु 
क्या कुमारसंभव, क्या रधुवंश दोनो में ही निधित रूप से मन्थर गति 
से बढ़ती है, बोच-बीच मेँ एक से एक सुन्दर वर्णन आते है, पर कालि- 
दास का कवि अपने सहृदय पाठक की मनोवे्लानिक स्थिति को खूब 
पहच्ानता है, ओर इसके पहरे कि पाठक एक ही वर्णन के पिष्टपेषण को 
पद्-पदकर ऊवे, बह कथासूत्र पकड़ कर अगे बद्‌ जाता है । संभवतः 
अपनी सफर नाव्य-कला से उसे यह चतुरता मिरी है । भारवि, माघ 
या श्रीहर्ष मे यह बात नहीं, वे जह जमते है, भसन बौधकर चैठ जाते 
ई, किसी वण्यं विषय पर दिमाग का( दिर का नहीं) सारा गुब्बार 
निकार रेते हं, ओर जब एक विषय से सम्बद्ध शब्द्‌-संहति, अलङ्कार 
वेचिय, कल्पना-संपत्ति का खजाना पूरा खारी हो जाता है, तब आगे 
बने का नाम क्ते! भारविमे फिर भी गनीमत है, माघ तथा 
श्रीहषं इस कला के पूर उस्ताद्‌ है, ओर इनसे मी बद्‌-चड्कर माघ के 
एक चेरे रल्ञाकरः ( हरविजय काव्य के कर्ता ), जिनके ५० सर्ग मे 


॥। 


* ५ 
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रुगभग ५० स्थरूहीरेसे है, जहौ कथा ही नही, सहृदय पाठक के 
मरितष्क को भी ब्रेक कगाना पड़ता हे ! प्रबन्धकाव्य ८ महाकाव्य > में 
कथां का म्रवाह बार-बार रोकना उसकी प्रभावोत्पादकता मं द्िन्न डारुता 
हे, इसका प्रमाण सहृदय पाठको का स्वानुभव हे । 


पर भारवि में कटं स्थर प्रभावोर्पादकता से समवेत है । समग्र 
काव्य चाहे रघुवंश जैसा स्थिर प्रभाव ( 1.8.840 ९0७०४ ) न डरे, 
यै स्थल सहृदय पाठक के दिर ओर दिमाग दोनो पर प्रभाव डरने में 
पूणंतः समर्थं है । भारवि वीर तथा शङ्गार के कवि है । आरम्भ मं दूसरे 
सर्ग की भीमस की उक्ति्याँ वीर रसोचित दपं से भरी पडो है! भीम यह 
कभी नहीं चाहता किं उन्हें दुर्योधन को छपा से राञ्य मिरु जाय । 
उसके मत में, अपने तेज से सरे संसार को तुच्छं बनाने वाखा महान्‌ 
व्यक्ति किसी दृसरे व्यक्ति की कृपा से रेश्वयं प्राक्च नहीं करना चाहता । 
सिंह अपने ही हार्थो ते मारे इए दान जरू से सिक्त हाथिर्यो को अपनी 
जीविकावृत्ति बनता हे । 


मदसिक्तयुखैश्रंगाधिपः करिभिवतयते स्वयं हतैः । 
लघयन्‌ खड तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ ( २. १८ ) 


इसके साथ ही मध्यम पाण्डव की वीरता का निश्न चित्र भी देखियेः-- 


उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य वाणनधाः । 
गाण्डीवी कनकरिरातलं मुजाभ्यामाजन्ने विषमविलोचनस्य वक्षः ॥ ( १७.६२ 


“अज्ञेन तेजी से बार्णो की नदी के समान निकल्कर उसी तरह 
आया, जैसे मगर वेग से गङ्गा के पानीको चीरकर सतह फे ऊपर उर 
आता हे, जौर उसने तीन गख वारे शिव ॐ सोने की हिरा ॐ समान 
दद ओर विस्तीर्णं वक्तःस्थरु पर दोनों हार्थो से जोर से प्रहार किया 


यह पश्च भारविमें एक जौर गुण का संकेत करता हे! भारवि के 


। 
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पर्धो मं नादाचुङ्ृति ( 1710 ) बहत कम पारं जाती हे, पर इस 
पद्य मे उसका सुन्दर चित्र है। पूर्वाधं की “ख्यः स्वथं उद्धरते अजन 
का चित्र क्षीचती है, तो (आजष्नेः की ^रिदिम' देसी है जैसे सचमुच 
किसी कठोर चस्तु पर चोट पङ्‌ रही हो । वणन कौ चित्रमत्ता मेँ प्रहर्षिणी 
छन्द भी सहायता देता है, जो तीन अन्तरो पर सककर श्ठिर तेजी से 
आगे जदृता है, जैसे उदल्ने के पहरे थोड़ा रककर अजुन वेग से 
उद्र गया हो 1 


करिराताजौनीय के आयवे, नवे तथा दसवें सगं में शङ्कार के कदं सरस 








१. उन्मञ्नन्‌? के उच्चारण से उछल्ने का भाव स्वतः व्यक्त हाता है) इस 
प्रमे ववेगेनः तक पानी को चीरकर अति मगर की चित्रमत्ताहैः तो "नका 
गुरुत्व ८ वेगेन प्रतिुखमेत्य, नवाः ) का उच्चारण रसा माल्म पडता है, जेसे 
अजुन उछ नकर प्कदम शिव के समक्ष कूद पड़ा है) उत्तराधं के शुजा््याः 
'आजण्तेः "नस्यः ओर प्के अन्त का ( वक्षः) रेसा समा बँधताह जसे 
सचमुच भविषमनिकोचनः की छाती पर प्रहार इञा है । शः के अन्तिम का 
विसम जो उच्वारण मै ( अहह ) जैसा सुनाई देता है, रेसा माम द्योता है, जेसे 

चोर की गुंज ममौ घण्टी के अनुस्वान कौ तरह इछ देर तक चलती रती है । 
एक ओौर मर्वे की बात यहुहैकि जायां" के बाद एक अक्षर रुककर अन्ने का 
उच्चारण, उक्तके बाद थोड़ा अधिक रुककर “नस्यः का उचारण ओर फिर क्षः" का 
उच्चारण इस बात कौ बिवमन्ता देता है, ञे अजुनने शिव के वक्षपर एकी 
चोट नहीं की है, थोडा रुक रक्कर तीन चार वार प्रहार किया है ओर वक्षः? 
के विस्म की गंभीरता ्ायद अंतिम चोट का संकेत करती है, जिसके उचारणरमे 
उतना ही पुरा जोर कगाना पडता है, जितन। पूरा जोर अञ्न ने अचिर प्रहार 
मँ ङगाया था । उपर्युक्त पच्च भारवि का उ्छृष्ट ¶रिदमिकः पच है तथा भारवि के 
कवित्वं का सफर प्रमाण है । 


मेने यदद संस्कृत के काव्यो के ‹रिदभिकः मूल्य का अद्कुन करने के दिच्छात्र 
का सङ्ञेत किया है। शायद इस दृष्टि से विचार करना हमारे प्राचीन कवियों के 
आरोचन मेँ कुछ नई चीज जोड सकता है । 


|, 


६ सं क० 
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स्थर ई । अप्सरा का वनविहार, पुऽ्पाक्चय, जर्क्रीडा तथा रतिकेटि 
का वर्णन भारवि के प्रणय-कलरा-वि्ारद्त्व को प्रतिष्ठापित करने में 
अरम्‌ हे । माघ के शङ्गार वर्णन जौर उसके चन्द्रमा दोर्नो की तरह 
भारवि का शृङ्गार वर्णन दिर को भरे ही कम गुद्गुदाये, (नमंसाचिध्य१ 
करने म पूरापट्‌दहै। मेरा निजी मत रेसाहै, कि भारवि, माघ तथा 
श्रीहर्षं के शृङ्गार वर्णन वासना ओर विरस बृत्ति को जितने उभारते 
है, उतने काङ्िदास के वणन नहीं! इस ष्टि सेद्रन यिद्ध खेवेके 
कविर्यो के वणेन विशेष वासनामय तथा पेदिय ( ४गृपरप्रण्णह हत 
8678008 › जान पडते ई । कार्िदास से इनमे वही अन्तर है, जो 
सूर तथा बाद के रीतिकारीन हिन्दी कविर्यो के शङ्गारमें। भारविके 
शङ्ार का एक चिच्र देखिये :- 


विहस्य पाणौ विधूते धृताम्मसि भ्रियेण वध्वा मद नाद्रेचेतसः । 
सखीव कान्नी प्रयस्ता धनीङ्घता बभार वीतोच्छयबन्धर्मज्युकम्‌ ।॥ ( ८.५१ ) 


जकरूविहार के समय किसी नायिका ने हाथमे पानी छेकर नायक 
पर उच्काकना चाहा; इसे देखकर भ्रिय ने हसकर उसका हाय पकड 
स्या। स्पद्ैके कारण नायिका कामन कामासक्त हो गया, उसका ` 
नीवीबन्धन दीका हो गया, पर पानी से सिमरी इई करधनी ने उसके 
अंशक को इसी तरह रोक छिथा, जसे वह सखी के समान ठीक समय 
यर नायिका की सहायता कररही हो 


किरात के इन तीन सर्गोका शङ्कार वर्णन समग्ररूपमे न दिखाई 
देकर कईं मुक्तक श्चङ्गार वणन का समूह-सा दिखाई देता हे । अरूग- 
अरग नायिका की तत्तत्‌ सुग्धादि या खण्डितादि अवस्था फ चिन्नरण पर 
सुक्तकस्व की छाप उयादा पाई जाती है । य्ह नायक की परांगनासक्ति से 


{ 





' २. द° कलसमयेण गृहानसुच्चता मनस्विनीरत्कयितुं परीयस । 
विरासिनस्तस्य वितन्वत्रा रतिं न नमंसाचिव्यमकारि नेन्डुना । (माध्‌ ०१.५९) 


१, 





अकः 
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रुष्ट खण्डिता सुगा का एक चिन्न देखिये । नायक एरु तोड़कर नायिका 
कोदे रहा है, पर रूर देते समय उसके ह से गरूती से दूसरी नायिका 
का नाम निकल जाता ह, वह उसे गरुत नाम सै सम्बोधित कर देता 
है। नाथिका समक्च जाती है फि वह नायक की कनिष्ठा प्रिया हे ओर 
मान कर बेखती है | पर वह नायक से ङु नहीं कहती, खाली ओं 
मे आंसू भर कर पैर से जमीन खुरचने कग जाती है ! मानभ्यञ्जना का 
यह मी एक अङ्ग ह | 


प्यच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोलं दयित्तेन लम्भिता । 
न किञ्चिदूचै चरणेन केवरं छिरेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ 
( ८.१४ ) 


इस भोरेपन के विपरीत ठीक दुसरा चिन्न देखिये, जो भारवि के 
टे हुए पेन्दरिय चणर्नो मे से एक हे, जहाँ परगद्मा नायिका की “रति- 
विश्ञारदता' ग्यज्ञित की गई है । 


व्यपोहितुं खोचनती मुखानिङेरपारयन्तं किर पुष्पजं रजः । 
पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः मियं जधानोन्नतपीवरस्तेनी ॥ ( <.१९ ) 


श्रिय को जपनेनेन्नरमे रिरे हृष्‌ पुष्प-पराग को मुंह की हवासे 
निकालने मे असमथं पाकर, किंसी नायिका ने उन्मत्त होकर अपते 
उन्नत तथा कलेर ( पुष्ट > स्तनो के दारा भ्रिय के वन्नःस्थरू पर इस- 
लिए) जोरसे मारा (कि नायक उसकी आंख से पराग निकार्ने के 
बहाने चुम्बनं करना चाहता था ) ॥ | 


भारवि उदहीपन तथा आलम्बन दौर्नो इङ््‌का प्रकृति वर्णन 
मिरूतता हे । अप्सराविहार में सूर्यास्तवणंन,१ रत्रिवर्णन,१ प्रभातवर्णन,१ 


१. दे किरात सगे ९} 
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शङ्कार के उद्दीपन विभाव के अन्तगंत आर्येगे । आम्बन वाला प्रति. 
वर्णन चतुथं तथा पञ्चम सर्गं मे मिरूता हे । पिद्धरे खेवे के कवि भक्ति के 
आलम्बन पक्त के वणेन में बदे कच्चे! इनमे वाल्मीकि, कार्टिदास या 
भवभूति जेसा प्रकृति के ग्रति मोह नहीं दिखाई देता । आरम्बन पक्त 
के वणन मे काङ्दिस की भारती सदा अनकंङरतु रमणीयता रेकर 
आती है, पर प्रकृति दिरुकोन रमाने वारे भारवि या माघ, 


यमक के.फेर में पड़ जते दह! इतना होते हष भी भारवि के चतुथं सगं 
के शरह्वणन के कुदं चित्र बडे मार्मिक बन पड़े है । चतुथं सगं के प्रायः 


सभी वर्णन अछ्कृतर्है। दो तीन पद्य निन गायो का वर्णन दे; 
अनलंछृत होते हुए भी सरस तथा स्वामाविक हैँ :- 
उपारताः पश्चिमरात्निगोचरादपार यन्तः पतितं जवेन गाम्‌ 
तसुत्सुकाश्वक्ुरवेक्षणोत्यकं गवां गणाः प्रस्तुतपीवरोधसः ॥ ( ४.१० ) 
“रात के पहरे पहर मेँ चरागाह से ौरती हहं गायं तेजी से 
दौड़ना चाहती थीं, पर प्रथ्वी पर इसलिये तेज नहीं दौड़ पाती थीं, कि 
, उनके हृदय मे उन बचडो को देखेने की बहुत उक्कण्डा थी, जो स्वयं 
मोको देखने के लिए उत्सुक ये ओर उनके पुष्ट स्तनो से जपने आप 
दूध की धाराद्टस्हीथी 
यह वर्णन भारवि की पनी दृष्टि का प्रमाण देता है, पर अधिकतर 
परयो के प्रकृतिवर्णन मेँ अलङ्कार ओर अप्रस्तुत विधान का ही महव हो , 
गयादहे। रसे ही एक अग्रस्तुतविधान के लिए पण्डि्तोने भारवि को 
"आतपत्रभारविः की उपाधि इसीरिणएि दे दीथीकि इस तरह का 
अप्रस्तुतविधान भारवि की मौरिकं कल्पना हे । गुलाब ८ स्थरुकमर ) 
के वनसे उड्‌ कर गुाबके षूर्छो का पराग आकाशम दिद गया 
है । हवा उसे आकाश मे चारो ओर ॒कैाकर मण्डराकार बना देती है 


लवि 


१. विरात, पञ्चम सगं। २. माघ, चतुथं समै । 
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ओर मण्डराङ्ति पराग-संघात एेसा प्रतीत होता है, जैसे सोकेढ छत्र 
की ह्ोभाको धारण कर रहादहो। 
उत्फुश्लस्थलनछिनीवनादसुष्मादुदम्‌तः सरसिजसंभवः परागः । 
वात्याभिवियति विवतितः समन्तादाधत्ते कनकमयातपत्ररक्ष्मीम्‌ ॥ ( ५.३९ ) 
मारवि की यह "निदर्लना' निःसन्देह एक अनूरी कल्पना ह । 
अर्थारंकारे के, विशेषतः साधम्यमूरखुक अलंकारो के, भ्रयोग मं 
भारवि कुशल है । उपमा, रूपक, उप्पक्ता, समासोक्ति, निद्ना के 
अतिरिक्त यमक, रश्रेषं तथा प्रहेकिकादि चित्रकार्म्यो की नद्छाश्ची करने 
मे भारवि कीर्यकी पर्णं दक्त है। यहादो तीन उदाहरण देना पर्या 
होगा । नीचे के पद्य मे उपमा का सरस शङ्करी प्रयोय हे - 


ततः सकूजत्कलहंसमैखलां सपाकसस्याहितपाण्डतागणाम्‌ । 
उपाससादोपजनं जनभ्रियः प्रियामिवासादितयोवनां सवम्‌ ॥ ( ४९) - 
तब कोकथ्रिय अजुन कषकादिजनो से युक्त परश्वी के पास उसी 
तरह गया, जसे कोई नायक प्राप्तयौवना प्रेयसी के फस अता है । 
शरद्धमि पर करृहंस उसी तरह कूज रहे थे, जैसे नायिका की करनी 
श्रणक्षणायित हो रही हो जओौर उसके पके धन्य की पाण्डुतां नायिका 
गौरवणं के समान दिखाई दे रही थी? 
प्रकृति के वणेन मे रूपक का अप्रस्तुत विधान निन्न पद्ध में 
उर्करष्ट हे :- 1 
विपाण्ड सव्यानमिवानिखोदढतं निरुन्धतीः सप्तपाञ्चजं रजः । 
अनाविलेन्मीलितरबाणचक्चषः सपुष्पहासा वनराजियोषितः ।॥ ८ ४.२८ } 
“अजुन ने उन वनप॑क्तिरूपी युवतिर्यो को देखा, जो वायं से बिखर 
इष्ट सक्षपणं के पीरे पराग को चायु से उडते उत्तरीय की तरह सम्हाट 
रही थी, जिनके सुन्दर बाणपुप्पो के निर्मरु नेन्न विकसित हो रे थे, 
तथा जो पुर््पो के विकासरूपी हास से युक्त थीं । 
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देखं, जर्हा भ्त्येक पद मे एक ही व्यञ्जनध्वनि पाई जातीहै। यह 
एकाक्तरपद्‌ चित्रकाग्य हे । 

स सासिः साघुसूः सासो येयायेयाययायः। 

रलो रीरां रकोऽलोरः इारौशरिश्शीः शन्‌ ॥ ( १५.५ ) 

खड्ग (सातिः), बाण ( साघुसूः ) तथा धनुष ( सासः ) से युक्त 

होकर, यानसाध्य* तथा अयानसाध्य छाभादि को क्त करने वले, 
शोभासम्पन्न ( कुलः ) निश्च प्रकृति वारे ( अरोक ) अजुन ने, जिसने 
चन्द्रमा के स्वामी (शिव) के पुत्र (कार्तिफेय)को हरा दियाथा 
( शशीशशिशशीः ), ८ सरगोश की-सी ) प्टठुतगति से युक्त होकर 
( तेजी से फुदक कर ), अपू शोभा को प्राप किया ।' 


काव्यरसिको के छि भारवि के चित्रकाव्यों का कोई मह्न हो, 
कान्यरूडिययो का अध्ययन करने वारे आलोचर्को के रिष्ये कम महस्व 
नहीं रखते । भारवि को इन कराबाजिर्यो मे उस जादूगरी का आरम्भ 
पाया जाता है, जिसकी शिष्यपरम्परा हिन्दी के केशव, सेनापति जेखे 
कड रीतिकालीन कवियों तक चटी आह हे । 


भारवि की उक्ति्यौ स्वाभाविकता, न्यभ्य तथा पाण्डिस्य से भरी, 
पदी है 1 द्रौपदी की उक्ति मे युधिष्ठिर को तीखे व्यंश्य सुनाने की कमता 
है, तो भीम की युक्ति वीरता ॐ चमण्ड से तेज ओर तर्राट । युधिष्टिर 
की कायरता पर सङ्केत करती द्रौपदी कहती है रि (युधिष्ठिर के सिवाय) 
फेसा राजा कौन होगा, जो अपनी सुन्दर पी के समान युणानुरक्छ 
( सन्धि आदि गुर्णो से युक्छ ), ङङीन राञ्यरुच्मी को, स्वयं अनुदक 








१. शयानः राजनीति का पारिभाषिक साब्द है, तथा सन्धि, विग्रह, यान 
आसन, द्वैधीभाव ओौर समभर, इन छः गुणो मे से एक है । आक्रमण के किए यवु 
के प्रति विजिगीषु का प्रस्थान ध्यान कहता है (शद प्रति विजिगीषोयांना यानं) \ 
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साधन से युक्तं तथा कुरूाभिमानी होते इए भी दूसरे के हाथो दनतः 
ड देखे । आप समस्त साधन सम्पन्न तथा कुलाभिमानी ई, पर अपनी 
राञ्यरूच्मी को चिनते देखकर मी आपका स्वाभिमान नागत नहीं 
होता, यह बहुत वदे आश्चयं ी बात है! यदि कोद दूसरा व्यक्ति 
होता, तो इस तरह शान्त नहीं बेड पाता । भला अपनी पल्ली को 
विनते देख कोई बर्दाश्ति कर सकता है, ओर उस पर यह कि वह 
८ रचमी, पल्ली ) स्वयं आपके पास रहना चाहती है । 


गुणाञुर्तामनुरक्तसाधनः कुलभिमानी कुलजां नराधिपः । 
परैस्त्वदन्यः क इवापह्यारयेन्मनोरमामात्मवधूमिव भियम्‌ । ( १.३१ ) 


इस उक्ति के द्वारा द्रौपदी ने युधिष्ठिर के रा उसे ज॒एके दव पर 
ख्गाने तथा दुः्लासन के हारा उसके अपमान की धटना कीं म्यज्ञना 
कराकर युधिष्ठिर को तीखा भ्यंग्य सुनाया हे । 


दरौपदी यहीं नहीं उहरती । वह साफ कहती है कि यदि युधिष्टिर 
की कषत्नियोचित वीरता अस्तहो गदो, ओरवे ्षमाको हीं सुख का 
साधन मानते हों, तो राजा के चिहरूप धनुष को फकदे, ओर जटा 
धारण कर ,वन मं जधिहोम किया करे । कमा ब्राह्यणो जओौर तधसविर्यो 
का गुण हे, राजछुत्र होकर उसका आश्रय केने से, युधिष्ठिर हव्रियस्व की 
विडम्बना कर्यो.करा रहे है ! 


ध 
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमथिराय पयंषि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकासंकं जटाधरः सन्‌ जुहृधीह पावकम्‌ ॥ ८ १.४४) 


अब तक 'के विवेचन ओर प्रसङ्गवश् उद्त पदयो से यह सिद्ध हो 
जाता - डे, कि कालिदास जेसा प्रसाद्‌ गुण भारवि मे नहीं मिर्ता । 
यथपि भारवि की शरी माघ की माति विकट-समासान्त-पदावरी का 
आश्रय नहीं केती,' तथापि कालिदास जेसी रुरिति वेदभीं भी नहीं 
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भारवि का अथं कालिदास के अर्थं की तरह अपने आप सुखी रूकड़ी 
छी तरह प्रदीप्त नहीं हो उठता । कारिदास की कविता मे दराक्ञापाक 
है, अंगूर मे दाने की तरह ह मे रखते ही रस की पिचकारी दुट पडती 
है, जबकि भारवि के काञ्य में नारिकेरपाक दै, जहौ नारियरू को 
तोड़ने की सख्त मेहनत के बाद्‌ उसका रस हाथ आता है, ओर कभी 
कभी तो उसे तोडते समय इधर-उधर जमीन पर बह भी जाता है, 
ओर उसमें से बहुत थोड़ा बचा खुचा सहृदय की रसना का आस्वाद्य 
बनता है। मद्धिनाथ ने इसीकिष््‌ भारवि की उक्तियो को 'नारिकेरषफल- 
सम्मितः का है। मच्धिनाथ को धन्यवाद्‌, जिसने बड़ी कुशरूता से 
'इस नारिकेक को तोड़कर रस को निकार ल्या दहे, जिसमे से थोडा 
बहुत सहृदय रसिक के बटे भी पड़ सकता है । भारवि की रीति 
गौडी सो नहीं कही जा सकती, पर वह ठीक वही वेद्भीं रीति नही है 
जो काल्द्स मे पाईं जाती दै। शायद कालिदिस से माघ तक जने 
के बीच मे काव्यश्ेरी अपना रूप बदर्ने की चेष्टा कर रही हे, भारवि 
की रेढी से एेसा माद्म होता हे । 


| । भारवि कालिदास की अपेक्ता पाण्डित्यप्रद्श्चंन के प्रतिः अधिक 
अनुरक्तं है । वे अपने ्याकरण-ज्ञान का स्थान-स्थान पर प्रदर्शन करते 
है, ओर यही प्रवृत्ति, मदिटि, माघ तथा श्रीहर्षं मे अस्यधिक हो चरी हे । 
'मदिटिने तो काव्य छ्खिा ही व्याकरण-ज्ञान-प्रदर्चन के ङिष्‌ था । भारवि 
तन्‌ धातु का प्रयोग अत्यधिक पाया जाता है, उन्हे कमेवाच्य तथा 
भाववाच्य के प्रयोग बदे पसन्द है । इनके साथ ही शास्‌" घातु का. 


मनय 


१. नारिकेरूफल्सम्मितं वचो भारवेः सपदि तदिमञ्यते । 
स्वादयन्तु रसगमनिभैरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
किरात ( वण्टापथन्यास्या ) 
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द्विकस्क' प्रयोग, 'दुर्चयतेः का प्रयोग, अनुजीविसात्छरृत, स्तनोपपीडं 
ज्ञेसे पाणिनीय प्रयोग मिरते ई; तथा भारवि मेँ ही सबसे परे काङ् 
वकोक्तिका ओर विध्यर्थे निषेधद्वय का भयोग अधिक नाया जता 
है। इसके साथ ही अतीतकी घटनाका वर्णन करने मे भारवि खास 
तौर पर ॒परोच्षभूते चिद्‌ का प्रयोग करते है, जब-कि लड्‌ तथा छ्ङ्‌ 
का प्रयोग अपरोक्तभूत के किष करते दै । भारवि की सामान्यभूते छङ्‌ 
क साथ उतनी आसक्ति नहीं है, जितनी माघ की । व्याकरण की चुरिर्यौँ 
भारवि में बहुत कम हँ, किन्तु “आजघ्ने ( ३७.६२ >) का आत्मनेपदी 
प्रयोग खटकता है । 


विविध छन्दो के प्रयोगमे भारवि कुशल । वंशस्थं भारवि काः 
खास न्द्‌ हे, तथा इसके रि केमेन्द्र ने “सुडृत्ततिरुक' मे भारवि की 
ग्रहंसा की है ।* इसके अतिरिक्त उपजाति ८ इन्द्रवञ्ना, उपेन्द्रवज्चा ), 
वेतारीय ८ द्वितीय सगं ), दुतविरंबित, प्रमिता्रा, परहर्षिणी ( षष्ठ 
सगे ), स्वागता ( नवम सगं), उद्रता ( दश्च सर्ग), पुष्पिताग्रा 
( दशम सगं ) के अतिरि ओपच्छंदसिक, अपरवक्त्र, जरोद्धतगति, 
चन्द्रिका, मत्तमयूर जसे कदं अप्रसिद्ध दुन्दो का प्रयोग भी किया गया 
है। काङ्दिस के खास चुन्द द्धः, भारवि के बारह, तो माघके 
सोह । 


अन्तमं हम रडो°्डे के साथ यही कर्हैगेः---"भारवि की कला प्रायः 
अस्यधिक अछंङ्ृत नहीं हे, किन्तु जआाटृति-सौष्टव की नियमितता व्यक्त 


१. चिब्रुहासुजिमन्थसुषाम्‌ कमेयुक्स्यादकयितं ! ( कारिका ) 
२. स संततं दरोयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ ॥ (१.१० ) 
२. द° ३.१२-२८. 
४. वृत्तच्छन्नस्य सा कापि वदास्थस्य विचित्रेता 
भरचिमा मारवे्येन सच्छयेनाभिकीक्ता ॥ 
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करती है । शरी की इुष्प्ाण्य कान्ति भारवि मे सर्वथा नहीं हे, रेसा 
कहना ठीक नहीं होता, किन्तु भारवि उसकी व्यज्ञना अधिक नहीं 
करते । ग्छरवि का अर्थगौरव, जिसके खयि विद्भानो ने उनकी अस्यधिक 
म्रहोेसा की है उनकी गम्भीर अभिव्यञ्जना शली का रल है, किन्तु यह 
अ्थगौरव एक साथ भारवि की शक्ति तथा दुर्बरुता ( भावपक्त छी 
दुरबरूता ) दोनो को व्यक्त करता है! भारवि की अभिभ्यञ्जना सेरी 
का परिपाक अपनी उदात्त जिग्धता के कारण सुन्दर रूगता है, उसमें 
शब्द तथा अर्थं फ सुडौरुपन की स्वस्थता है, किन्तु महान्‌ कविताः 
की उस शक्ति की कमीहै, जो्षा्वो कोस्पूर्विं तथा हृदय को उखने 
की उच्चतम क्षमता रखती है ए 


भट्ट 


भारवि मे कालिदासोत्तर कान्य की पाण्डित्य-प्दशंन-ग्रृत्ति जर 
करारमक सौष्ठव का एक प्त दिखाई देता दै, भद्ि मे दूसरा । भारवि 
सूरतः कवि है, जो अपनी कविता को पण्डितो की अभिरचि के अनुरूप 
सजाकर रते हैँ, भटिट मूरूतः वैयाकरण तथा अरङ्कारश्ाञ्ली है, जो 
ञ्याकरण ओर अरङ्कारशाख के सिद्धान्तो को व्युिपत्सु सुङकमारमति 
राजकुमारो तथा भावी काव्यमागं के पथिको के लिए काव्य के बहाने 
निबद्ध करते द । भारवि तथा भदिटि के कार्यो के रुच्य भिन्न-भिन्न है । 
इनके कदय मे ठीक वही भेदहे, जो काछिदास तथा अश्वघोषमें। 
कालिदास रसवादी कवि है, तो भारवि करावादी कवि; अश्वघोप 
दाशंनिक उपदेशवादी कवि है, तो भट्टि ग्याकरण-शाख्ोपदेश्षी कवि । 
इस दृष्टिकोण को लेकर चलने पर ही हम भटिट के कायं की प्रशंसा कर 
सकेगे । भटिटि के कान्य का रुच्य निशित रूप से व्याकरण शाह के 
शद्ध प्रयोगो का सद्धेत करना हे । 


गुरो के पतन के बाद्‌ पाटङिघुन्न तथा अवन्ती का साहिष्यिक महश्च 
अस्त हो गया था संस्कृत साहित्य के विकास-कार के अन्तिम दिनो 
( इटी-सातवीं शती ) मं संस्कृत साहिव्य के केन्द्र वरूभी तथा कान्य- 
ङ्ब्ज ये । वलरुभी का केन्द्र कुद दिनां तक प्रदीप्त रहाः -किन्तु कान्य 
कुञ्ज केन्द्र की परम्परा बाण सै ेकर श्रीहषं तक अखण्ड रूपमे पाई 
जाती है, जिसमे भवभूति, बाक्पतिराज ८ गउडवहो आकरत काव्य के 
रचयिता ) जसे साहिस्िक व्यक्तित्व भी आते! वङ्भीके राजा 
पण्डितो के आश्रयदाता थे । भविट ही नही, मदि से कूगभग पचास 
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सार बादमं होने वारे माघ भी सम्भवतः वरुभी के राजार्जोकेही 
आश्रित थे । वरभी गुक्त-साच्राञ्य के दि्ञ-मिन्न हो जाने पर गुजरात के 
राजाओं की राजधानी थौ । गुजरात की पुरानी सीमा दीक आज बाली 
नहीं है । इसमे मारवाड ओौर राजस्थान का दृक्तिणी पार्व॑स्यप्रदेशः 
(इ्गरषुर, बँखवाडा आदि) भी सम्मिक्ित था । वरूभी सम्भवतः इंगर- 
पुर, बाँसवाडा के आसपास दक्िणपश्िमी गुजराती भाग सं स्थित थी | 
गुजरात की साहित्यिक परम्परा भटिट से रेकर हेमचन्द्र ही नही, बाद 
तक अखण्ड रूप से चरती आदर है । मेकडोनर क संस्कृत साहिव्यः-के 
गुजराती अनुवादक ने माघ को गुजरात का सर्वप्रथम संस्कृत कवि माना 
हे, किन्तु यदि कोई गुजरात का सर्वप्रथम संस्कृत कवि माना जानाः 
चाहिए, तो वह भट्टि है, माघ नहीं । माघ महि के कई स्थानों पर ऋणी 
है, इसे हम माध के परिच्छेदं म बतार्येगे । 


भट्टि के कारु मे प्राङ्ृत भाषाओं का साहित्य सथ्द्ध होने ङ्ग गया 
था। भह्िसे पहर ही म्रवरसेन का .सेतुबन्धः महाकाव्य लिखाजा 
चुका था, ओौर महि स्वयं अपने कान्य-निबन्धन मे उससे प्रभावित रहे 
हं । प्राङृत भाषाओं की सख्द्धि से निशित ,रूप से संस्कृत साहिष्य को, 
विद्ोषतः संस्कृत व्याकरण को, ठेस पर्हुच रही थी । पाणिनि के सूत्र को 
रट-रटकर पदो की रूपसिद्धि पर ध्यान देना, पाणिनिके निर्मोक 
अपवादरूपं या पूरकरूप वार्तिंकों तथा उनके पञ्चवन-पातज्जर महाभाष्य 
की फक्ठिका्जो को-याद्‌ कर उन पर शाख्ाथं करना, हरएक के बस 
का रोग नहीं था। प्र संस्कृत साहित्य के महा-ससुदढ म भविष्ट होने के 
लिये व्याकरणन-ज्लान की तरीके बिना काम नही चरु सक्ताथा। 
आज के ओंग्ङ पद्धति के संस््ृत-पास्को की तरह उस कारू के संस्करृत- 
छत्रो को भी पाणिनि महाराज के ,नियमं-दण्डसे बड़ा डर रूगता 
होगा। भद्धिने इस बात को खूब पहचाना था ओर सुङ्कमारमति छु 
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को सम्भवतः वरुमी के रजा श्रीधरसेनके पुर्बोग को काव्यङे द्वारा 
ज्याकरण शुद्ध प्रयोर्गो को सिखानेके इङ्ग का आश्रय चया होगा| 
राजकुमार को संस्छृत सिखाने का ठङ्ग बादके कटं कवियों ओर 
पण्डितो ने अपनाया है । १२ वीं शती के प्रारम्भ में कारीराज् ( कान्य- 
कुडजेश्वर ) गोचिन्दचन्दर के पुत्रको उस्र कारू कीदेश्भषाके द्रा 
संस्कत की रशित्तादेने के रए दामोदर ने (उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्‌ः की 
रचना की थी । इस भ्रसिद्ध अन्धे दामोदर ने कोसी ८ कौश्चली > 
अपभ्रंश के द्वारा संस्कत सिखाने के उङ्क को दीक उसी तरह अपनाया 
है, जसे भट्टि ने कान्य के द्वारा व्याकरणसम्मत प्रयोगो ओर अलङ्का 
को सिखाने का उङ्क अपनाया है । यही नहीं भदटिने दामोदर से उरूटा 
ठङ्ग भी जपनाया है! जहौ दामोद्र कोसली के इरा संस्कत की रित्ता 
देते है, बह महि संसृत के रा प्राकृत ( महारा्ची प्राकृत >) सिखाने 
का ढङ्क भी अपनातेरै, जो भटिकाव्य के त्रयोदश लग के भाषासम- 
पयोग से स्पष्ट है । जरौ तक भटर के उदेश्य का प्रश्न हे, वे दामोदर 
से किसी कव्र कम सफरु नहीं हुए हें । व्याकरण को ठय बनाकर 
चरने चारे कार्यो मे अन्य कान्य मी पाये जाते है, जिनमे मट्टमौम का 
(रावणाज्ुनीय'. तथा वासुदेव का शवासुदेवचरितः प्रसिद्ध है । वासुदेव 
ने कृष्ण की कथा को केकर संस्कृत व्याकरण के धातुपाठ के अनुसार 
सभी धतुर्जो का तत्तत्‌ रकुकारगत प्रयोग बताने के रिष्‌ हस अन्तिम 
कान्य की रचना कीथी। 


१. मैरी टे कल्पना है किं भद्ध श्रीधरसेन के राजकुमासै के अध्यापक ये, 
तथा उन्दी को पाणिनीय व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने कै किए उन्होने 
यह कन्य लिखि था ) 


२. यै दोनों काव्य कान्यमाल मे प्रकारित हृएये) भद्मौम रंमवतः 
कारमीरी ये) दूरे कान्य, के रचयिता दाश्धिणात्य । 
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भटि-तिथि तथा जीवनचत्त 

भि डे स्वयं काव्य के अन्त से अपने आश्रयदाता राजा का संकेत 
क्रियाहै! वे बताते है कि मष्टिकाव्य ८ रावणवध ) की रचना राजा 
श्रीधरसेन की राजधानी वरूभी में की गई थी । राजा श्रीधरसेन प्रजा्ओं 
का कल्याण करने वारे है, अतः उनकी कीतिं प्रसारित हो ।* वरूभी 
के ये भद्धिवारे श्रीधरसेन कोन थे, इसका निणंय करना इतना सर॑र 
नही, क्योकि शिरार्ेखों से पता चरूता है कि वर्मी मे श्रीधरसेन 
नाम वारे चार राजा हो चुके हँ । श्रीधरसेन प्रथम का काक ५०० ई० के 
लगभग है, तो श्रीधरसेन चतुर्थं का ६५० ई° के रखुगभग । भह किस 
राजा के सभापण्डित थे, इसका थोडा संकेत यो मिरुता हे । एक श्चिरा- 
रेख मेँ श्रीधरसेन दहितीय के द्वारा किसी महि नामक विद्वान्‌ को कु 
भूमि दानमे देने का उर्रेख है । क्या ये मि तथा 'रावणवधः काञ्य 
के कवि षएक हीह! इन्हें एक माननेमें को पुष्ट प्रमाणतो नह्य 
भिरुता, किन्तु यह सम्भव हो सकता है । इसे मान छेते पर भटिटि का 
समय सातवौं शती का प्रथम पाद्‌ ( ६१० ई०-६१५ द° के रुगभग ) 
सिद्ध होता है! इस प्रकार महि को बाण से एक पीढी ( २०-२५ वषं ) 
पूवं का माना जा सकता है) 

भटहि के जीवनदत्त का कुदं पता नहीं ।* हमारा निजी अनुमान 
डे, भट्टि गुजराती या श्रीमारी बाह्मण थे ओर श्रीधरसेन के सभा पण्डित 
ही नहीं, राजङ्कमारो के गुर मीथे। 


१, कान्यमि€ विहितं मया वलभ्यां श्रीधरस्ेननरेनद्रपाल्तायाम्‌ । 
कीतिरतो भवतान्नेपस्य तस्य क्षेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 
( मद्विकाच्य २२. ३५ पृ० ४७९ 
२. कु विद्वानों ने भट को मन्दसौर शिककेख वाले वाताक्त भि से अभिन्न 
माना है। पर वात्तास भट्टि के अव्याकरणसंम्मत प्रयोग वैयाकरण मद्टिके नही 
हो सकते । ङक रोगो के मतानुसार भद्ध तथा मवृहरि दोनों एक ही व्यक्ति कै 
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मदि का रावणवध 

मदि ने अपने कान्य का इतिदरृत्त रामायण से सिया हे \ रामचन्द्र 
के जन्म से रेकर राञ्याभिषेक तक की रामायणकथाको २२ सगौँके 
काव्य में निबद्ध किया गया है। भद्ध का ध्येयं काव्य के इतिवृत्त प्रर 
विशेष ध्यान देना नहीं हे, यही कारण है घटना-चक्र मेँ ओौस्सुक्य की 
कमी दिखाई पडती हे। किन्तु कथा राम के सम्पूणं जीवन से सम्बद्ध 
होने के कारण चेतर कीद्ष्टिसे किरति यामाधकीकथासे रुम्बी दहे, 
साथदही भहिकी क्था रुम्बे-रम्बे वणंनों वारी अवाहावरोधकताः 
नहीं मिरुती । काङिदास तथा भारवि के सगं विरोष रम्बे नहीं होते, 
माघ के सर्ग भी अधिक रम्बे नहीं दिखाई पडते, जब कि नैषध के सर्य 
बहुत लम्बे होते हँ ओौर उसके अधिकतर सर्गो मे १०० से ऊपर पद्य 
पाये जते ह । भदिके को-कोईं सगतो बहुतदही छोटे होते है, 
कालिदास तथा भारवि से भी छोटे । उदाहरण के छिए पहर, इक्कीस 
ओर बादसवें सगं मेँ करमशः २७, ३० तथा ३५ प्च है । अन्य सर्म मी 
अधिक म्बे नहीं भटिरने इन २२ सर्गोको निश्चित ठङ्ग से चार 
काण्डा सें विभक्त किया हे :-- 


नाम है यथा भट्टि संस्कृत भवै° का प्राङ्ृतरूप है ! भट्टि दये म्वंहरि थे गौर हरि- 

कारिका, वाक्यपदीय तथा शङ्गार-नौत्ति-वेराग्य शतक्वरय के रचयिता थे । यह 
कर्पना दोनों के प्रकाण्ड वैयाकरण होने के कारण कर ली गई ह्योगी, जो निःसार 
प्रतीत होती हे । क्या वाक्यपदीयकार भवहरि तथा शतकवयकार मकहर एक द्यी 
थे ? इस प्रशन का उत्तर भी निधितसूप से नदी दिया जा सकत्रा । ङुछछ रोग इन्दे 
भी दो अरग-मर्ग व्यक्ति मानते हैँ । सम्भवतः कवि मदहर तथा वैयाकरण मव- 
इरि एक हीह) चीनी यात्री इत्ङ्ग ने भदहरि के विषय मे छिखा है, जिससे यद 
पता चलता है कि इतिसङ्ग के भारत अने ॐ दु ही दिनों पूर्व॑ मवृंहरि का देहाव- 
सान इभा था, तथा मवृहरि अपने अन्तिम दिनों मेँ बोद्ध धर्मानुयायी बन गये थे । 
( दे० की : हिस्ट्री आव्‌ सस्त किटरेचर पृण १७५-१७७ ) 
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१. प्रकीणं काण्ड 


थम, पच सगं प्रीण काण्ड के नाम से विख्यात्त है । इसन राम- 
जन्म से ठेकर रामप्रवास तथा सीनाहरण तक की कथा है । व्याकरण 
के नियर्मो कीदृष्टिसरे प्रथम चार सर्गे कोई निधित योजना नहीं 
दिखाई देती, तथा कविमे जो ऊद कवित्व हे, इन्हीं चार सगौ तथा 
भ्रसन्च काण्ड के सगो में दिखाई पड़ता ह पञ्चम सर्म मे अधिकतरं पद्य 
म्रकीणं है, केवर दो स्थ्छ पर कमश्चः ट प्रत्यय ( दाधिकार ९७-१०० > 
तथा आमधिकार ८ १०४-१०७ >) के प्रयोगो का संकेत भिरुता हे । 


२. अधिकार काण्ड 


षष्ट, सप्तम, अष्टम तथा नवम सर्ग अधिकार काण्डके नाम से 
विख्यात ईह । इनमें भी कं पद्य प्रकीणं ह ! किन्तु अधिकतर पर्ये 
व्याकरण के नियमों मै, दुहादिद्विकमंक धातु ( ६, ८-१० ), ताच्छीलि- 
कडद्धिकार ८ ७, २८-३३ ), भावे कतरि प्रयोग ( ७. &८-७७ >), 
आत्मनेपद्‌ाधिकार ( ८.७०-८४ ), अनमिदहितेऽधिकार ( ३-९४.१३१ >; 
आदि पर मटिट का खास भ्यान पाया जाता हे । 


2. प्रसन्न काण्ड 


तीसरा काण्ड व्याकरण से सम्बद्ध न होकर अर्ङ्कारश्ाश्च से सम्बद्धः 
है । यही कारण हे कि इसका नाम प्रसन्न काण्ड रखा गया है । इसमे 
दश्चम, एकादश, द्वादश तथा न्रयोदश्च सगं जते ई! दशम सर्ग 
मे शब्दारुङ्कार तथा अर्थारुङ्कार के अनेको मेदोपरेदो का म्रयोग 
८ व्यावहारिक रूप ) है ! एकादश जौर द्वादश सर्गं म कमः माधुर्यं 
तथा भाविक काओौर त्रयोदश सगं मे भाषासम नामक श्रेष-मेद्‌ 
कन प्रदर्शन दै) 


१० सं° क० 
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७. तिङन्त काण्ड 

तिडन्त काण्ड मँ संस्छृत भ्याकरण के नौ ककारो छिङ्‌ , तुङ्‌ , 
चट्‌ ; ल्ड्‌ः › कट्‌ , किङ , रोट्‌ , लड, ठदट्‌--का क्रमश्चः ५४ सं 
से ेकर ररव सर्गं तक एक एक सगं म ( एक एक ककार का > व्याव- 
हारिक दिण्वर्लन है । 

इस प्रकार भटिटि ने व्याकरण के अनेकों प्रयोगो पर व्यावहारिक 
संकेत कर दिया है । मदि के प्रकीर्णं पद्य भी व्याकरण की इष्टि से कम 
महस्व के नहीं हँ । पर प्रकीणं परयो के व्याकरणात्मक प्रयोगो मेँ भद्रि 
कोद निशितं योजना रेकर नहीं आते, जे अधिकार काण्ड तथा तिङन्त 
काण्ड में पाई जाती हे । 

भट्टि का व्यक्तित्व 

भद प्रहृति से पण्डित है, उनप्र वैयाकरण तथा आक्क्वारिक का 
विद्भत्तापूर्णं समन्वय है । यदि हमे भटिटि के व्यक्तित्व को पहचानना है, 
तो भटिटिके वेयाकरण से ओंख नहीं भूँदना होगा, ओर यह देखना होगा 
कि वैयाकरण भवि ने अपने कान्य मे इस पणण्डिस्य का प्रदर्शन कर 
तक किया है! भरे ही रसवादी दृष्टि से भटिटि के काव्य का यह पहल 
कोद महव न रखे, एक निम्पक्त आलोचक का उस विन्दु पर ङ्न 
कहना भटिट के साथ अधिक जन्याय होगा, साथ ही आलोचक की एकांमी 
दृष्टि का लात्ती बनेगा । अतः यह भदिट के भ्यारण विषयक पाण्डित्य पर 
सप्रमाण कदं विवेचना कर देना अनुचित न होगा । स्वयं मटिटिकेही 
ब्दो मे मदिटिकाव्य व्याकरण की जंखवारे रोगो के लिये दीपक के समान 





१. भट्टि ने संस्कृत के दसो छकारं को दत्त सरग मेँ नहीं ठ्या है । पिधिषिडि 
तथा आग्ञीरि दोनो को वेष्क दही “चिङभिकारः के अन्तर्भेत १९बे स॑मे क्ते 
ह । जयमङ्गलाकार ने विध्यादिषु चिकि कहकर दोनो छि का संकेत किया है । 

( दे० १९. २, & आदि ) 
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च्तान-प्द्क है, क्योकि शब्दानुशासन के ज्ञान के बिना राब्वादि का 
-परिचश् उसी तरह होता हे, जेषे अन्धोको हाथ से टटोने पर घडे 
आदि पदौर्थं का पता चरता है; ओर भटिट का काव्य भ्याकरणविदों के 
किए सचमुच दीपक तुल्य है, किन्तु व्याकरण न जानने वारो के 
दिए अन्धे के हाथ में दिये गष दर्पण के समान । मटिटि ने यह काव्य 
केवर विद्धार्नो कै किए ही छ्लिा है, व्याकरणक्तानहीन भमू्खौ 
< दुमधसः >) के किष नहीं ।२ । 
भवि के भ्याकरणसम्बन्धी पाण्डित्य का पूरापतातो कव्य के 
पढ़ने प्र ही चर सकता हे, य्ह केवर उक्चका दिङ्मान्न निदर्चन किया 
जा रहा डै। 
जेसा कि हम सङ्केत कर चुके है, प्रकीर्णकाण्ड के पर्चो मे भट की 
कविता निधित व्याकरण-नियम-योजना रेकर नहीं आती । किन्तु वर्ह 
भी मदिट में कड पेते प्रयोग देखे जा सकते है, जो किन्हीं कटिन र्षा 
का, प्रकृति-प्रस्यय का, सङ्केत करते है । 
(१) प्रयास्यतः पुण्यवनाय जिष्णो रामस्य रोचिष्णुयुखस्य धृष्णुः । ( १.२५ ) 
इस पदाधे म “जिष्णोः ( जिष्णुका षष्ठी ए० व°), रोचिष्णु, 
ष्णुः रूप कमशः५/जि,./ खच. / ष्‌ धातुओं के साथ ग्स्नु, इष्णुच्‌" 


पिन 





१. दौपतुरयः प्रबन्धोऽयं शब्द -लक्षण-चश्चुषाम्‌ 1 
हस्ताऽमषं हइवाऽन्धार्ना भवेद्‌ व्याकर णाद्ते 1 ( २२.३३ ) 
२. व्याख्यागम्यमिदं कानग्यमुत्सवः खधियामटम्‌ । 
हता दुमेसश्वास्मिन्‌ विद्रलिियतया मया ॥ ( २२.३४ ) 
९. ग्खाजिस्थश्च ३।२।१३९ सूत्र से जिधतु के साथर्स्तु प्रत्ययसे शजिष्णुः 
न्द होता है । 
४. अक फन. ३।२।१३६ इत्यादि सूत्र से इष्णुच्‌ प्रत्यय के दारा ससोचिष्णुः 
बनता(-दै । इध्गुवमे ग्स्ु तथा करु प्रत्यये ष्यहमेःरदै फियहधतुके सरमे 
गुण कर देत्रा हे । 
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तथा ज्र, भरस्यय से जने है । इन तीनो का प्रयोग प्रायः-ताच्छीस्य अथं 
मे होताहै। इन तीनो का प्रयोग एक साथ करने का अभिभ्राय यह 
जान पडता है कि भटिट एक ही रूप के, आपाततः एक ही तरह के अर्थं 
म अयुक्त होने चारे, अनेक प्रत्ययो मँ अथंकीष््टिपते तथा व्याकरण 
सिद्धिकी दृष्टिसे कौन-सा ताचिक मेद्‌ है, इसका सङ्केत करना 
चाहते है । 


( २ ` छताऽनुपात कुमान्यगृ्णात्‌ स नचवस्कन्दमुपास्पृदाच् । 
कुतूहरचारुदिलेपवें काकुत्स्थ इषत्स्मयमान आस्त ॥ ( २.११ ) 


रामने प्रस्येक ख्ताके पास जा-जाकर ( ख्तानुपातं ) पछ को 
चुना, उन्होने भरस्येक नदी मँ घुस-घुखकर ( नद्यवस्कंद्‌ं ) उसके जरु का 
स्पशं किया या जाचमनं किया । कढुस्स्थ के वंश मे उपपन्न रामचन्द्र 
चरे, =, * 
कुतहर से हर सुन्दर शिरा पर बेठ-बेठकर ( शिरोपवेशं ) ऊद सुस 
कराते रहते थे । 


इस पद्य के रूतानुपातं, नयवस्कन्दं, तथा शहिरोपवेश्यं के भयोग 
महि ने खास तौर पर क्यिदहैं। ये प्रयोगमी भ्याकरण के नियमों के 
रदश्चन की अ्रदृत्ति है! इनके द्वारा भदिटि इस बात का सङ्केत करना 
चाहते है कि./ विश्ष,./ पद्‌ ८ पत्‌ ),^/ स्कन्द्‌ आदि धातुर्भो से 
वीप्सा मे णञुर्‌ भ्रस्यय होता हे ।२ 





१. चसि-गृधि-षृषि क्षिपेः क्ुः २।४।१४० सूत्र से क्च प्रत्यय से श्वृष्णुः, सिद्ध 

होता है । स्स्तु तथाक्सुमें धात के स्वर मे शुण नदीं होता । 

२. इन सूयो भे पाणिनि के (विरि-पति-पदि-स्वन्दां व्याप्यमानसेन्यमानयोः 
२\४।५६ त्रथा शनित्यवीप्सयोः ८।९।५६ स्रौ की जोर संकेत किया गया हैः जिनके 
दारा छतानुपातत, नचवस्कन्दं तथा शिलोपवेचं रूप सिद्ध होते है, जिनका विग्रह 
कमरा कतां रतां अनुपात्य ( इत्ति तानुपातं ), नदीं नदीं अवस्कन्ध ( इति नधन्‌- 
स्कन्दं ), शिलं शिखां ( यद्वा शिराः शिलाः ) उपवि्य इति शिरोपवेर) होगा । 
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{ ३ } सोऽध्ेष्ट वेदांशिदश्ानयष्ट पितृनताप्सींद समस्त बन्धरन्‌ । 

व्यजेष्ट षडवगेमरस्त नीतौ ्षमूलधातं न्यवधीदरीश्च ॥। ( १.२ ) 

वे दश्षरथ वेदौका पाठ, देवतार्ो का यजन, पितरों का तर्पण 
तथा बान्धर्वो का आद्र करते थे । उन्होने काम कोधादि षद्रिपुर्जो को 
जीत स्या था, वे नीति में दिर्चस्पी र्ेतेथे ओर उन्होने शचुर्जो को 
जडसे हटादियाथा (मार डखाथा)। 


इस पच्च मे भटि ने अध्यैष्ट, अयष्ट, अताप्ौव्‌ , सममंस्त, उ्यजे्, 
अरंस्त, न्यवधीत्‌ समी क्रिया रूपो मे सामान्य भूते छ. का अयोग 
क्रियादहे।! साथ दही पहखी तथा सातवीं क्रिया के अतिरिक्त बाकी पच 
प्रयोग आस्मनेपद्‌ के है । सभी प्रयोग प्रथम पुरूष ए० व० ॐ ई । यही 
नही ^/ तृप्‌ धातु के छडः. रूप मे सिच्‌^ के कारण “अताप्सीत्‌ खूप बनता 
हे । इसी तरह</ मन्‌ तथा./रम्‌ धतु के छंड. मे धातु तथा तिङ भस्यय 
के बीचमें इका प्रयोगन होनेखे “न्‌ तथा य्‌" दोनो ध्वनिर्यौँ 
अनुस्वार बन जाती है 1 
( ४ ) नलिवबन्धे जङधिर्ममन्थे; जहेऽगूतं दै त्यङ्कल विजिग्ये । 
कटपान्तदुःस्था वुधा तथोहे, येनैष भारोऽतिगुर्नं तस्य । ८ २.२९ ) 
सुबाह आदि राक्षसो को मार गिराने पर ऋषि राम की स्तुति कर 
रहे ई । तमने बलि को बधा था, सथुद का मंथन किया था, (मोहिनी- 
१. पस्र-सश-ङदा-तृप-द्पां च्लेः सिज्वक्तव्यः ( २४०२ ) इस वातिक से 
ठप्‌ सिच्‌+ उड होगा । इसे बाद (सिचि वृद्धिः ७।२।९ सूत्र ते धावु का «वप. 
बृद्धि से तापू वन जायगा, तब ताप + सिच्‌+- छ्‌ से अताप्सौत्‌ रूप सिद्ध होगा 1 
२. ध्यान दीज्यि मनिष्ट, या रभिष्ट जेते रूप अश्ुद्ध है । पेते रूप न्वी वनते ! 
/मन्‌ +ड, ^/रम्‌ + लंड से करमर: ( अ ) मं ( स्तं ) = अमंस्त, तथा (अ ) रं 
८ स्त ) = अरंस्त रूप बनते हैँ । क्योकि धातु तथा तिङ प्रत्यय के वीच इ' नं 
धाया जाता ! इसी तरह «/यजः ( यजते) से भी यजिष्ठ रूप अश्युः होगा 1 उसे 
+/यज्‌ + ठङ से ( अ,) यज्‌ ( त ) से अयष्ट रूप सिद्ध दोगा । 
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खूप मे) अशत का हरण करिया था, तथा दैत्यङ्ुक को जीत ख्या था, 
तुमने प्रख्य के कारण दुःखित ( पानी में इवबी ) पृथ्वी को ( वराहरूप 
से >) धारण क्रिया था, तुम्हरे रिष्‌ इन रक्सो को जीत छना कोद 
बहत बड़ा काम ( वोन्चा ) नहीं । 

इस पद्य में सभी किया रूप कम॑बाच्य के परोक्तभूते चिद्‌ के प्रयोग 
है, यथा--बचन्धे, ममन्थे, जहे, विजिम्ये, उह, जो कमक्षः^./ बन्ध्‌ , 
^/मन्थ्‌../ ह,९/ वह्‌ ( सम्प्रसारण से ऊहे रूप बनेगा ), तथा विपू्वक 
/ जि धतु केरूपरै । साथही ध्यान देने की बात यह ड कि भूत- 
करार की बन्धनादि क्रिया तत्तदवतारमें कऋषिर्योके परोक्षमे होने के 
कारण परो्तभूते खिट्‌ का प्रयोग इजा हे । 

भटिट की निश्चित योजना का इतना सङ्केतं पर्याक्त है । विशेष के. 
खियि जिक्ासुगण काव्य तथा उसकी जयमङ्गखा रीका देखें । 


भट्ट का आलङ्कारिक पाण्डिस्य १०, १५, १२ तथा १३बें सगमं 
मिरूता है । इनमें भी शब्दालङ्कार व अर्थारुङ्कार की दृष्टि से दशम सर्ग 
महच्वपूणं हे । भिर का कारु कु विद्वान के मत से दण्डी तथा भामह 
से ङ्गभग एक-दो पीडो पूर्वकाडै। यदिवे दण्डी या भामह के सम- 
सामयिक, तोभी भटिटिका साहिष्यश्चाख की दृ्टिसे कम महर्व 
नहीं । जारङ्कारिको ने भमदि को साहिव्यशाख के आचार्यो में स्थानः 
दिया है । यद्यपि भदिर ने किसी भी र्तण ग्रन्थ की रचना नहीं की हे, 
पर तत्तदर्ङ्कार के रखच्यरूपं मै उपन्यस्त पद्य उनके आच्चार्थस को 
\ तिष्ठापित्त करते ई । 


भि की कषित 
इतना सब होते हये मी सहृदय जलेचर भदिट से सन्नुष्ट नहीं 'हो 
सकता । भिट्‌ छवि है, द्धिन्तु इस दि से वे भारवि से भी बहुत निम्न- 
कोटिके सिद्ध होते । पर भट्टि मं कवि-हृदय ह हय नही, ेसा तिर्णयः 
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देना मूखंता होगी । भट्टि के पास ङ कवि हृदय अवश्य हे, ओर जहौ 
वे व्याकरण की तङ्ग गी से निकल कर बाहर आते है, तो उनमें कमी- 
कभी कवव्यै के दशन होते है । भट्टि काव्य के द्वितीय सर्ग का वनवर्णन, 
तथा ुकादृश्च सर्ग का प्रभातवणंन भदिट कै प्रति निणंय देने मे सहायता 
कर सकते है । रथम, दशम तथा द्वादश सग मे भी ऊं स्थर सुन्दर 
है, किन्तु द्रम का यमक वर्णन इतना श्चाञ्चीय है, कि वर्ह काव्यस्व 
लक्ष हो गया ह । तेरहवं सगं को दोडकर बाकी सभी सर्ग काम्य की इष्टि 
से चिसी काम के नहीं, तथा सहृदय पाठक उन्हे छोड़ सकता हे । 


भटिटि काभ्य का रस वीर हे, तथा प्रसङ्गवश शृङ्गार भी पाया जाता 
है। वीर तथा शरङ्गार का एक-एक उदाहरण देना पर्या होगा । 


अधिज्यचापः स्थिरबाहुमुषिरुदश्चिताश्क्षोऽश्चितदक्षिणोरः । 
तान्‌ रुक्ष्मणः सतन्नतवामजद्भो जघानशुदधेषुरमन्दकषीं ॥ (२ ३१) 


^धनुष को चढाक्र, स्थिर बाहूमुष्टि वारे ख्द्मण ने, उपर असिं 
उठाकर, दाहिनी जौव को सङचा कर ओर वाम जंघा को फेराकर, 


तीच्णबाण को तेजी से ( धनुष के साथ ) खीचते इष्‌ उन राक्तसो को 
मार गिराया ॥ 


यद्यपि भटिटिके इस पद्य म श्ासख्रीय विद्धान्‌ वीररस मने, ओौर 
हमने भी यही मानकर इनको उदाहृत किया है, पर दिर से पृ्धने पर 
य्ह वीर रस का पता तक नहीं चरूता । भदिटि भाचपन्न के चित्रण मेँ 
कमजोर है, इसका सङ्केत उनके अनेको युद्धक्णन के चित्रो से मिक 
जायगा, जहौँ श्रुतिकट सन्द्‌ भर ही आ जाय, वीररसपूणं चिन्न काः 
मानस पर कोड मतिविम्ब ककत दिदं नही देता । 


मरिद का श्चङ्ार वणन, जो पएुकादश्च.के अमातवणंन के अन्तगंत 
पाया जाता हे, ठीक हस्म तरह दिरु'को दूने मे असभथं हे । एकाद 
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के प्रभातवर्णन पर सम्भवतः भारवि की श्रङ्गारी प्रवृत्ति का अभाव 
मिक्ता है, पर भविट का शङ्गारवर्भन भारवि जितना भी सफल नहीं 
कहा जा सकता । 


सामोन्मुखेनच्छुरिता भ्रियेण दत्तेऽथ काचित्‌ पुरूकेन भेदे 1 
अन्तःप्रकोपापगमाद्िलोेखा वद्यीक्ृता केव-विक्रमेण ॥ ( ११.१४) 


'सामनीति का प्रयोग करते इए किसी भ्रिय के वारा नखक्तत 
( आच्छुरित ) कर दिये जाने पर कोई नायिका रोमच्चितदहो गह। 
उसके हृदय का ऋोध शान्त होने से वह च्छ ह्यो उदी ओौर नायक ने 
उसे केवर हटपूर्वक ही वशे कर किया ॥ 


इस पद्य म भी नखक्तत या रोमाञ्च ( सास्विक भाव >) के नाम ठे 
देने भरसेनतो शृङ्गाररस की व्यञ्जना होती दहै, न सहृदय रसिक की 
वृधि ही । रेखा भतीत होता है कि भटिटि के हृद्य की रसिकता को 
“पाण्डत्यपूणं' ( 0806010 } व्यक्तित्व ने कुचर दिया हे । 


दितीय सर्गं के भ्रकृतिवर्णन मे चार-पौच सरस पथ्य अवश्य, जो 
भट्टि के कवित्व का सङ्घेत कर सकते है । भट्टि के इन अपवादृप 
सुन्दर परयो मे खास पद्य निम्नङिखित हे । 


विद््तपाश्वं रुचिरङ्गहारं समुद्रश्चारुनितम्बरम्यम्‌ 1 
आमन्द्रमन्थध्वनिदन्ततारं गोपाङ्गनानृत्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ ( २.१६ ) 


धाम ने दही मथती इई गोपि्यो के उस नस्य को देखकर आनन्द्‌ 
ग्राप्त किया, निस वे अपने अङ्ग के दोनो पार्श्वौ को इधर-उधर सञ्चाकित 
कर रही थीं, उनका अङ्ग सुन्दर दिखाई पड़ रहा था, उनके सुन्दर 
नितम्बविम्ब ( गोरु नितम्ब ) इधर-उधर हिल्ने से रमणीय ङ्ग रहे 
थे, तथा उनके नृत्य को धीमी गम्भीर गति वाला दही मथने का शब्द्‌ 
तादे रहाथाए । 


. कविवर भट्टि ३०५३ 


इसी म्रकृतिव्णन मे क्‌ ओर अच्डे पच्च ई, जिनमे अरंङ्ृत सौन्दर्य 

पाया जाता है) प्रातःकारु का खमयदहे, नदी के तीर प्र खडे पेद ढे 

पर्तो से श्ोसकीर्दूद गिर रही दहै, पेद पर बैठे हए पत्ती चहचहा रहे 

हे । कवि उस्रा ८ वस्तूसेक्ता ) करता है, मार्नो भिय चन्द्रमा के चे 
जाने से कुमुदिनी को दुखी देखकर नदी-तीर का पेड रो रहा है । 


निच्चातुषारैनेयनाम्बकस्येः पत्रान्नपर्यांगक्दच्छविन्दुः । 
उपारुरोदेव नदत्पतङ्गः कुमुदधती तीरतरुर्दिनादौ ॥ (२.४ ) 


इसी तरह का प्रातःकारु का दूसरा वणन यह है, जिसमें उस्रा 
८ अर्थातरन्यास मी ) पाई जाती है । 


प्रभातवातादतिकम्पिताकृतिः कुसुद्रतीरेणुपिशङ्वियहम्‌ । 
निरास गृज्ग कुपितेव पञ्चिनी न मानिनी ससदतेऽन्यसङ्गम्‌ ॥ ( २.६ ) 


श्रातःकारु की मन्द्‌ मन्थर वायु के कारण कौपिती इद पद्चिनी, 
ङुसुदिनी के परागसे पीरे शरीर वारे भौँरेको मानो कुपित होकर 
उसी तरह निवारित कर रही है, जेसे कोई प्चिनी नायिका ( खण्डिता ) 
अन्य नायिका के उपभोगादि के कारण खगे अङ्गराग से युक्त हरीर 
वारे ष्ट नायक को भ्रातःकार्‌ घर आने पर फटकार देती है, तथा उसे 
अपने पास भनेको मना करती है! सच हे, मानिनी नाधिका एति 
की अन्यासक्ति को बदांश्त नहीं कर सकती ॥ 


स्पष्ट हे, इन दोनो पर्यो की सुन्दरता का एक मात्र कारण अकङ्कार 
योग है । कवि ने य्ह मानव-जोवन से अप्रस्तुत विधान गृहीत क्षिया 
है! पर कहनान होगा, कि दोर्नो अप्रस्तुत विधान भदिटिको पुराने 
कवियों की देन जान पडते है, तथा भटिट को पिटे पिये रूढ अप्रस्तुतों 
के रूपम भिरेर्हे। ये भटिटि की स्वयं की मौलिकता शायद हीह । 
सश्च तो सा माम देताहै कि इस दूसरे प्य की चतुर्थं प्ति. 


१०५ संस्कृत-कवि-दर्शन 


भ्न मानिनी संप्हतेन्य-संगमम्‌" कहकर, अर्थान्तरन्यास+ का प्रयोग कर, 
अरि ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है, उपर की वस्तू्परत्ता का सारा 
शुडगोबर कर दिया है । अर्थान्तरन्यास के बिना ही सारी कर्पना स्पष्ट 
थी, उसे अर्थान्तरन्यास के द्वारा ओर स्पष्ट कर देना भटिट की सबसे 
बडी कमजोरी हे । पद्य की जभिष्यज्जना शक्ति छप्त हो गई दहै) क्या 
'्पञचिनीः के साथ (कुपितेवः कहना पर्याक्च न था ? 


दशम सगे भटिट ने यमक के अनेक भकार के भेदो तथा अर्था- 


छङ्कार के रुच्य उपस्थित किये ह । भटिर के निञ्नर्खित प्च मेँ उपमा 
अरुङ्कार का अच्छा योग है । 


हिरण्मयौ साकर्तैव जंगमा च्युतादिवेः स्थास्नुरिवाचिरप्रभा । 
रादाङ्ककान्तेरथिदेवताङ्कतिः सुता ददे तस्य ख॒ताय मैथिरी ॥ ( २.४७ ) 


“राजा जनक ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्रके रिए्‌ चलङती-फिरती 
स्वण-सारूरुता फे समान ९ न्दर, आकाश्च से गिरी इई स्थिर बिजली के 
समान देदीप्यमान, तथा चन्द्रकान्ति की मूतं अधिष्ठात्री देवी के समान 
आहाददायक सीताकोदे दिया) 


१. कुछ विद्वान्‌ यहो अथान्तरन्यास अलङ्कार न मानकर कान्यख्गि मानते 
है । जयमंगलाकार इसो उप्र की तीन पत्तियों का हेतु ( हैतो्वाक्यपदा्ैतवे 
कान्यलछिगं ) मानते जान पड़ते हैः : - 

सा किमिति निरस्यत्ति--यतो मानिनी अन्यसगमं अन्यया सह संगमन 
रुसदहते । आत्मसगमादन्यसगम न सहते ८ दे० ¶० २२ ) प्र इस तरह काव्यल्गि 
अलडूर मानने पर भी भट्टि दोष सेन क्वेगे । बर्हो अन्यसंगमः मे पुनरुक्ति 
देष होगा । जव कुसुद्रतीरेणुषिचाक्धविग्रहमः कह दिक्च, तो उसी से अन्यासक्ति 
क्री भ्कशना हो-जाती है। पचिनी की चृरनिरसनक्रिया काद वहीं स्पष्टदहे। यो 
भी वह द्लेक बरना का बना रहता है। क्वि का कचापन पसे स्थर षर पकड़े. 
ना ही"नांता है । 


ककिर महि व 


मटिटिकाष्य के द्वादश सगं की विभीषण की उक्त्या राजनीति का 

परिचय देती ईह । बिभीषण तथा माल्यवान्‌ रावण को अनेक नीतिमय ` 
उक्यो से “समन्ते दहै । रामके दूते आकर ल्द्धाका दहन कर 
दिया है, तथा अन्न को मार डाला है । यदि रावण इस समय भी समन्च 
जाय, तो ठीक हो । रामचन्द्र सेना रेकर समुद्र तट पर आ रये है, पर 
सीताकेलोटा देने परवे ौर जार्येगे, ओर युद्ध नदहोगा। सीता के 
अपहरण के कारण राम दुखी है, तथा राकस भी इसल्यि दुखी है, कि 
अत्तादि बान्धव मरे जा चुके है! अच्छो, कि दोनो दुखी होने के 
कारण एक दूसरे से सन्धि करलं! जेसेतपे हए दो रौह-पिण्ड एक 
दूसरे से संरिकष्ट हो जाते ईँ, उसी तरह दोनो तप (दुखी) व्यत्या-- 
राम तथा रावणम सन्धि हो जाय । 

रामोऽपि दाराऽ्डहरणेन तप्तो वयं हतेबैन्धुभिरात्मठच्यः। 

तपेन तप्तस्य यथाऽध्यसो नः सन्धिः परेणाऽस्तु विमुञ्च सीताम्‌ ॥ 


(१२.३० ) 


भटिट के न्रयोदङ्ा सर्गं का सेतुबन्धन' भ्रवरसेन के 'सेतुबन्धः महा- 
काम्य का अभाव ह 1 त्रयोदश सर्ग का दो दृष्टि से महच्च है । परे तो 
त्रयोदशा सर्गं षर स्पष्ट रूप मँ शसितुबन्ध' की ससुद्वणेन की कट्पनार्थो 
का रभाव हे, दूसरे शटी कौ इष्टि से दसम समासान्त पदावरी पा 
जाती हे, जो भदिट के अन्य सर्गौ मे साधारण रूप मे पादं जाती डे, ओर 
इसर्मे एकं साथ संस्कृत तथा भ्त का भाषासम भ्रयोग किया गयां 
ह! छन्द की चट से भी मिट यहो अ्वरसेन के काञ्य से प्रभावित ड । 
प्रवरसेन की सति ही य अटि ने छकन्धक न्द्‌ का म्योग क्रिया हे, 
जो सेतुबन्ध कान्य का खासन न्द्‌ हे । डो° कीच ने भि के त्रयोदश 
सर्म आर्या का गीति नामक येद्‌ माना दहे, जो उनकी “स्जनिमी- 


१५५६ संस्छत-कवि-दृक्नंन 


खिकाः को व्यक्त करता है । इस सर्म का दन्द मीति नहीं हे, स्कन्धक 
( आङृतष्न्व्‌ ) है ।१ 
च।रु-समीरण-रमणे, हरिणकरुद्भू-किरणावली-सविरासा ^ 
आवबद्धराममोहा, वेलामृे विभावरी परिद्यणा ॥ ( १२.१ ) 


"रमणीय वायु से सुन्दर सञ्ुद्‌ तट पर चन्द्रमा की किरणो के 
विलास से युक्त रत्नि, जिसने रामको निद्राके मोहम बौध रखाथा, 
अब समाप्त हो गईं ॥ 


इस प्य में एक साथ सस्त तथा महाराष्री श्रज्त खू्पो का मयोग 
है । आदत मे भी इस पथ का रूप यदी रहेगा । 


तुङ्ग-मणि-किरण~जाल गिरि जरुसंपट्रबद्धगम्भीररवम्‌ । 
चारगुहाविवरसम छरपुरसमममरचारणसुसंरावम्‌ ॥ ( १३.३६ ) 
“वह समुद्र उस अमरावती के समान अतीतो रहा था, जरह 
गन्धव के गान हो रहे हो, उसमे अनेको बड़ी-बड़ी मणिर्यो की किरर्णो 
का प्रकाश-जारु फैका-हुजा था, ओरं पवर्तो मँ द्वारा जरू के टकराने से 


१, स्वन्यक छन्द का लक्षण भ्रक्तपेङ्गक” मेँ योँ है :- 
चउमन्ता अ्रगणा पुव्वद्धे उत्तद्ध. होड समरूभा । 
सो खन्धा विजाणहु पिङ्गल परभणेड युद्धि बह्ुसम्भेआ ॥ ( २.६२ ) 
दे मुग्धे, जिस छन्द मेँ पवां तथा उत्तराषं दोनो मेँ समानकूप से चार-चार 
मारा वाके भाठ गण दहं; अथात्‌ ३२ मात्रा द्यो, उसे स्कन्धक ( खन्ध ) छन्द 
समद्यना चादिये, एेसा पिङ्गल कहते है, ओर रसश्च करई मेद होते है ।* 
इसका प्राङ्ृत उदाहरण स्तेतुबन्यः काव्य का निक्न पच दिया जा सकता है । 
ञं जं अणेड गिरि रहरहचक्परिषट्णसदं इणुभा । 
तं तं लीखाइ गख वामक्षरत्थदिज रणड सयुदे ॥ 
"सूयं-रथके पिये से रगङ़ खाने मँ समर्थं जिस जिस ,पवैत को हनमान्‌ 
उठा केर कते, नर उसे छीटासे बृवेंहाथमें थाम कर उससे समुद्र को 
पाटदेता है, 


कविवर मद्धि १५७ 


गम्भीर ध्वनि वाटी अनेक सुन्दर यु्ठा्ओंके विदो की सभार्पँ 
( शारूर्पे >) ्थीं। 

भद्ध की शी मं प्रवाह का अभाव ह । वैसे भदिट मेँ ( ५३ वे सरग 
को छोडकर ) समासान्त पद का अयोग बहुत कम है, पर समासान्त 
पदो कान होना प्रवाह से कोई सम्बन्ध नहँ रखता । भट्ट मे एकनसे 
व्याकरण सम्मत रूपों को दने की अवर्ति दरी के प्रवाह को समाक 
कर देती है) भवाह की इष्टि से आषासम वारे पो मै समासान्त- 
पदावरी के होने पर भी प्रवाह है, यह उपर्यद्‌्टत दो प्य से स्पष्ट है । 


भदिटि में बहुत कम चुन्द का अयोग प्राया जाता है । अधिकार 
तथा तिङन्त काण्ड वाके व्याकरण सम्बन्धी सर्गौ मे भटिट ने केवर 


अनुष्टुप्‌ का प्रयोग किया है, जब छि प्रकीर्णं सर्गो मे उन्होनि उपजाति, 


रुचिरा, मार्निीं आदि दन्दो का अयोम किया है । 

भट्टिकाव्य संस्हृत की उस महाकान्य-परम्परा का सङ्केत करता है, 
जिसमे महाकार््यो के द्वारा व्याकरण के नियो का अदर्चन कविका 
ध्येय रहा है । भटिट के बाद्‌ भट्ट ओम या भूमक ( भूम >) ने ^रावणा- 
जनीय काम्य में रावण ओर कातंवीयं की कथाके द्वारा पाणिनि ॐ 
नियमो का प्रदर्यन किया था। उसके बाद्‌ हरायुध ने काव्यरहस्यः 
म राष्ट राजा ङकष्णराज तृतीय की भ्र्स्तिके साथ धातुपाठकाः 
अदर्शन किया 1 जेनाच्वार्य हेमचन्द्र ने भी कमारपारु चरितः काव्य के 
ह्वार अपने भ्याकरण ( हैमन्याकरण, ऋब्दानुश्चाख ) क नियमों का 
प्रदर्लंन किया ओर बाद्‌ में वासुदेव के शवासुदेव चरितः तथा नारायणभदूट . 
के 'धातुकाव्य' मेँ भी यही परम्परा पाई जाती हे । 


"नस्य 


महाकवि माघ 


महाकवि कालिदास से मावतररूता, भारवि से कराप्रवीणता, तथा 
भटिट से व्याकरण पाण्डित्य, तीनों का विचित्र समन्वय रेकर माघ 
की कचिता उपस्थित होती है। माघ भारवि से भी अधिक कराबाज 
ईँ, तथा भट्टि से किसी कद्र कम पण्डित ( वैयाकरण ) नही; किन्तु 
नितने वे कलाबाज ओर पण्डितै, उसी अनुपात मे कालिदास 
की भावतरर्ता से रहित है । भारवि जर भिदि से निःसन्देह माघं 
भावपक्त का पलड़ा भारी है, पर कारिदाद के आगे माघ का इृदय-पक्त 
नीचा दिखाई देता है । फिर भी, भारवि, माघ तथा श्रीहषं मं ( मटिर 
कोतो तुख्नाम मजेसे दछोडाजा सकतादै) माका स्थान निधित 
हे! माघने भारवि की करा को जौर अधिक रंत तथा प्रौदरूप में 
रखा है! श्रीह जेसी कोरी दूर की कौड़ी माधर्मे कम मिरतीदै। 
श्रीहषं मेँ पदराल्स्य है, पर माघे भी पद्राकित्य की कमी नदीं, 
वेसे माघ का पदकारित्य वैदी या पाञ्चारी रीति वाला पदरूारित्य 
न होकर प्रायः गौदी वारे विकटबन्ध खा गाढबन्ध का पद्राङ्िस्य है । 

माघ के समय की सामाजिक तथा राजानीतिक दृशा का सड्धेत हरमे 
भारवि जौर भटिटि के मास्तावि्को से मिरु सकता हे । माघ तथा मारवि 
म ख्गभग सौ सारु का अन्तर है, तो भट्टि ओर माघ में केवर पचास 
वं का । माघ के पितामह सुप्रभदेव भटिट ॐ समसामयिक रहे गि । 
माघ के काव्य को हम हषेवधंनोत्तर काक ( ६४७ ई०-१२५०६० )ॐ-- 
जिषे हमने संस्कृत साहित्य का दासोन्मुख कारः का है--कार्ष्यो का 
पथग्रद्यंक ही नहीं, सर्वोत्तम काव्य क्‌ सकते ईद । भारवि का काम्य 
भी तक्कराङीन सामाजिक ओौर राजनीकिक स्थिति का सङ्केत करता हे, 
किन्तु माघके काव्यमे हरमे खमाज के अभिजातव्मं का विरासी 
जीवन, राजार्जो का पारस्परिक कठ, कहीं अधिक स्पष्ट रूप मे दिखा 
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देता है, जो वधंन-सान्राञ्य के पतनके वाद्‌ क! मानचित्र देने मे एणं 
-समर्थं है । भारवि के विलासी भमिजातवगं के चित्र की अपेता माघ चछा 
समाज क्कसर्मेदोडग अगे ही जान पदता है। राजनीति के हथ 
कण्डे भी माघे भारवि से अधिक पेतरे वारे दिखाई देते है! रा 
काव्य का प्रश्ष, माघका काव्य भारवि से अधिक इत्रिम ( ^४४- 
५8] ) डे, यदि माघ के रसिको को “हत्रिमः शब्द्‌ का प्रयोग खयटके, तो 
अकृत ( 00816 ) कहा जा सकता दे, पर दोनो से यही ध्वनि निक- 
रती है कि माघ संस्कतं साहित्य के कलावाद कवियों म मूर्धन्य है} 
हर्षवधंन की शत्यु के बाद्‌ प्रस्येक छोटा-मोटा राजा चक्रवती बनने 
के सपने देख रहा था । पुर्केश्ची द्वितीय से भाश्च पराजय के कारण ह 
वधन की रही-सही धाक उसके अन्तिम दिर्नोमे ही समास हो चुकी 
थी । हष॑वधेन के करद्‌ ओर मित्र रजा अपने पैर फेने की चेष्टा कर 
रहे थे। हर्षके बाद्‌ वधंन-साम्राञ्य को सेंभारने वारा कोई नहीं रहा, 


ओौर उसका सज्राञ्य कड भागो मे बेट चुका था! गुजरात तथा राज- 
स्थानें उस समय दो शक्तिर्या थीं। वल्मीके राजाजी का सद्धेत 


भटिट के सम्बन्धमें क्वियाजा चुकाहे। गुजरात का अधिकांश भाय- 
सम्भवतः पूवीं तथा दक्जिणपूर्वी भागः; महमूमि का कं अंक, ओर 
अरावखी पर्वतश्रेणी में स्थित दक्षिणी म्देश-ंगरपुर आदि वरूभी के 
राजा के आध्रितथे। बल्भीके रजार्जो केही राञ्य के अन्तर्गत 
भीनमारू था । पूवीं राजस्थान के उत्तरीभगमे ऊद दछोटे-मोटे राजा 
थे, जो बाद म .सपादरुत्त' के शासर्को के नाम से प्रसिद्ध इए हे । पूर्वी 
राजस्थान का इक्तिणी भाग जिक्र उदयपुर का द्तिभी पीं माग 
कोटा, बैदी, तथा ङु माक्व का भाग सम्मित है, इस कारु मँ मोर्यौ 
के हाथ था! शचित्तौड, कोः आदि स्थानों पर मौ्यौ के सातवी 


१. मोयौ का एक श्चिराञेख कोय से ८ मीर दूर कनसर्गा स्थान पर प्रा्ठ 
भा हे । , 
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आटवी हाती तक के शिररेख मिरे ह । इस प्रकार चित्ती, बिजोखियाः 
शौर वदी के आसपास का अरावरी पर्वतमारा का प्रदेश नाममाच्र को 
सौर्यो के आधीन अभी तक बना हुभा था), पर उनकी शक्ति कमच्यः 
प्ीणहो रही थी, ओर ड्ड दो इाताब्दी बात ही बप्पा राव ने उनकी 
वचचची-खुची द्क्ति का अन्त कर चित्रकूट मं नये राञ्य की स्थापनाकी 
थी । माघ के समय मं गुजरात के राजार्ओं तथा चित्रकूट के मौर्य ही 
भ्रमख संघर्षं था, ओर मौर्य माघ के समय तक कुदं शाक्तिशाखी थे । 
गुजरात के राजाओं के साथ इनकी कुष सुठमेड भी इई होगी, सम्भवतः 
अरावली कै उपव्यकाओं मेदी) गुजरात के दक्षिणी पूवीं भाग से 
चि्तौड की तरफ बढ़ने के स्यि सेनाको अभरावङी पर्ववमारर्प अवश्य 
पार करनी पडती है । मावमभी कद बार इन युद्धो मे गये होगि, ओौर 
रैवतक पर्व॑त के वहाने माघने सेना की अरावरी पर्वत की यात्राका 
ही वर्णन किया जान पडता है! माघ स्वयं भी राजस्थान के दक्षिणी 
पार्वस्य प्रदेश के निवासी थे । युद्ध के ल्यि जाने वारे राजा रोग सेना 
के साथ.अन्तःपुरिकाओं के डोरे भी रे जाते होगि ।२ यही नहीं, योद्धार्ओ 
क ख्य भी वेश्यार्ज का प्रबन्ध किया जाता होगा, जो युद्ध मे जाने 
चाद्ी सेना के साथ जाती थीं । माघ का पञ्चम, एकादश्च, तथा द्वादन्ञ 
सर्गका सेनाप्रयाण ओर रेवतफ पर्व॑त पर डरे गये पडाव का वर्णन 
माघ का स्वानुभूत वणेन जान पडता दै, क्योकि इस वर्णन मं कड 
१. देखिये-डो° ओश्चा-राजयपुतने का इतिहास (उदयपुर राज्य का इतिहास 
प्रथम भाग) 
२. कण्ठावसक्तसरदुबाहुरुतास्तुरङ्गाद्‌ राजावरोधनवधूरवतारयन्तः । 

आखिद्गनान्यधिङ्ताः र फुटमायुरेव गण्डस्थलीः श्ुचितया न चुचुम्बुरासाम्‌ ॥ 


( ५.१८ ) 
३. आस्तीणैतस्परचितावसथः क्षणेन वेद्याजनः कृतनवप्रतिकमकाभ्यः । 
खिन्नानखिन्नमतिरापततो मनुष्यान्‌ प्रतयग्रहीचिरनिविष्ट इवोपचारेः।। (५.१५ 
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स्थाने पर माध में स्वभावोक्ति का सौन्द्यं दिखाई पड़ता है, लो माच 
के पुरे काव्य मे अन्यन्न अत्यन्त दुखंभ हे । यदि यह मान लिया जाय 
कि य्ह कृष्ण अपनी सेना के साथ राजसुय यश्च मं सम्भिर्िति होने 
जा रहे है, फिर भी माघ की इस कल्पना का संकेत हम उस कार की 
राजनीतिक परिस्थिति दढते ई । हाथी, बोडे, रथ आदि के जमघट 
काजो सम्मवं पञ्चम तथा द्वादक्च ( साथ ही सप्तदशा एवं अष्टादश ) 
सगं म मिरूता है, बह राञ्य के साधारण समारो्ो कः नही हे सकता, 
निधितरूप से वह सेनाप्रयाणका वणन है, कोरा कास्पनिक वर्णन 
नही, ्रस्युत खि देखा वणन ।* सारांश यह कि माघ उस कारके 
अभिजात वग की-सामन्त वग की-सामाजिक दशा कोदेने सें 
निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होते है । 


माघ की तिथि ओर जीवनघृत्त 


माघ ने स्वयं अपने पिता, पितामह तथा पितामह के आश्रयदाता 
राजा का वर्णन किया हे! इसी के आधार पर माघकी तिथि ॐ विषय 
मे डच कहा जा सकता है । वसे ^भोजप्रबन्धः की किवद्न्तिर्यो के 
अनुसार माघ धारानरेश्च भोज के राजकवि ओर परम मिश्रथे। माव 
बड़े दानी थे, तथा इन्देनि एक वार अपनी सारी सम्पत्ति दानसेंदे 
डाटी थी । निधन होने पर इन्देनि ऊुमुदवनमपश्चि श्रीमद्म्भोजषण्ड, 
त्यज्ति युदमूष्धकः भ्रीतिमांश्चक्रवाकः ( ११. ६४ ) इत्यादि पद्य को 
किखकर अपनी पत्नी को राज-सभामे मेजा। भोजने पद्यको पंडकर 
भरचुर धन दिया । टीक रेसी ही किंवदन्ती श्रबन्धचिन्तामणि' मभी 


१. निम्नानि दुःखादवतीयं सादिभि. सयत्नमाक्ृषटकश्ाः दानैः-शनेः । 
उन्तेररु्ताङखुरारवं दूताः दर्थीङृतप्रयहुमवैतां अजाः ॥ ( १२, ३१ ) 
साथ द्यी १२.५, 8, ९२, २२ भादि) 


११ स० ० 
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मिरुती है ।! भोज का समय इसा की ग्यारहवीं शती ८ १०१०.५० 
६० ) है । माघ धाराधीश भोज के समसामयिक कदापि नहीं हो सकते । 


माघ के समय निर्धारण में हमें डद अन्य प्रमाण सहार्य सिड हो 
सक्ते है 1 हम देखते हैँ कि वामन तथा आनन्ददधेन < ध्वन्यालोक ) 
से माघ ॐ ङं पयो को उद््त किसाहै। वामनने माघके शरम्या 
इति पा्ठवतीः पताकाः ( ३. ५३ ) पद्य को तुस्ययोगित्ता के प्रसङ्गसें 
उद्त किया है । साथ ही आनन्द्वधंन ने इसी प को, ओौर शासा- 
कुरः परिपतन्‌ परित निकेतान्‌” ( ५. २६ ) आदि पद्य को भी उद्शत 
किया हे । माव निशित रूप से वामन तथा आनन्दवर्धन से प्राचीन 
है । आनन्द्वधैन का समय नवीं शती का मध्य है। अतः माघ इससे 
पुराने ई । 
माघके द्वितीय सगं में एक पद्य भिता है, जिसके अन्तःसादय पर 
माघ कौ तिथि निशित करने मे सहायता मिल सकतो है । राजनीति 
की विरोषता बताते समय उद्धव की उक्ति में राजनीति तथा शब्दविधया 
का एक साथ शिलष उपमा मे वणन किया गया है ।१ इस पद मं व्याकरण 
सूरत के साथ ही, महाभाष्य ( निवन्धन ), काशिकावृत्ति तथा जिनेन्द्र 
खुदधिकृत न्यास का भी सङ्केत मिक्ता है । जिनेन्दरबुदधि बौद वयाकरण 
थे । इत्सिङ्खके यात्राविवरण मं जिनेन्द्बुद्धि का नाम नहीं निख्ता, 
जब कि भवृंहरि की ष्य का उल्टेख मिरूता है । अतः जिनेन्द्रबुद्धि की 
स्ना इस्सिङ् के जाने के सार ( ६९५ ई० ) तक नहीं छिखी गहं थी । 
सम्भवतः “न्यासः की रचना ७०० ई० के कगभग इद्र थी । यदि इस 
मत को माना जाय, तो माध का समय आटवी शती के मध्यमं मानना 
होगा । किन्तु, विद्धानो के एक दरू का यह भीमतदै किमाघने 


१ अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निषन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पञ्चा ॥ ( २. ११४) 
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न्यास" का शेकेत क्रिया है, इसका यह तात्प नहीं कि वह नेन्द्र 
उुद्धिङ्त न्यास ही हो सकता है ! जिनेन्द्रब्ुद्धि ने स्वयं जपने पूर्ववत 
न्यास ग्रन्थी ( कणि, चुक्खि, ओर नलर के न्यास अर्न्थो) का िर्देश्च 
किया है । न्यासः का संकेत बाणभह ने भौ किया है--@तगुरपदन्यासा 
रोक इव भ्याकरणेऽपिः जो निश्चित रूप से जिनेग्दबुदधि से रने दहे । 
इसलिए माघ का तादपयं जिनेन्द्रबुद्धिसे पहरेके न्यादङभर्न्थोसेही 
है । इस तरह माघ का समय सातवीं शती के उत्तरार्धं ८ ६७५ ० ) मे 
मदि से रुगभग ५० सार बाद्‌ मानना अधिक सङ्गत दिखाई देता ह 1 

माघके दादा सुप्रभदेव किसी धर्मनाभ ( वसंत ? वम॑नाम ? 
धसंखात † ) नामकं राजा फे मन्त्री ये !9 सम्भवतः धर्मनम (१) या 
तो वर्मीके हीराजाथे, या उनके सामन्तक्गे। सु्रभदेव के पुत्र 
दत्तक थे, ओर दत्तक के पुत्र माघ। माघ निशित रूप से धनाद्य थे, 
ओर इनका रोश्चव एवं यौवन विरासपूण वातावरण मे व्यतीत इभा 
था, इसके प्रमाण माघ के उत्तेजक विरात वणन है! माघ संभवतः 
श्रीमारी ब्राह्मण थे, ओौर राजस्थान के पावंत्य प्रदेश इंगरपुर-बँखवाडा 
कै निवासी थे! माघं के जीवनवृत्त के विषय मे इससे अधिक कुड नहीं 
कहा जा सकता । यौ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
भारवि की तरह माघ भी दरबारी कवि थे 

शिद्युपालवघ 

भारवि की भति माघकी भी केवर एक ही रचना हम प्राप्त इदं 
डे! पर माघ का अक्ेखा चिद्युपाख्वध उनके उल्टृष्ट करूावादी कविंस्व 
को प्रतिष्ठापित करने से अरम्‌ है । शिशुपारूबध की कथा भी भारवि 
ॐ किराताञजनीय की ररह महाभारत से गृहीत है । ष्ण वथा शिषु- ' 





१. सर्वाधिकारी सुक्ृताधिकारः भीधम्मनाभस्य वभूव राज्ञः । 
असक्तदृष्टिविरजाः सदैव देवोऽपरः संँप्रभदेवनामा ॥ ( कविवदवणेन १) 


१६४ संस्कृत-कवि-दङ्लंन 


पारूके वेरकी, तथा युद्धम कृष्ण के द्वारा शिशुपार के व॑ध किये जाने 
की क्था काव्यम वर्णित हे। कथाम शि्युपारु को हिरण्यकशिपु तश्चा 
रावण का हस जन्म का अवतरण भमानाहे,१ ओर रिश्पाल्षको कंस से 
भी बढ़कर नृक्षस राजा के रूप में चित्रित किया गयाहे, जो पुराणो की 
उस मान्यता की ओर संकेत करता है, जहाँ हिरण्यकशिपु, रावण तथ। 
शिशपार को विष्णु के पार्षद्‌ 'जयः- जिसे सनत्कुमारो ने श्याप दे दिया 
था--का अवतरण माना गयाहै। पर इस काव्यम शिश्युपारू तथा 
कष्ण के पुराने वैर-रक्मिणीहरण वारी कथा--का वणेन नहीं किया 
गया है; इसका संकेत केवरु पएक ही पद्मे भिरूताहै*। इस तरह 
रिशपार्वधमे कविने द्वारिकासे युधिष्ठिर के राजसूय यक्षमें 
सम्मिर्ति होने के रिप्श्टष्ण के प्रस्थान ओर वही शिशपाकके द्वारा 
किये गये ङष्ण के अपमान वथा बाद्‌ मे युद्ध के फरुस्वरूप शिशुपार 


के मारे जाने कौ कथा हे। च 
प्रथम स्गंका आरम्भ देवषि नारद के आगमनसेहोताहे, जो 


आकाश मामं से नये बाद के नीचे-नीचे उतरते आ रहे है, उनकी 
पीटी जशयें हिमाख्य पर्वत पर उगी पकी पीली कता्ओँ-सी नजर आ 
रही है, तो शरीर पर पडा इजा सूगचमं देरावत पर रंगबिरंगी क्षूर-सा 
दिखाई देता है । वे अपनी अंगुली से वीणा को बजाते आ रहै है, ओर 
वीणां की ध्वनि में स्वर-माम तथा भृच्छना स्पष्ट सनाद दे रही है । वीणा 
को निरन्तर बजाने से उनकी अंगुख्यिं ओर अगृडे के नाखून की रक्त- 
कातिसेहाथकी स्फटिक मालाभी रारू हो गई हे। धीरे-धीरे नारद्‌ 
अस्त होते सूयं की तरह कष्ण के सम्मुख बदते ई, ओर उनके पृथ्वी 








मकध 





ना+ त-अ न ०४०००४०७४ 


१. मथोपपत्ति छकनाऽपरो परामवाप्यरोदष इवैष भूमिकाम्‌ । 
तिरोदितात्मा शिद्चुपाकसंज्घया प्रतीयते सम्प्रति सोऽप्यसः परैः ॥ (१.६९) 
२ त्ववाविभङ्ृतश्चैवो रुविमणी हरता हरे । 
बद्धमूरस्य मूलं दि महद्रेरतसोः“खियः ॥ ( २.३८ ) 


#। 
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पर उतरने के पहर ही कष्ण आद्र के छि उठ खडे होते ह । सत्कार 
क बाद कृष्ण उनसे आने का कारण पृद्धते है । नारद बताते ह शि शिश- 
पार के अस्याचार से डरे इन्द्र ने उन्हें मेजञा है । कृष्ण उसका वध कर 
ओर इन्दर के हृदय को भयरहित बनाकर, उसे आमोद-प्रमोद्‌ से उ्ञा- 
सित बनाय । नारद चरे जाते ईह । दवितीय सर्म मे कृष्ण, रराम ओर 
उद्धव मंत्रणागृह के तीन सिहासनों पर बेठे उसी तरह विष्ट होते द, 
जैसे निकट पर्वत की तीनो चोियो पर तीन शेर वैे हो । ष्ण अपनी 
समस्या उपस्थित करते है । क्िशपारु का वध करना आवश्यक है, 
किन्तु इसी समय युधिष्ठिर के राजसूय का निमन्त्रण भी भिरा हे । इन 
दोनी कार्यो मसे पहर किस कामको करना चाहिये। राजसूय 


मे सम्मिख्ति न होने पर पाण्डव इरा मानेगे 1 बरूराम की राय है कि 
शिश्पारु की राजधानी चेदि पर भक्छमण कर दिया जाय, युधिष्ठिर यज्ञ 


करे, इन्द स्वर्ग का राज करें, सुं तपं, ओर्‌ हम मी शचुर्ओ को मारं, 
परस्येक व्यक्ति अपने स्वाथं को सिद्ध करना चाहता है 1 उद्धव इस मत 
के विरुद्ध है! वे बलरामं की हर दरीरु का जवाब देते, ओर यह 
राय देते दह कि इस समय शिशपारु पर आक्रमण करना ठीक न होगा। 
अच्छा हो, हम जासूसखो को नियुक्त कर श्रु की शक्तिका परता रूगाते 
रहे, तथा उसके पच्च छा मेदन करं ! अंतमे यही निश्चय होता हैक 
युधिष्ठिर के राजसूय मेँ सम्मिलति होना ठीक होगा। तीसरे सगं सें 
करप्ण ङी सेना इन्द्रप्रस्थ के ल्यि रवाना होती हे चतुर्थं सर्ममे बह 
रेधत्तक पर्वत पर पर्चती है, तथा पव॑त का अरंहत वर्णन है । पौँववें 
सर्गम सेना के रेवतक पव॑त पर पडाव डालने का वर्णन है! द्ये सर्ग 
म ष्ण की सेवा के व्यि चो छतु रैवतक पव॑त पर अवतीर्णं होती 
ईै--यमक अ्ङ्ार के साथ इहो खतुर्मो का वणन है ! सम सर्गमें 
१. यजतां पाण्डवः स्वगंमवतविनद्रस्तपर्विनः ! - ~ 
व्यं हनाम दिषतः सवैः स्वो समीहते ॥ (२.६५ ) 





९३६४६ संस्छृत-कचि-दहोन 


यदुदस्पति्यो का विरासपूणं वनविहार वर्णित है, अष्टम सगं मे जर- 
कीडा । नवम सर्गका आरंभ सूर्यास्तसे होता है। सूर्थास्त के बाद 
कही दम्पति्यो ओर म्रणयी नायक-नायिका्ओ को मिरूनि के स्यि 
दूतीकम का वर्णन है; तो कहीं उनके केछि-नाटक के पूर्वरंग के रूप मे 
आहार्य-परसाधन की सोभा का वर्णन दशम सरगम सुरा तथा सुन्दरी 
के सेवन का अस्यन्त विरासपूर्णं वर्णन है । एकादश सर्ग में प्रातःकाक 
कावर्णनहै। इस संम एक साथ कवि की प्रौटोक्ति-कुश्चरुता, तथाः 
स्वभावोक्ति की चित्रमत्ता का अपूवं समन्वय है! एकादश सगं माघ 
के बेजोड सगौ में से हे, जिसके समान वणन संसृत साहित्य के अन्य 
काव्यो मे ठीक इसी पैमाने पर भिख्ना दंभ है । बारहदे सग मे फिर 
वही पौचवें सर्ग-सा ८ ऊचु अधिक विस्तृत ) सेनाप्रयाण का वणेन है । 
इसी सगं मे युना को पार करने का वडा सुन्दर चित्रण दहै । तेरहवे 
सगं में ङकष्ण को देखने के ख्ये उस्सुक इन्द्रस्य की पुरनारिर्थो का सरस 
वर्णन हे । चौदृहवें सर्गं मं यज्ञ का वणन है, जिसके पूर्वाधमें कविने 
अपने दहन, मीमांसा अतर क्म॑काण्ड संबन्धी ज्तान? का पूरा परिचय 
दियादहै। इसी सर्गमें कृष्ण की पूजा की जाती है । पन्द्रहवे सगं मे 
कृष्ण की पूलासे स्ट होकर शिशुपार कृष्ण, सीष्म तथा युधिध्रिको 
खरी खोटी सुनाता हे । सोरूहवं सगं मे शिश्पारु का दूत आकर छण 
को दवयरथ ८ शिष्ट >) संदे सुनाता है, जिसका आश्य यहहे कियातो 
कृष्ण शि्ुपार की अधीनता मानले, या र्ड्ने के ख्यि तैयार हो 
जार्ये । दूत की उक्ति का उत्तर सास्यक्रि देता है । सतर ओौर अटरहवें 





१. जेसे जिन्न पयो मेः- ` जसेनिन्नपोे-- | ` 
रब्दितामनपशब्दसुचकैवांक्यलक्षणाविदोऽलुवाक्यय। । 
याज्यया यजनकर्मिणोऽत्यजन्‌ द्रव्यजातमपदिदय देवताम्‌ ॥ ८ १४.२० ) 
बद्धदभेमयकाश्चिदामया वीक्षितानि यजमानजायया । 
शयभ्मणि प्रणयनाद्विसंस््ृते तेदवीषि जुहुवाम्बभूविरे ॥ ८ १४.२२ ) 
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सर्गम सेना की तैयारी का एवं योद्धा के स्र होने का वर्णन हे । 
उन्नीसवें तथा बीसवें सगं मे युद्ध का वर्णन हे । उञ्ीसवें सर्ग मे चिच्च 
कान्य का आश्रय खेकर (भारवि क पन्द्रह सर्गं की तरह ) युद्ध का. 
वर्णन है । जीसवें सग मे उपसंहार रूप मे युद्ध का वर्णन कर श्िष्युपार 
के जीवन के साथ काम्य समाप्त होता है। 


माध को उपरन्ध पूवे कवियों का दाय 

माघको निशित खूप से कालिदास, भारवि तथा भिका दाय 

म्र्च हा था। कालिदास की कविता का प्रभाव माघके कई वणन 
पर स्पष्टतः दिखाई पडता है! माघ के एकादक्ञ, तथा च्रयोदक्न स्म 
पर खास तौर पर काक्दिसङी वर्णनरोटीका प्रभावहै) माघको 
म्रभातवणंन की मरणा रधुवंश के पञ्चम स्गसे मिरीथी) माघके 
म्रभातवर्णन ओर कालिदास के प्रमातवर्णन मे प्रदुख भेद्‌ यहीदहेकि 
माघ का वर्णन पैमाने मे बड़ा तथा अत्यधिक अलंकृत ( इत्रिम ) हे 
जव किं कालिदास का वर्णन छोटा होने पर भी मार्भिक है, तथा पिष्ट 
पेषण से युक्त नहीं । काटिदास का अमातवणंन केवर दस परयो का 
हे, किन्तु माघ का वर्णन पूरे ६७ पर्यो के रम्बे सगं में फेखा इभा हे । 
हायिर्यो के दोनी ओर करवट बदरू कर सोने का वणन, धोडेके निद्रा 
को छोड़ने का वर्णन, दोर्नो काव्यो मे स्वभावोक्ति के सुन्दर चि्त्रोमें 
से हे । रघुवंश मे घोडे जाग कर सामने पड़ी सैन्धवरिखा को ह की 
भाप से मरिन बनतेदै, तो श्िष्टिपार्वध मे धोडा जधी अखं चन्द्‌ 
कर, थोड़ी-थोड़ी नीद का अनुभव करता इजा, नथना हिकाता इञा, 
चद्चरः ओर्ठो से सामने पदे घास को खाने की इच्छा करता है !* त्रयो- 


१. दे° रघुवंडा ५.७२ तथा माध २१.७ (साथ ही ) 
दीषेष्वमी नियमिताः पर्मण्डयेषु, निद्र विहाय वनजाक्ष वनायुदेद्याः 


वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि केद्यानि सेधवकिखाद्चख्लानि बाहाः ॥ 
 , (रञ्च ५.७३) 


३६८ संस्छ्रत-~क्वि-दरन 


दश्च स्म॑ का पुरखुन्दरिथों का वर्णन ङमारसंभव ओर स्थुवंश ॐ सप्तम 
स मेँ शिव तथा अज को देखने के लिये कारयित सियो के वर्णनसे 
निश्चित रूप से प्रभावित है) हम संकेत कर चुके कि कीक्दिस के 
निजी वर्णने से यह वर्णन भी एक खास महत्व रखता है । काल्दिस 
की पुरसुन्दरियो मे से एक अरूता ख्गाती इध दासी के हाथ से अकूते 
से सने पैर को खीच कर, अज फो देखने को खरु पडती है, ओर इससे 
उसके पैर से श्ररोखे तक के फक पर निश्षानहो गये) माघकी 
परखुन्दरी भी दासी के हाथ से यावक से रगे एक पैर को हटाकर कष्ण 
को देते कै चयि दौड पड़ी दहे, उराण एकं पैर का विह जमीन पर 
दिखाईदे राद, जेषे शिवके अर्घाग भाग मेँ स्थित गिर्जिाका 
यावक्र-सिक्त एक पैर प्रथ्वी पर चिन्नितहो गया दहो 1* कालिदास के 
पुरसुन्दरी-भौस्सुक्यवणेन का एक दृररया भाव भी माघको प्रभावित कर 
सका ह । काकदिस की किसी पुरसुन्दरी की नीवी जने की तेजी से 
ट्ट गई हे, भौर वह कंकण की मगि-प्रभासे नाभि को चिद्योतित करती 
इ, अपने हाथ सै उसे रोक करं दी रहटी है । 


जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या भरस्थानभिन्नां ज बबन्ध नीवीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववरुम्न्य वासः ॥ ८ रश्चु० ७.९ ) 


माघ की पुरसुन्दरी अपने कंकण में जडे नीरुम की काति से सूच्म 


परिदिथिकितिकणेगीवमामीछिताक्षः क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूष्वे्ुरेव 1 
रिरसयिषति भयः शष्पममे विकीर्णं पडतरचपलोष्ठः प्रस्फुरत्मरोथमश्वः ॥ 
( माघण० ११.१२१ ) 
१. प्रसाधिकालबितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव 1 

उत्सृष्टलीरूागतिर गवाक्षादलक्तकाद्भू। पदवी ततान ॥ ( रषु० ७.७ ) 

: व्यतनोदपास्य चरणम्प्रसाधिकाकरपछछवाद्रक्टवश्चेन काचन । 
, दुतयावककपदचित्रितावर्नि पदवीं यतेव गिरिजा हरा्रताम्‌ः ॥(माष० ११.२२) 
„ 'ध्यान दंजिये दोनों पयां के करं पदभ्रयोगो मे भी समानतया रै, मव मे ही नशी 
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रोमराजि को ओर सघनं बनाती इई, हाथ क पल्लव से गङ्ति वख को 
रोक रती ड । 

वरूयार्पितासितमदहयोपलप्रभावहुरीकतप्रततुसेमसनिना । 

इरिवीश्चणाक्षणिक्चष्चषान्यया करपछवेन गल्दम्बरं दधे ॥ ( माध० १३.४४) 

दोनो वर्णन एक-सा चित्र उपस्थित करते है! एक मे पुरसुन्दरी 
शगवाक्ञ की ओर दृष्टि लगाये तेजी से जा रही दहै", तो दुसरे मे ष्ण 
को दैखने में उसकी स्थिर ष्टि व्यस्त है" । इतना होते हए भी कालि- 
दास का वर्णन भ्यञ्जनाक्क्ति का बेजोड वर्णन है, तथा उतना वासना- 
पूणं नहीं जान पडता,+ जब कि माघ का वणन उससे अधिक विरास- 
मय है)! माध ङे जडियाने कंकणम नीरुम को जडकर नई उद्धावना 
कर दी हे, किन्तु उसी से व्यज्जनाशक्ति कुं न हो गई हे! यौ यड 
संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि अश्वघोषनेभी इस तरह का 
वर्णन किया है, पर उसमें एक तात्विक मेद है । काछिदास का वर्णन 
सरस ( 008४० ) डे, माघं का विरासमय ( पए ०ोपप्००8३ ), 
जव कि अश्वघोष की नैतिक प्रवृत्ति उसे नीतिवादी (-प्युरीटन ) बना 
देतीहे! अश्वधोषके निच चित्रसे ऊपरके दोनों चिन्नो की दुल्ना 
कीजिए, जर्हौ उसमे एेसा चित्र नटीं मिलता । केवर पुरसुन्दरियों की 
गति-मन्थरवा का ही संकेत मिरुता है, जिसका कारण एकान्त में पहने 
हए आभूषर्णो को दिपाना हे । 


१. काञ्दिास के इस वणेन को कुछ विद्वानों ने थोड़ा असुन्दर माना है, 
चिन्तु यद काठ्िदास की वर्णन दोली की विरेषता्ओं मेतेरकहै, साथ दही उतना 
अयुन्दर न्द, जितना माघ का १३.४४ वाका प ! दोर्नो पर्चो कौ सुक्ष्म तुखना 
करने पर पता चकेगा कि कालिदास की नायिका का नीवीन्ुटन केवर समारोह कौ 
देखने की उत्सुकता की तेजी से है ( प्रस्थानभिन्ना ), जब किमाघने पद्मे कोई 
कारण न देकर नायिका को विखासिनी बना दियाहै, जो कष्णको देखने से 
रोमांचित द्यो उटी है । 





¶१७० संस्ृत-कवि-दरंन 
शीघं सम्थापि तु गन्तुमन्या गतिं निजथ्राह ययौ न तू्णैम्‌ । 
हिया प्रगरमानि निगृहमाना रहः प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ (जु° च० ३.१७) 
इस सारे विवेचन का तात्पयं उन दो प्रमुख काभ्यरूदिर्यो कै ओर संकेत 
करना था, जो माघको ही नहीं, समस्त संस्कृत सादिस्य को काड्िदास 
की देन डे, तथा माघ मे इन रूदियो का अधिक रयोग मिरूता हे । 
माघ भारवि के जरूरत से उयादा कणी) माघके काव्यकी 
कथावस्तु भारवि के किराताज्ख॑नीय की ही श्रतिमूर्विः ( ९10८४ ) 
कही जा सकती है । इतिव्ृत्त की सजावट, सर्गौ के विभाजन, ओर 
वण्यं विषयों के उपस्थापन मे माध ऊुचु-कुद्धं भारवि कै पदचिदहो पर 
चरते दिखाई देते है । मेद इतना ह किं भारवि ने शिवभक्त होने के 
कारण महाभारत से शिवसम्बन्धी इतिदृत्त को चुना, तो माघने 
विष्णुभक्तं होने फे कारण छृष्णसम्बन्धी इतिच्त्त को । जैसा कि हम 
शि्छपाल्वध के इतिचृत्त पर संकेत करते समय बतार्येगे, माघव का 
इतिनचरृत्त भारवि फे इनिघृत्त से मी छोटा है, ओर इतने से इतिवृत्त को 
केकर २० सर्गौका महाकाभ्य लिखि देना माघ की छतन्निमता ओरं 
करावादिता का प्रमाण हे । 
भारवि के काव्यकी तरहदहो माघका कव्यभी श्री शब्द्‌ से 
आरम्भ होता है! भारवि के काव्य का प्रस्येक सर्म 'रकच्मो' शब्द्‌ से 


भ सभक पी 
मभनम अगन पत कणा कक, 





ता न ण 


१. कालिदास के अन्य प्रभाव मी माध में देखे जा सकते है, यथा- 
चच्याश्चिर पाण्डुकपोलल्म्बान्‌ मन्दार दयुल्यान रूकाच्धकार ॥ (रघु° ६.२३) 
तत्रं नित्यविदहितोपहूतिषु भरोषितेषु पतिषु दयुयोषिताम्‌ । 
गुम्फिताः रिरसि वेणयोऽभवन्न प्रफुछद्रपादपस्नजः ॥ ( माघ० १४.२० ) 

२, श्रियः कुरूणामधिपस्य पाछिनी, प्रजा दृत्ति यमयुङ्क वेदितुम्‌ । 

स वणिलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं दैतवने वनेचरः ॥ (किर[० १.२) 
धियः पत्तिः श्रीमति शासितं जगस्नगन्निवासो वसुदेवस्द्यमि । 
वसन्ददञ्चावतरन्तमम्बराद्धिरण्यंगभां्गमुवं युनि हरिः ॥ ( माघ० १,१ ). ; 
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समक्त होता है, तो माघ के प्रत्येक सगं के अन्तिम पद्मे श्रीः शव्द 
का प्रयोग मिक्ता है! दोनो काव्य का व्ण॑न-कम समान है । किरात के 
प्रथम सर्ग म वनेचर युधिष्ठिर के पास आता हे, जब कि माघे नारद 
ष्ण के पास जते है) किरात का कवि एक दम इतिवृत्ते वर्णन में 
ख्ग जाता है, किन्तु माघ कूगभग १२-१२ परयो तक नारद्‌ के वर्णन 
में ही व्यस्त रहते ह । नारद अते जओौर फिर कद पर्चो मं उनके 
स्वागत का वर्णन है! तब वे अपने आने का कारण बताते हैं ! कष्ण 
व नारद्‌ की, बातचीत में ङु स्थानो पर युधिष्ठिर व भ्यास की किरात 
क चृतीयसगं को ) रिष्टता का संकेत मिरूता है ° किरात कै दुस्तरे सं 
म मीम तथा युधिष्ठिर का राजनीतिक वाद्विदाद्‌ ह! माघ के दुसरे 
सर्ममं भी बरूराम, उद्धव तथा ष्ण की राजनीतिक मन्त्रणा हे । 
माघ ने यह भारवि से अधिक राजनीतिक पाण्डित्य बताने की चेष्टा 
कीहे। भारवि के राजनीतिक वाद्विवादौ म श्ाखम्रमा्णो की अपेक्ता 
युच्धिर्थो का अधिक प्रयोग हभ हे, जब कि माघ के राजनीतिक वाद्‌- 
विवा मे श्ाखप्रमार्णो > को अधिक उपन्यस्त किया गया हे । भारवि 
के भीम तथा युधिष्टिर राजनीतिपट खूब दिखा देते है, किन्तु माघ क 
बङराम ओर उद्धव ने शुक्रनीति तथा कामन्दकीय नीतिसारके पारि- 
मापिक राजगीतिभरन्थो को अधिक प्रिशील्िति किया जान पडता हे । 
वे जबभी बात करते, राजनीति के श्रोफेसरु की तरह बात करते 
हे, जिसके साथ उनका व्याकरण, ददन तथा अलंकारद्याखर कामी 
ज्ञात चरता है । माघ का राजनीतिक काद्‌-विवाद्‌ शास्लीय ( ^ .५8५- 


[1 
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शा96 ) अधिक जान पडता है, भारवि का व्यावष्टारिक ( {71801081 ) 
अधिक 1 सम्भवतः भारवि से वे्िष्य रने के किष माघ ने राजनीति 
ॐ पाण्डिस्य का श्रद्॑न किया दै, पर फिर भी भारवि के ` राजनीतिक 
वाद्विवाद्‌ का अपना खास महच्च हे, जो माघ मं नहीं मिरूता । 


इसके अन्तर माध के चतुथ सर्ग का रेवतकवर्णन, षष्ठ सगं का 
ऋतुवर्णन तथा ७ से १० सर्ग तक का वनविहारादि भारवि के चतुथं 
से नवम सर्म तक के वर्णन से प्रमावित है। आगे जाकर माघके १६ वें 
सर्म द्या बाद्विवाद्‌ छिरात के १२ वें तथा १४ सगंका प्रभावहे 
ओर माव > १९ वें सगं का युद्ध वणन चित्रकान्य की दृष्टिसे किंगत 
के १५ ये सर्म ते अभावित इञ है ! इतना होते इषु भी माघ के सेना- 
प्रयाण वारे संगं(५, १२, १३) तथा प्रमात्तवणन (११ दयं) 
उसफे शयने ई, जिनमें कद स्थरो पर कालिदास का प्रमावदहै। पर 
माघ का सच्चा कवित्व काव्य के रखने के ङ्क में है । माघ की फटातमक 
सजावट, कठ्पना तथा शब्द-तति का भण्डार, भारवि से वद्‌ कर है । 
माघ के पासं अलङ्कारो की र्दी पर रुढी है, शेरी मे धीर तथा गंमीर 
सङ्गीत है, भारवि से भावपक्त भी अधिक है ओर माध की यह कुहारुता 
उसे उच्छृ सिद्धः कर देती है । माघ का कविं (भाव-मकिम्हुचः तो नहीं 
कहा जा सकता ! उसे माव को रेकर अपनी प्रतिभा ओर पाण्डित्य 
के सचि मे डारूना खूब आता दै । वह भारवि के र्चदी के गहने पर 
सोने का चमचमाता पाड करना ख जानता हे, चषि वह का्द्स 
कासोनान हो, पर कभी-कभी काल्दासके सोनेसे भी रमहगा बिक 
सकता हे । माघ के सुवणंकार ओर जिया की कुशलता का इससे 
-बद़कर क्या रमाण चाहिये 

माच के मावो मे मी मारवि का प्रभाव देखा जा सकत्ता है, किन्तु 


णनि व श ममू 


१. नवैसखयंगते माघे ॑वदाब्दो च विद्यते । 
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भारवि क भावो को माघ ने अपनी मौरिकता से सजाकर रस्खा है 1 
भारवि के भतिरिक्त माघ भह्िकेमी ऋणीड। सावका वैयाकरण 
मदि का प्रभाव है । सामान्यभूते डः यद्लुडन्त क्रियापद, तथा अन्य 
पाणिनिसंमत प्रयोगो का मोह माघको महिसेहयी मिराहे।र पर 
इतना हौ नहीं, एक स्थान परं माघते मष्टिके मावकोभी स्याडे 
ओरं अपनी कठ्पना की सूटिर्यौ कसकर निश्चित खूप से उसी राग को 
सङ्गीत की अभिनव कलाव्मकता दे दी दै । माघ काप्यो हैः- 
सटाच्छटाभिन्नषनेन विता चृसिदसेहीमतयलुं तनुं स्वया 1 
समुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्गरे रुरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः ॥ ( १.४७ ) 

“हे सिंह, तुमने अयारू की शोमा से बादर्छो को दि्-भिन्न करने 
चारे सिंह का विश्चारु शरीर धारण कर अपने उन ( कोमर्‌ ) नखो से 
हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थरुको चीरदिया था, जो सुग्धा रमणिर्योके 
८ कञेर > स्तनस्परसे भीटेढेहो जते! 


भि का इसी आय का पद्य यों हे - 


क खौविषह्माः करजाः क वक्षी, दैत्यस्य दैल्द्रक्चिकाविन्चालम्‌ । 
संपस्यतेतद्‌ द्युसदां छनीतं विभेद तेस्तन्नर सिंहमूतिः ॥ ८ भद्धि° १२.५९ ) 





१. दे° भारवि. ४. ३३ तथा माव ६. ४९ एवं १३. ४३. 
२. संस्कृत के पण्डित माष को वैयाकरण मानते है । उनके व्याकरणनिष्ठ 
प्रयोगो के कुक उदाहरण ये हें :- 
( अ ) पयपूपुजत्‌ ( १.१४ ), अभिन्यवीविरात्‌ ( १.१५ ), अचूनुरत (१.९६) 
८ आ ) पारेजङू ( २.७० ) मध्येसमुद्रं ( २.३३ ) ( पारेमध्ये षष्ठया वा ) 
८ इ ) सस्मार वारणपत्तिः परिमीलिताक्षमिच्छाविदुारवनवासमदोत्सवानाम्‌ ॥ 
( ५.५० अधिगथदयेन्चां कमणि ) 
( इ ) पुरोमवस्कन्द ठनीदहि नन्दनं सुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः । 
विगृह्य चक्रे नञुचिद्धिषा बली य॒ इत्थमस्वास्थ्यमदर्दिवं दिवः ॥ (१.५१) 
( क्रियासमभिहारे खेर ) 


~~ 


१७४ संस्छृत-कवि-दु्षंन 


"कर्मं तो लियो क द्वारा सहने कायक नख, कर्हा पवत कौक्लिला 
के खमान विश्चार हिरण्यकशिपु का व्लःस्थरू ? देवतार्जा की नीतितो 
देखो कि उन नाखू्नो से नृसिंह ने उसे ८ हिरण्यकशिपु के क्रटोर वक्त 
स्थर को >) फाड़ दिया ५ 

माघ का अस्तुत करने का इङ्ग, उसको अभिन्यज्जना शक्ति, रखी 
( 110४070 ) ओर ध्वन्यारमक { ए ८070;6 ) वातावरणने इस 
भ्यत्रमे एक सई आनक दी हे! पर जर्हौतक मेरा अनुमान हे; 
मघ को एकः काव्य का पताओौर था, र वह मवमेण्ठ का हयग्ीव- 
वधः' था । (हयग्रीचवधः ते माघ को कान्य के शीरषकं बनाने म सहायता 
दीष, तो को आश्चर्यं नहीं। सुला जाता है किं हयम्रीववधघकी 
सुन्दरता से मुग्ध होकर काश्मीरराजने उसे ्खनेको एकसोनेकी 
तश्तयो दी थी, जिससे काव्य का रस परथ्वी परनचू पड़े) पर इतना 
होने पर भी उस कान्यस्नं एक दोषथा। बहु यह किं वर्ह अङ्गभूतं 
नायक ( प्रतिनायक ) हयग्रीव दस्य का अधिक विस्तार से वणन करिया 
गया था, जो रसदोष माना जाता है । माघ सें अङ्गभूतं नायक रिष 
पाक का वर्णन वदी सतकंतासे क्रिया गया है। शायद्‌ यह सतकंता 
हयभ्रीववध के वणन की आरोचनाके कारणो! मँदहस विन्दु पर. 

१, भत्रमेण्ठ के हयग्रीववध से उद्धत दो तीन पय अलङ्कारम्रन्थों मे भिरुते 
हैः । आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने ध्वन्यालोक ओर काम्यप्रकराश्च म उन्ह उदाहुरणों 
के रूप मेँ उपन्यस्त किया है । इनमें मी अधिक प्रसिद्ध पद्य निम्न है :- 

विनिग मानदमात्ममन्दिराद्भवल्युपश्रुत्य यद्च्छयापि यम्‌ । 
ससम्भरमेनदरहुतपात्तितागेका निमीलित क्षीव भियाऽमरवती ॥ 

( रघुम ॐ भान को खण्डित करने वाके उस हयग्रीव को सपनी इच्छा से 
महर से निका हज चुनकर अमरावती पुरी -जिसकी अगा को डरे हय इन्द्र 
ले एकदम उर/दिया है-- मानो डर से ओं बन्द कर छ्ती हे ) ) 


१ .जङ्स्याप्रभानस्यातिविस्तरेण वर्णनम्‌ 1 तथा श्यग्रीववधे हयथ्ीवस्य । 
८ कान्वप्रकाश्च सप्तम उदास परण ३६९ ) 
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जोर नहीं देता । रेख भी हो सकता है कि भरतृमेण्ठ माघ से प्रभावित 
रहा हो, भौर जब तक भवृमेण्ठ का खोया हजा काभ्य ओर उसकी 
तिथि का पता नहीं कुगता, हम अनुमान से आगे नहीं बढ़ सकते । 


माघ शा व्यक्तित्व 


माघ का व्यक्तित्व कवि ओर पण्डित का अपूर्वं समन्वय हे। 
पाण्डित्य मे माघ निश्चित खूपसे करिदास, भारवि, भटि या श्रीहर्षं 
से अधिक दिखाई पडते दँ । काङ्दिस मूरूतः कवि ह, भारवि राजनीति 
के व्यावहारिक ज्ञाता, ओर भट्टि कोरे वैयाकरण; श्रीहर्षं का पाण्डित्य 
भी विशेषतः दछन मै अधिक जान पड़ता है । किन्त, माघ सर्व॑तन्त्र- 
स्वतन्त्र पाण्डस्य रेकर उपस्थित होते है! वे "आरु राउण्ड स्कोर" 
जान पडते हैँ । व्याकरण,१ राजनीतिः सांलय-योगः बौदधद्छंन" वेद्‌“ 
पुराणः अरुङ्कारशाख° कामश्ाखः सङ्गीत, ओर यही नहीं अश्वविद्या^° 
तथा हरितिविद्या*१ के भीवे अच्छे जानकार है । इतनी विविध शाखा 
का पाण्डित्य किसी अन्य संस्कृत कवि भे नहीं सिरता । पर म्राघके 
कविका महत्व इस पाण्डित्य के कारण नहीं हे । उनका कवि किसी 
कद्र कम नहीं हे, पर जहौ मी जाता हे, पाण्डित्य के घटटोप को नहीं 
छोड पाता! माघ के साथ आलोचको की सदा एकाङ्गी दृष्टि रही हे । 
सुराने पण्डितो ने माघ की इतनी प्रशंसाकीकिवे (मघे सन्तित्रयो 
गुणाः" के फेर मे पड़ उन्दं उच्चतम कवि धोषित कर गये, तो नये 


१. २.११२, १४.२२; २. देखिये पिश संकेतित जिह. 

२. १४०१५ ४, २.२८ 

५. १४.२०, १४.२२; १४.२२ ६. १३.११, ५.६६ 

७, २.८६, ९७ ८, रनद, ४.२९) &+७७, ७.१५) ७.०) 
९. १२१३९ १०.५७ भादि । 


प 


१०५ ५.४) ल. ९०४ ५.६९) ५.६० ९ १५ १२.०५ 
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आलोच मे भी माघ को दीक नहीं समन्षा। माघके साथ खदा 
अन्याय हज हे, चाहे वह्‌ जघ्युक्ति वाला दहो, या हीनोक्ति वाङा। 
माघमें फिर मी ऊङरेसे गुणै, जो सहृदय पाठक के अभिभूत 


कर र्ते ई । । 
माघ करावादी कविरहै। वे शब्द्‌ तथा अथं दोनों के सौन्दयं पर 


ध्यान देते है, तथा सत्कवि की कसौटी इसे ही मानते है ।१ माघ की 
अन्तः ग्रक्रति कवित्व-सस्पन्न ड, किन्तु माघ का कवि रूदि्यो कादास 
डे। यह काव्यमा्गं की दासता उनके भावपक्त की मौलिकता को कुच्‌ 
देती है । रेखा प्रतीत हाता ड, माघ के पास कान्य-प्रतिभा का अखण्ड 
माण्डार है, किन्तु वे उसे स्वतन्त्र परीवाह-मागं नहीं देते । यदि भाघ 
की प्रतिभा अपने पूवं कविर्योकी रूढ पद्धतिका आश्रयन रती, 
अभिनव सरणि को उद्धाबित करती, तो संभवतः माघ का कविश्व ओर 
अधिक स्फुट हो सकता था । माघ का एकमात्र कुद्य अपने पूवं कवियों 
की नकर करना, तथा उन्हं करावादितामें पीडे छोड देनाहीरहा 
हे! बही कारण हे, माघ में जहौ भारवि के कड गुण ओर अधिक बद्‌ 
गये ह, वरहा टीक उसी अनुपात मे भारवि के दोष भी घनीभूत दिखाई 
पढते हैँ । माघ श्केष, यमक, चित्रकाभ्य जेसी कतरिम कराबाजि्यो से 
भी भारवि से बदे-चदे दिखाद्रै पडते है ! अथौर्ङ्कासे की दूर की कौड़ी 
मै भी माघ भारविसे कम नहीं, नौर ेसे ही एक अर्थारुङ्कार 
( निद्शंना ) के अयोग के कारण पण्डितो ने माघ को श्वण्टा-माघः की 
उपाधि दे डरी थी। ष्ण का रथ रेवतक पर्व॑त के समीप पच रहा 
है । छष्ण का सारथि दारक रेवतक का वणंन करते समय बता रहा ह, 
जब प्राकार फे समय किरणो को रैकाता इहा सूर्यं इस पर्व॑त के 
एक ओर उदित होडा है, तथा चन्द्रमा अपनी किरर्णो को समेटता-सा 

पर्वत के दुसरी ओर अस्त होता दै, तब उस समय यह पव॑त उस 


का या भन्न (नेम्‌ 
(1 


१. शब्दार्थो सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते। (२.८६ ) 
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हाथीकी शोभाको धारण करता हे, जिसके दोनों ओरं रस्सी से कपे 
दो बडे श्वण्टे ख्टक रहे हो । 

उदयति विततो्ध्व॑रदिमरञ्जावदिमरुचौ दिमधाधि यात्ति चास्तम्‌ । 

वहत्ति गिरिरयं विरम्बिघण्टाद्वयपरिवारित्वारणेन््रलीराम्‌ ॥ ( ४.२० } 

सचमुच इस "निदश्चंना' मे एक अनूटी प्रौढोक्ति दे । पर मावका 
सचा कविह्दय सुक्षे उनकी स्वभावोक्तियों मँ-- हाथी, घोडे, खच्चर, ट, 
ओर र्थो "के वणेन मं जितना फड़कता दिखा पडता हे, उतना इन 
भौडोचि्यो मं नहीं । 


माध की काव्य-प्रतिभा 


प्रबन्धकाव्य की इतिचत्त निर्वाहकता मे माघ सफर नहँकहे जा 
सकते । माघ का ध्यान इतिदृत्त की ओरडहैही नहीं! इसद््टि से 
कालिदास तो क्या, भारवि जैसी थोडी वहत इतिन्रत्त-निर्वाहकता भी 
माध में नहीं पाह जाती । माघे कथा के करेवर तथा प्रासंगिक वर्णनं 
का सन्तुखन नहं भिरूता, जो भरवन्धकान्य के रिष्‌ जरूरी होता है ! 
शिशपाख्वध की मूक कथावस्तु ( {606 ) मेँ चतुथं सर्म से त्रयोदश 
सगं तक का विस्तृत वणन कर्हौँ तक अपेक्षित है, इस भशन के उपस्थित 
होने पर यही कहना पड़ेगा कि माघने इसे आवश्यकता से अधिक 
बढ़ा दिया है! मूर कथा पहङे-दसरे, ओर चौदहवं से बीसवें सर्ग 
तक पाई जाती हे, जौर य्ह मी कई अप्रासंगिक गौण वर्ण॑नो प्र कवि 
ने अधिक ध्यान दिया हे पेखा जान पडता है । निष्पन्न आरोचक की 
निगाह से देखने पर, माघ मे यह बहुत वडा दोष दिखाई देता हे, ओर 
शिशपारुवध के वीररसपूणं इतिव्त्त मे अप्रासंगिक श्ङ्गार रीरा्नों 
का पूरे ६ समं विस्तार से वणन एेला रुगता है, जेते किसी पुरानी 
सुती रजाई के बीचो-बीच बड़ी-सी रेरम की बदा थिकडी र्गा दी 


१२ सं० क9 
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हे। माघ का श्रङ्गार प्रबन्ध-परहति का न होकर मुक्तक-प्रङति का अधिक 
डे, जिसे जबरदस्ती प्रब॑धकाव्य मैं "फिट इनः कर दिया गया है। इख 
थिकरी ने रजाई कौ सुन्दरता तो बदा दी है, पर स्वर्थं की सुश्द्रता कम 
कर दी है। माघ निशित रूप से एक सफर मुक्तक कवि (अमरूक की तरह) 
हयो सकते थे । भारवि के इतिवृत्त मे अषप्सरा्ओं की वनविहारादि श्रङ्गार 
चेष्टा सिर भी दीक बैठ जाती ईह । पर राजसूय यज्ञ मे सम्मिखिति 
होने जने वाठे यदुर्ओं की केवर पड़ाव की रात ( र वतक पव॑त पर का 
पड़ाव अधिक से अधिकदो तीन दिन रहा होगा?) में की गईं रेसी 
विरासपूर्णं चेष्टा काम्य की कथा में कर तक खप सकती है ! 


माघके काम्य काञङ्गी रस वीर दहै, ओर श्रङ्गार रस इसका अङ्ग 
अनकर आयादहे, पर श्वङ्गार रसने वीर को अधिक द्बोच किया दे। 
काम्य के मध्यभाग के पुने पर सहदय पार्क यह समक्षे कगता है 
किं यह आमूकू-चूर श्रृङ्गार का काग्य है, ओर अगर यह अङ्गी रस की 
चर्वणा में बाधक माना जाय, तो अनुचित न होगा । प्रर इसका अर्थं 
यह्‌ नहीं कि माघ वीर रस के सफर चित्रकार नहीं है । माघ बीर तथा 
शृङ्गार दोनों के सफर चित्रकार है! पर माघी वीर रस की व्यज्ञना 
उन वीर रसास्मक रूढि्यो का संकेत करती है, जिन्हें हम “चरित-कार्व्यो 
से होते हृष्‌ हिन्वी के बरीरगाथार्मकं कार्यो तक आती हई देखते ई । 
माघ स्वयं “चरित कविः नहीं है, किन्तु चरित-कार्व्योः यथा, विक्रमांक- 
देवचरित, नवसाहर्ताकचरित, र्रौढवंशमहाकान्य, आदि की वर्णन- 
परम्परा के बीज माघ में मिक्ते ह । भुलना न होगा, माघ स्वयं दरबारी 
कवि थे । चीर रख का निन्न रछ्खित उदाहरण रीजिये- 





१. यद्यपि सक्षम अध्ययन से यह भी सन्देह होने र्गता है कि दायद यह एक 
दी रात का प्रड़ाव रहाद्ो। ह 


महाकवि माघ १७९ 


जआयन्तीनामविरतरयं राजकानीकिनीना- 

मित्थं सेन्यः सममल्घुभिः श्रीपतेरूम्मिमद्धिः । 
आसीदोषसुंहरिव महद्वारिषेरापगानां 

दोरायुद्धं कृतगुरुतरष्वानमौद्धत्य भाजाम्‌ ॥ ( १८.८० \ 


"एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से बढती हई, शतु राजार्जो की 
उद्धत सेनाओं का श्रीकरष्ण की प्रचर तरङ्ग वारी सेनासे, बडेजोरका 
शब्द्‌ करते हए दोखायुद्ध ( जयपराजय की अनिधितता वाला गंभीर 
युद्ध ) इञ, जेषे तेजी से आती इई नदी की, गभीर तरङ्गा वाङ समुद 
के प्रवाह से टकर होने पर धीरध्वनि का संघात पाया जाता हे! 


माघ का अष्टादश सगं हमे (चरितका्न्यो के युद्ध-वातावरण कै 
मूखश्लोत का संकेत कर सकता है ।! आरोचकों ने हिन्दी के बीरगाथा- 
काव्यो तथा मिश्रण सूयंमह् के 'वंश्चमास्कर' के युद्धवणंनो के पूर्वरङ्ग की 
खाज-सजा, सेनार्ओं के चरने, तरख्वारों के चमकने, हाधिर्यो के चिघाडने 
योद्धाओं के इन्द्रु मे पिरु पड़ने के चित्रवत्‌ वर्णन की प्रदांसा की हे। 
यह माधके १८ वें स्गंकाखास गुण है । अन्यत्र मी माघके वीररस के 
चिच्र सुन्दर, तथा प्रभावोत्पादक बन पडे है । माघके पदविन्यास की धीर 
ओौर गंभीर गति उनके चित्र मे नई दोडः डारु कर, उसका सौन्दर्य 
चदा देती है। रावणस युद्ध करते खमय वरुण ने उस पर नागपा्च 
पका हे । नागपाद्ा रावण कीञर चरा आ रहाहै। रावण कोधसे 
इृङ्कार करता है, ओर उस हुङ्कार से उर कर नागपाश्च लौट जाता है । 
रावण से भयभीत सर्पराज का पा तेजी से रहार करने दारे वरुण के 
हयी गरे मे जाकर चिपट जाता है । 


रणेषु तस्य म्रहिताः ्रचेतसा सरोषहुङ्कारपराङयुखीकताः । 
प्रहुतुरेबोरगराजरजञ्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ( १,५६ ) 
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पर माघ कामन वीररससे भी अधिक शृङ्गार रसके वर्णने 
रमता हे । माघका श्रङ्गार भारविकेखेवे का विलासी शृङ्गार है। माघ 
भारवि से अधिक विरसी ओर चासनामय जान पड़ते है । ° भारवि फे 
साथ कालिदास की तुरना करते समय दोनों के शङ्गारवणनके बारेमे 
जो बातें हम कह चुके है, वे माध प्र पूरी तरह र्ग्‌ होतीदहै।! माघ 
का कामश्चाखी "नर्मसाचिभ्य करने मे पूण॑तः सफु है, वह अपने प्रथम 
सर्गं के वायु की तरह विरासन्र्ति का उद्धोध कर रावण के हार्थो दवतार्ओं 
को दण्ड से दुवा सकता है ।° पर कालिदास जेसी शगार की सरसता 
का उन्म अभाव हे । वे कही-कहीं आवश्यकता से अधिक वाच्य प्रणाली का 
आश्रय रे रेते है, फकूतः सरसता को छोड़कर वे अश्लीलता धारण कर 
रेते है । एेसे अनेको चित्र माघ मे देखे जा सकते है !* माघ की शातो- 
दरीः की तरह उनकी कविता भी कहीं-कहीं अपनी रमणीयता को खुरे 
आम दिखाकर सौन्दयंभावना मे विच्च डाक देती है ।उ स्पष्टता के विरास- 
मय होने के कारण माघकी कविता शश्ातोदरीः की तरह सि एकः 
षण चमच्रत कर पाती हे ( कणसुस्सवोऽभूत >), काकिदास की कविता 
की तरह वह दिर की तह तक नहीं पैठती, कि हम उसे जननान्तरसौहद 
भाव की तरह सदा वहन करते रहँ ( तच्चेतसा स्मरति मूनमबोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि >) । सारांद्च यह दहै, माघका शङ्र 
ण भर की उन्तेजना भरे ही पेदा कर दे, कालिदास की तरह शाश्वत 
प्रभाव नहीं डारुता । माघ हिन्दी के रीतिकालीन कविर्यो के भी आचाय 


१ भ्रियेण तस्यानपराथबाधिताः प्रकम्पनेनाचेचकम्पिरे छुराः ॥ ( १.६१ , 
२. दे० १७४, २,१६-१७) २.४४) ३०५५) ४.२९) ४,६७, ५.२३; १०.०४७) 
१०.६६, ११.५, ११.२९ आदि 1 


३. प्रस्वेदवारिसविष्टैषविषक्तमङ्गे कूपांसकं क्षतनसंक्षतमुस्क्पन्त्री 1 
न्ाविसेवद्वनपयोधरबाहमृला चातोदरी युवद शां क्षणसुत्सवोऽभूत्‌ ॥ (५.२३) 
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है, जौर माघको हम प्रेम का कवि न कहकर, प्रेम-कला ( 4४ ° 
1076 ) का कवि कहना विशेष उपयुक्त समक्ते डँ । 


इस दृष्टि से, माघ फे ऋतुवर्णन, वनविहार, जल्विहार, सूर्यास्त- 
चणंन, रतिवणन तथा ्रभातवर्णन मे कर सरस चित्र मिक सकते है 1 
दो एक परयो को उदु्टत करना पर्याप्त होगा । कों मुग्धा नायिका 
ॐचे पेड के उपर सिरे फूर्छो को मोग रही है । नायक भी उसे आङि- 
ङ्न करना चाहता है । उसे य॒ बहाना मिरु जाता है। वह पुष्ट 
कुचो वाली नायिकाको दोर्नो हार्थो से उठाकर उससे कहता है, "अच्छा 
तुम्हीं तोड खो, 


उपरिजतरुजानि याचमानां कुदरुतया परिम्भलोटपोन्यः। 
प्रथितप्रथुपयोधरा ग्रहाण स्वयमिति सुग्धवधूमुदासदोर्याम्‌ ॥ ( ७.४९ ) 


प्रातःकार हो गया है । रान्नि-केि के कारण थककर सुख की नीदं 
सोये हुए दम्पतिर्यो में नायिका पहरे जग गै ई, किन्तु फिर मीवे 
अपने शारीर को इसलिए नहीं हिराती-इलातीं कि कहीं उनके हाथ के 
इटा ख्नेसेभ्रियकी नीद हूर न जाय । संभवतः वे स्वयं भी आर्रेष- 
जनित सुख का भङ्क नहीं चाहती । 


` चिररतिपरिखेदग्राप्तनिद्राखानां चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धाः 1 
अपरिचक्तिगात्राः कुनैते न प्रियाणामदिथिलभुजचक्राररेषमेदं तरुण्यः ॥ 
( ११.१३ ) 


माघं के श्रङ्गार का विस्तार से विश्रेषण करने पर पता चरूता हे 
कि माघ काकवि शङ्कार के आलम्बन विभाव तथा अनुभाव कासफरू 
चित्रकार है 1 आङम्बेन विभाव की मावादि उदीपन सामग्री को उपरिथित 
करनेमे भीवे सफल । किन्तु श्ङ्गार के सञ्चारिर्यो का चित्रण करने 
म माघ उतने सफर नहीं के जा सकते + कालिदास सद्वारी माव के 
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वणन में अत्यधिक सफर हुए है । प्रेमः का कवि स्वरी का मार्मिक ` 
वणन करने मे अधिक सफ़र होतादहे, जब कि भ्रेम-कल)काक्वि 
यादा जोर नखशिखवणंन, नायिका के हाव-भाव, बिष्बोक, कुद्मित,, 
किरूकरिञ्चित या आश्रय के अनुभावो के चित्रण पर देतादहै, ओर इस 
तरह वह मावपक्त की कमी को पूरा करता जान पड़ता हे । 


माघ का परूतिदणेन 

भारवि म हम प्रङृतिवर्णन की कत्रिमता का संकेत कर चुके है 
माध का प्रक्रतिवर्णन मी उसी ढरं कांडे) चतुथं सर्गं के भ्रकृतिवणनमें 
माघ दुर की कट्पना ओर यमक मे फेस गये है, तो षष्ट सर्ग के मकृति- 
वर्णन मे पूरासर्गं यमकसे भरादहै। पर इतना होते हए भी पष्ठ सर्गं 
का प्रकृतिव्णन सरस है । नवम सगं का सूर्यास्तवर्णन जौर एकादश 
का प्रभातवणंन मी अप्रस्तुत विधान से बहुत छदा हा है । काकिदास 
का अनंत आङभ्बनभूत प्रङृतिवणन माव मे नहीं मिरेगा । इादक्च 
सर्गं के कुद चित्र-्गोव के रोर्गो, खतो जौर गार्यो के चिन्न-अपवाद्‌ माने 
जा सकते है । माघ की कृति प्रायः उदहीपन पक्त की प्रकृति है, ओर 
वहं भी सम्भोग शङ्कार की प्रकृति । पर बीच मे कहीं-कहीं वियोग षे 
चित्र भी आ जते ह । जेसे, कदम्ब के पूरु अपने पराग के पर्वास को 
उड़ाकर दियोगिनी नायिकार्भो के प्राणो का अपहरण करते है", पर 
अधिकतर उनका ध्येय प्रणयकोपयुक्त कामिनियो को प्रसन्न करना, 
तथा मानिनिर्यो के मान को खण्डित ओर उनके मनका नमन करन 
ही रहता हे 1* माघ के प्रङ्तिवर्णन को तीन कोियों मे विभक्त किया 
जा सकता दै :--( 9 `) यमक वारे अकृतिवणंन, २) शङ्गारी अप्रस्तुत 
विधान चारे अकरृतिवणंन, ( ३ >) अन्य अग्रस्तुत विधान वारे प्रङृति- 


ष व 





नयको 


१. दे० भिवविचुक्तवभूजनचेतस्ामनवनी नवनीपवनावदिः ॥ ( ६.२७ ) 
२, दे चभयति स्म वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः ॥ (६.३०,३८) 
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चणंन 1 पहद्टी कोरि में "चतुथं सर्गं का यमक वाका प्रह़ृतिवर्णन वो दौडी 
काहे, जबकि छठे सं का प्रकृतिवणंन सुन्व्र है, क्योकि यष्ट क 
सुन्दर पद्य है, जिनमे यमक सरक होने के कारण अर्थपरतिपत्ति मे बाधा 
नहीं डारूता । इस सग मेँ एक साथ दूसरी दो कोटियो का भी समावेश 
मिता है । यमक, शेष ओर शङ्गारी अभ्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का 
यह वर्णन सुन्द्र हुभा हे । 

स्फुरदषीरतडिन्नयना सुदुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 

जरधरावकिरप्रतिपाङ्तिस्वसमया समयान्नगत्तीधरम्‌ ॥ ( ६.२५ ) 


(चमकती इई खञ्जर बिज्ञरी वारी, सघन बादरं से भरी, मेघ- 
राजि, अपने उचित समय पर रवतक पर्व॑त पर ठीक उसी तरह उपस्थित 
इई, जेसे चञ्च नेर््रोवाटी, युषयौवनवती नायिका, अपने संकेतित 
समय पर प्रिय को प्रतीक्ता की अधीरतार्मे न डारूती इई, उसके पास 
अभिसरणार्थं उपस्थित होती हे ।* 


कति ने भरङरृति पर मानवोचित श्ङ्गारी चेषटा्जं का जारोप बहुत 
किया हे। वह्‌ इन अप्रस्तुत विधार्नोमे भी अपने शङ्करी पाण्डित्य 
का पूरा परिचय देता दे! पश्चिमदिश्यां अस्त होते निस्तेज सूयं को 
इसी तरह धर से निकार देती है, जसे गणिका धनरदित व्यक्ति कोः 
ओर प्रातभ्कारूमे चन्द्रमा पथ्िम दिश्चासे इसी तरह भगता नजर 
आता हे, जे पति के आने पर उपपति पि्धंरे दरवाजे से भाग निकटा 
हो ।* अप्रस्तुत विधानमे इस तरह के प्रयोगमभी माघकी विरसी 
अङ्कति का संकेत देने में सहायक सिदध होते ई । 
माघ ॐ दूसरे ठङ्ग के अप्रस्तुत विधान से अलंकृत वणन एकादश 
सर्ग मं अधिक सुन्दर बन पड़ेदै। प्रातःकारू का समय हे, बार सूयं 


१. निरकासयद्रविमपेतवं वियदाक्यादपरदिग्गणिक्च । ( ९.१० ) 
२. उपपतिरिव नीचैः पश्चिमान्तेन चन्द्रः ॥ ( ११.६५ ) 





१८४ संरकृत-कवि-दन 


उदित हो रहा है! वह उद्य पर्वत की चोधियोके ओगनमें ( छे 
बच्चे की तरह घुटनों के बरु ) रंगता है, पद्चिनि्यौ ( सुन्दरि ) 
अपने कमर ॐ सुखो से हसती हृ उसकी बाररीखा देख रदी है 1 वह 
अपनी कोमर किरणो ( हार्थो >) को फेलाता इभा, पच्चर्यो के कररव 
से पुकारती इङ द्यौ ( आकाश्चरूपिभी माता ) की गोदुमे खीरासे आ 
गिरता हे । इस पद्य मे रशरेष, अतिज्ययोक्ति तथा रूपक का संकर पाया 
जाता है । पद्य का वास्तविकं सौन्द्यं वह बार्चित्र हे, जिसे कवि ने 
अप्रस्तुत केरूपमें चुना ह । 
उदय्िखरि-श्ङ्गपाङ्गणेष्वेव रिङ्गन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः प्चिनीभिः । 
-बित्तय्रदुकराभ्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवोङ्कं हेर्या बालसूर्यः ॥ 
कहना न होगा, माघ के भङ्ृति ब्णन का खास सौन्दयं सर्वत्र 
अप्रस्तुत विधान पर ही आत है। माघ का पदविन्यास भी कहीं-कहीं 
भ्कृतिवणन के वातावरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है $ 


स्वभावोक्ति भोर भरौशाक्ति 


माघ स्वभावोक्ति के कुरार चित्रकार दिखाई पडते ह । स्वभावोक्ति 
को आचार्यौ ने अलङ्कारो मसे एक मानाहै1 किन्तु स्वभावोक्ति के 
विषय में राजानक छुन्तक का मत सुक्षे अधिक ठीक जंचता है, जो इसे 
अलङ्कार नहीं मानते ।* स्वभावोक्ति के वणन म सबसे बड़ी सफरुता 
तब मानी जायगी, जब वण्य विषय का चित्र दीक इस तरह वर्णित 
करिया जाय कि पाठकके दिर की ल्म पर वह हू-ब-हू उतर जाय । 
माघ के स्वभावोक्तिमय वर्णन मे ग्रह कशकूता है, जो “हासोन्मुख का" 
के अन्य कवियों में नहीं पाईं जाती । कालिदास स्वभावोक्ति के सफल 


१. खीलाचरुङ्गीचरणारुणोत्परस्खल्तरकोरिनिनादकोमरः । 
सोरेरुपानूषमपाहरन्मनः स्वनान्तरादुन्मदसारसारवः ॥ ( १२.४४ ) 
२. वक्रोक्तिजीवित, तृतीयः उन्मेष, ए० १३२५-६ 





महाकवि माच १८५ 


चिच्रक्ार द । महाकाव्यं कालिदिसके बाद्‌ माध का स्वभावोक्ति 
चणन आता है । पञ्चम, एकादश, दादश तथा अष्टादक्न सम सं स्वभा- 
चक्ति के कदं अच्छे चित्र! एक दो उद्‌््टत करना पर्या होगा । 
गण्डूषसुञ्द्ितवता पयसः ससेषं नागेन रब्धप्रवारणमारुतेन । 
सम्भोधिरोधसि एथुप्रतिमानभागरुढोरुदन्तसुसलभरसरं निपेते ॥ ( ५.३६ ) 
"कोड हाथो नदी के किनारे पानीपी रहाहै। इसी समय उसे 
दुसरे मस्त हाथी के मदक की सुगन्ध आ जाती-है । वह शुस्ते मे 
होकर सड म भरे पानी को वापस गिरा देतादै, ओौर तेजी से अपने 
दति को जमीन पर अङ कर, दति के बीच के भारी माग ( प्रतिमान ) 
से रका हभा जमीन पर गिर पडता हे । 
दुदान्तसुल्प्टत्य निरस्तसादिनं सहासदाकारमलोकयज्जमः । 
पयाणतस्स्तसुरोविम्बिनस्तुरज्गमं प्रदुय॒तमेकया दिन्चा ॥ ( १२. २२) 
"किसी बिगर घोडे को जीन ओौर काटी ठीली होकर खिसक 
गई है । उसने तेजी से उष्टक कर अपनी पीट पर बडे सवार को जमीन 
पर फक दिया है, जौर वह एक ओर भग चला है} रोग धोड़े की इस 
स्थिति को देखकर हा हा करते हषर रहे ई ॥ 


एक चिन्न ओौर देखिये- खच्चरो की गादी चरी जा रदी हे ! पीठ 
से कोर हाथी आ रहा है, ओर उसके सूस्कार (सुसू) को सुनकर 
खश्चर डर जाते है । वे बिगड़ खड़े होते ह । गाडी चाने वारां व्याकु 
होकर र्गाम छोड़ देता हे ! खच्चरो को दीरू मिरु जाती हे, वे उद्धुर 
कर गाडी में बेटी अन्तः्पुरिकार्ओं को गिरादेतेर्दै। संडकसे द्र जाकर 
टकराने से गाड़ी टूट जाती ह । 


१, इसी तरह का एक दूसरा चित्र निम्न ङ्चित है, जहोँ हाथी से. डरे खचर 
( खरः--गधा नहीं ) पर बैठी अन्तःपुरिका जमीन प्रर, -अस्तन्यस्त दशा मे, फक 
दयो जती हे । 


१८६ संस्कृत-कवि-दश्ंन 


घस्तो समासन्नकर णुसूत्छृता्नियन्तरि व्याकुलमक्तरञजुके । 
क्षिप्ावरोधाङ्गनसुत्पथेन गां विक्ष्य रुष्वीकरभौ वभज्ञतुः ॥ ( १२.२४ » 


# 
एकादश सगं के प्रातःकाल्वणेन में स्वभावोक्तिमय चित्र बहुत कम 
है । पर इस चित्र मे कितनी स्वभाविकता है। एक पहरेदार ने अपना 
पहरा पूरा कर दिया है । बह अब सोना चाहताहै। इस्र्‌ दूसरे 
पहरेदार को-जिसकी बारी भा रही है--बार-बार जगा रहा है । बह 
व्यक्ति नीद से शून्य स्पष्ट शब्दो मे उत्तर तो दे शहादहै, पर 
जागता नहीं । 
४ इरकभपनौय स्वं निनिद्रासतोच्चैः प्रतिपदयुपडूतः केनचिञ्जागृहीति । 
सुडरविश्यदवणीं निद्रया शत्यदयत्यां दददपि गिरमन्त॑ध्यते नो मनुष्यः ॥ ८ ११.४ 
यद्यपि माघके इन वणर्नोमें किसी अलङ्कार का कोई रेश्ाभी 
नहीं, तथापि स्वभावोक्ति स्वयं काच्य मं रमणीयता संक्रान्त कर देती 
हे । माध का सच्चा कवि-हृदुथ इन वर्णन से व्यक्त हो जाता हे । 


प्रोढोक्तिमय अलङ्कारो के प्रयोग में माघ अत्यधिक कुशरू ईह, इसका 
संकेत हैमं प्रङृतिवणेन की अलुक्केत कोटि के भ्रसंगमें दे चुके है । उपम, 
उस्पत्ता,° रूपक, अतिशयोक्ति," सहोक्ति, ` तुल्ययोगिता, समासोक्ति, 
काव्यम, विरोध, जसे अनेको अर्थाङकाररो का सुन्द्र प्रयोग माच 
म मिरु ज्ाताडै।! माघश्रेषके डे शोकीनदै। श्रीहषंको अपनी 
परीरम्भकरीडाः ( श्केष ) का घमण्ड हे, पर माघ के इब्द्‌-विलास की 
परीरम्मक्रीडा' अपना अरूग सौन्दयं रखती है । रश्रेष-पयोग मे माघः 
घरस्तः समस्तजनदासकरः करेणोयांवत्वरः प्रखरमुखख्याञ्चकार । 
तावच्लासनविलोलनितम्बविम्बविस्रस्तवस्ञमवरोधवधूः {पपातः ॥ ( ५.७ ) 
"` १, ‰,२८ ११.९, 2० 1 २० ४. ४७ । ३. ११.४७ । ‰४. १२.२७) २९, ५६ ॥ 
५, १४.४७ ) 2. ३.५३, ३, ६० १२.२३६ } ७. १२.५९ । <. १२.५ ६ 
९. २.५०; १२.६७ । | 
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भारवि ते अधिक कुशकरुर्दै! माघके अन्य अरुङ्कार भी श्रेषका 
सहारा छेकर आते हँ । कभी-कभी तो उपमानोपमेय, अस्तुताप्रस्तुत, 
भङ्ताप्रङृत चकत के अर्थ्य को रेने मे विभक्तिपरिणाम के बिना अर्थं 
रतीति नहीं हो पाती । उदाहरण के छिश्निन्न पद्यरे र, जर्हौ केवर 
शेष हे, वर्योकि दोनों पक्त प्रस्तुत ह :- 


हुस्तस्थिताखण्डितचक्रराङ्िन हिजेन्द्रकान्तं भितवक्षर भिया । 
सत्यानुरक्तं नरकस्य जिष्णवो ुणनृंपाः शा ङ्गिणमन्वयास्सिषुः ॥ ( १२.२३ ) 


हाथमे चक्रकी रेखा धारण करने वारे, शोभायुक्त व्तःस्थल 
वारे, चन्द्रमा के समान सुन्दर, सच्यश्चीर, पुण्याव्मा (नरकस्य जिष्णवः) 
राज्ञा रोर्गो ने हाथ मे सुदर्दन को धारण करने वारे, चन्द्रमा के समान 
सुन्दर, नरकासुर के जेता श्रीट्ऽण का--जिनके वन्ञःस्थरु पर दमी का 
निवास है, जर जो सत्यभामा मे अनुरक्त ईै--उन्के णुर्णो की च््टिसे 
अनुगमन किया । समानयुणश्चीरू राजा कृष्ण के गरुड़ के समान रथ पर 
चद्‌ कर रवाना होने पर ( द° १२.२ >) उनके पीद्धे-पीड्धे रवाना इए ४ 


यश्पि माघ के अधिकतर शिष्ट भ्रयोग किसी अन्य अलङ्कार के अङ 
बन कर आते है, तथापि माधे शद्ध श्टेषके भी अनेको उदाहरण 
देखे जा सकते हँ ।* 


शब्दाङङ्कारो के अन्य प्रयोग भी माच मे मिर्ते ह । यमक तथा 
चित्रकाच्य का सङ्केत हम कर चुके है। अनुभासकी च््टिसे माका 
पद-विन्यास बड़ा सुन्दर है, उनके अस्सी प्रतिशत परयो मे अनुप्रास की 
सुन्दरता मिरूती ह 1 अनुप्रास तथा यमक का निश्नङ्खित उदाहरण विदेष 
म्रसिद्ध है। वसन्त का वर्णन है । वसन्त के आगमन से समृद्ध माधवी 


9, दे०- २.५७, ५.४५ आदि । 


१८८ संस्कृत-कवि-द्छंन 


र्ता के पराग से मस्त मरी उन्मत्त ध्वनि को धारण करती इदं स्थिर 
ओर मधुर अक्र्योमेंगारहीहि। | 
मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुससृद्धिसमेधितमैधया । 
मधुकराङ्गनया युहुरन्मदध्वनिख॒ता निमृताक्षरसुल्जगे ॥ ( ६.२० ) 


छन्द के प्रयोग मे माघ, भारवि तथा काछिदास सरे भी अधिक 
कलावादी है । हम वता चुके ई, काकिदास के खास छन्द & दै, भारवि 
ॐ १२, माघे १६। चतुर्थं सर्म माघ ने अनेको न्दो काश्रयोग 
कियाद! हरविजय ॐ कवि रत्राकर के वसन्ततिलका इन्द्‌ की रेमेन्द्‌ 
ने प्रक्षंखाकीडहै। माका वसन्ततिलका द्धन्द्‌ का प्रयोग उससे कम 
सुन्दर नहीं है । वसन्ततिरुका ८ पञ्चम सगं ) तथा मालिनी ( एकादस 
सर्गं ) माघ के अस्यधिक सुन्दर रयोग ई । 


माघ का पदविन्यास ओर रोटी संसृत कविर्यो मं अपना सानी 
नहं रखती । कार्दिस की रोखी सरक, स्वाभाविक ओर कोमरू दै, 
माघ की ज्ञेटी घीर ओर गम्भीर । माघ का समासान्तपद्‌-विन्यास उनकी 
श्ेरी को गम्भीरता ओर उदात्ता ( 8०1४९ 5870५ &"87त6पाः ) 
प्रदान करता है! कालिदास की देरी मारव की समतर भूमिर्यो की 
याद्‌ दिकाती है, जरह पाठक को उतार-चदाव के साथ नहीं चर्ना 
पडता ! मा की केली अरावटी पर्वतमाङा की याद्‌ दिकाती है, जहौ 
सघन निङ्कुज्ज, उजवरू अधिव्यकार्पे, सुन्दर उपत्यका, विहार चोयियां 
ओौर कोमरु शिरं है," जिनके सेवन के किए पर्वत पर उतार चढ़ाव 
करने की मेहनत करने की जरूरत) परपर्वतकी यच्नाका भी 
अपना अरुग मजा हे । माकी शटी में इसी कोटि का आनन्द्‌ मिरूता 


॥ कण 





१५ स्केतः-- > 
दन्तोञ्ञ्वलाञ्चु विमलोपस्यैखलान्ताः सद्रत्नचित्रकटकासु बृहन्नितम्बाः । 
अस्मिन्‌ मजन्ति घनकोमर्गण्डञ्ेका नार्योऽनुरूपमधिवासधित्यक्रासु ॥। (४.४०) 
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है! काल्दिसकीषेखीमे कोकिरुकी काकरीहे, परमाधष्फको 
छोडकर “धः पर वद गये मालूम देते दै । उसका सङ्गीत पञ्चम की 
कोमरूता कौ अप्त धैवत की गम्भीर धीरता को व्यक्त करताह। 
क्ष्ण के मगध की . मति माध की- रागिनी मी “प्वमः का "पीडनः 
( परित्याग >) करती जान पड़ती हे ।° 


माघ के पदविन्यास मे गौडी की विकटवबन्धता होते इए भी एक 
आकर्षण हे । माघ के पश्चाद्धावी कढई कवि उनकी वण्यं होली एवं पद्‌- 
विन्यास से प्रभावित इषु हँ । रलाकर का (हरविजयः तथा इरिचन्दर 
का श्धर्म॑शर्माम्युदय> माघ की शोरी ही नही, भावो एवं कर्पना्ओं के 
ऋणी है। ये दोनो माघसे पिरे खेवे के प्रसिद्ध महाकार्व्यो म गिने 
जाते है ।* इन कार्यो के अतिरिक् नेमिचरित, चन्द्रभ्मचरित जेसे 


२. सङ्खेत-- 
धत्तिसमधिकमुच्चैः पञ्चमं पीडयन्तः सतमसृषमहीनं भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकुभावकलिग्धकण्ठाः परिणत्तिमितिर त्रेमांगधा माधवाय ॥ 
( ११.१ ) 
२. वर्ना की दृष्टि से रलाकर की रखी देखिये- 
कृण्टश्चियं कुवल्यस्तबकायिरामदामानुकारिविकटच्छविकाख्वूटाम्‌ । 
विभ्रत्युखानि दिरातासुपदारपीत्तधूपोत्थधूममङ्िनिाभिव धूजेटिवंः ॥ 
( हरविजय, १.१ ) 
स्पष्टो छसत्किरणकेसरसुयेविबविस्तीणकणिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
श्िष्टाष्टदिग्दल्कलापमुषावतारबद्धान्धकारमधुपावलि स्ुकोच ॥ 


+ ( वही ° १९.१ )} 
२. हरिचन्द्र के धमेदा्माभ्युदय की रैखी देखिये-- 


अवाप्य सर्पाधिपमौचिमेतरीं छत्रदयतिं तन्वति यत वृत्ते । 
धत्ते समुत्तेजिंतदातकुम्भकुम्भग्रभां काञ्चन काञ्लनाद्विः ॥ ( १.३६ ) 
४. मध कीशेरी में एक क्षणिक नश्चा है, जो नये अभ्यासशीर व्यक्तिको 
अपनी ओर आङ्ष्ट कर ठेता है । रलाकर नै यह दावा किया था कि उसके कान्य 
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अनेक जेन कार्यों मे माघ का भमाव स्पष्ट परिकङित होता है ! संस्छरत 
महाकार्व्यो की परम्परा मँ काङिदिस के वाद्‌ दुसरा सशक्त व्यक्तित्व 
माघकाहै। काल्दिस का काम्य शेक्सपियर की मौति माचप्रधान दे, 
माघ का काव्य मिर्टन की भोति अस्यधिक अकत है । रोधी ॐ शर्ब्दो 
मे, जो उसने मिर्यन के छि प्रयुक्त कयि, माधघको हम अलुक 
शब्दो का उद्धावक ( (68107 9 ०8६6 0लपएशाः8 ) कह 


सकते है । 


को पदने पर अकवि रिश्च भी कवि हो सकता है, ओर कवितो महक्वि बन 
सकता है ( अपि सिश्चुरकविः कविः प्रसादाद्धवति कविश्च महाकविः क्रमेण ) । जहो 
तक कलावाद कवितापद्धतति का प्रश्च है, निःसन्देहं माध उस ठरे की कविता बनाने 
कै अभ्यास को देने में रल्लाकर से कम सफ़र नहीं हँ । आज.से ठगमग ७-८ वषं 
पतं माधकी दोरीका नदा इन प्यके ठेखक प्रमी छागया धा ओर एक 
महाकाव्य छिखिने कौ योजना की गई थी, किन्तु चार सगं छिखने के बाद सौन्दयं- 
-दाखीय विचारो के परिवत्न के कारण उत्ते छोड देना पड़ा । पाठको के मनोरञ्जन 
के छिए यहाँ तीन-चार पच उद्धृत किये जाते हैं । 

कादमीरजाख्गमदोसितं शरीरं नीत्वाऽ्यरं पनपतेगहिणी सुवेरम्‌ । 

हित्वा -ुबेरमनुर जयति स्म नूनं सौन्दयेवय॑सृगयार्भिरता रमण्यः ॥ ( १.१५ ) 

दिम्दक्षिणा चमकल्नमिवात्र हवस न्द्रानुलिप्तमल्यायुरुश्चोमि शुम्भम्‌ । 

म्तेभङृम्मयुगमादधती सलीलः रोमच्चिचन्दनरूतातनुराङिलिङ्ग ।॥ ८ १.१६ ) 

गग्भीरधीरनिनदध्वनिताम्बुदानामारोक्य मैचकमयीं ततिमम्बुवषं 1 

अद्यापि तद्वजघटापरल्स्य हेते मीत्या स्मरन्‌ हरिरदोऽतलमन्दुरायाम्‌ ॥(१.२०) 

रम्मापि तद्धवननिष्कुटमेत्य सो रोमा्चिताऽ कुचसूनयुखच्छकम्पैः । 

किम्पाणिपछवविलासमरैरिभस्य वायुप्य नो चितिसुतस्य जार चेततः ॥ (१.२८) 

॥ ( श्युम्भवधम्‌' से } 


= 


महाकवि श्रीहृषं 


संस्कृत महाकार्यं मे माघ हासोन्मुख कार के काव्यो के पथप्रद्शंक 

रहे है । माघ मे हमने अश्वघोष ओर काछ्दिास की काव्यपरम्परासे 
विच्छेद देखा था, ओर माघोत्तर कारु के महाक्राग्यो मे यह विच्छेद्‌ 
अधिक से अधिक बढता गया! माव की _त्रिम आरङ्कारिक हरी की 
ओर वाद्‌ के महाकाभ्य जितने आङ्कष्ट हूए, उतने उनकी काग्यश्चक्ति की 
ओर नहीं । महाकाभ्य चाब्दिक चमत्कार, विविध द्वन्द्ःप्रयोग, आलङ्ा- 
रिक ज्ञान के प्रदशेन ओर पाण्डिस्यप्रकाशन के केन्र मक्षे जाने खगे । 
माषोत्तर कारु ॐ महाकायो मं हम दो तरष्ट॒ के काञ्य देखते है; एक 
कोटि के कान्य आमूखचूरः चित्रकाव्य है, जिनमे नोदय, युधिष्ठिरविजय 
आदि यमककार्व्यो को, तथा ^राघवपाण्डवीय,' “राघवनेषधीय, जसे शरेष- 
कार्यो को सिया जा सकता है । इन चित्रका्यो मे कविराज के 'राधव- 
पाण्डवीयः ने विशेष ख्याति म्रा कीडहै। दूरी कोटिके काव्यो 
च्वरित कार्यौ का समावेश किया जा सकता है । यद्यपि चरितकार्ग्यो के 
अतिरिक्त अन्य काव्य भी क्खि जारहेथे, ओर क चरित काव्य, 
राजार्ओ से संबद्ध न होकर ( जेसे मङ्ख का श्रीकण्ठ्चरित ) पौराणिक 
इतिचत्तो से संबथे, तथापि इस कारम कवि्यो. का ध्यान अपने 
आश्रयदाता ओर उसके वं पर महाकाञ्य किसने की जरभी जाने 
खगा था । संभवतः इस कोटि का प्रथम काव्य वाक्पतिराज का 'गडडबहोः 
माना जा सकता है । माष के बाद्‌ किख गये चरितकार्व्यो मं विहण का 
विक्रमाङ्कदेवचरित, तथा पद्मगुक्च का नवसाहसाङ्चरित प्रसिद्ध ह । 
आीहषं के ही समय के आसपास जयानक ने “परथ्वीराजविजयः महाकाभ्य 
लिखा था चरित कर्यो की परम्परा. संस्कृत मं १६-१७ वीं शती तक 
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चरूती रही है । माधोत्तर कार फे इन महाकार्व्यो मे पाण्डिव्य-परदश्चंन, 
करपना की उड़ान जौर श्वङ्गार के विकासपणं चित्रण के कारण जो काव्य 
अत्यधिक असिद्ध हो सका, वह हे-श्रीहष का नैषधीय चरितः । 


श्रीहषं के खमय मं उत्तरी भारत कड राज्योमें बवेराइजाथा | इन 
राभ्यो में प्रमुख शक्तियो अजमेर व दिज्ञी के चौहान, कन्नौज (या कारी) 
ॐ गहडवार या रासौड, ञुन्देरुखण्ड के परमार, ओर वंगारु के सेन थे \ 
ये परस्पर रुङा करते थे ! श्रीहषं के आश्रयदाता जयचन्द्र का दिज्ञी के 
परथ्वीराज, तथा उुन्देरुखण्ड ( काङिजर › के परमारो से वैमनस्य था ) 
ये एक दूसरे के राञ्य को हडपने की चेष्टामें थे। इधर सुसक्मार्नो के 
आक्रमण होते जा रहे थे जर इसी कारु मे दिल्ली, कन्नौज, तथा बंगा 
को मुसरुमानों ने जीत कर भारत मं इस्छामी सान्राञ्य की नीव डाली 
थी । राजार्थो का परस्पर वमनस्य ओर विरासिता ही उनके अधःपतन 
काकारण बनीथी। वे वीरथे, किन्तु विलासिताने उनकी वीरताको 
चुण्ण बना दिया था । जयचन्द्र (जयन्तचन्द्र) के पितामह गोचिन्दचन्दर 
के अन्तःपुर म ५७० रानिर्यो थीं । बंगा के सेन भी अत्यधिक विलासी 
थे, इसका संकेत हम जयदेव के परि्ीरुन पर ङ्खिते समय करगे । 
परथ्वीराज वीर होते हुए भी कम विरासीन थे, ओर यदि चन्द्‌ के 
पृथ्वीराजरासो की सभी कथा मं कु मी सस्यता दहो, तो रेखा कहा 
जा सकता है कि उनके कटं रानिर्यौ थीं । राजा ही नही, सामन्तो तथा 
सभासदो का, सभाषण्डितां जर कवियों का--समस्त अभिजातवगं 
का-- जीवन इतना विरसी हो गया था, कि वह समाज क भावी अधः- 
पतन का सााव्‌ कारण माना जा सकता है । श्रीहषं का नेषधीय उस 
कार के विकासी वातावरण के चित्रण मं माघ सखे मी अधिक बद़ा-चदा 
दिखाई देता हे । नैषधीयचरित का समाज हिन्दु की गिरती हुई द्राः 
काः चित्र देने मे सहायक सिद्ध होता है । 
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भीष्टषं की तिथि भोर व्यक्तिःव 


श्रीदं की तिथि के विषयमे हम अन्धकार में नहीं ह । श्रीहषंने 
स्वयं यह वतताया है किं वे कान्यङुन्जेश्वर के सभापण्डित ये, ओौर इन्हें 
सभामदो बीडे पानके दिये जाने का सम्मान प्राप्च था), मैषधचरित 
की भूमिका में महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिमथ ने पेतिहासिक 
म्रमार्णो के आधार पर यह सिद्धकियादहै, कि श्रीहषं कान्यङ्कन्नेश्वर 
विजयचन्द्र तथा उनके पुत्र जयन्तचन्द के सभापण्डित थे । ये जयन्तचन्द्र 
ही इतिहासं मे जयचन्द्‌ के नाम से विख्यात है, जिनकी पुत्री संयोगिता 
का अपहरण महाराज पृथ्वीराज ने कियाथा। श्रीहषं के समय इनकी 
राजधानी कन्नौज न होकर काञ्ची थी, यद्यपिये कन्नीजके ही राजा 
कराते थे । विजयचन्द्र तथा जयन्तचन्द्र्‌ का राञ्यकाक ११५६ ई° ` 
से ठेकर ९१९३ ई तक माना जाता हे । अतः निश्चितदहै किश्रीहषं 
बारहवीं शताब्दी कै उत्तराधं मं विद्यमान भे। 


श्रीहषं ने काव्य मे अपने वैयक्तिक परिचय के विषयमे लिखा) 
ये ष्हीरः तथा "मामञ्वदेवी' के पुत्र थे ।* किंवदुन्तिरयो के अजु सर न्याय- 
कुसुमांजङि के असिद्ध रेखक नैयायिक उदयनाचायं के साथ इनके पिता 
श्रीहीर का शाखार्थं इभा था, जिसमें वे परास्त हो गये । इस पराजय से 
ङन्ित होकर हीर ने अपना देह छोड दिया ओर मरते समय पुत्रस 
यह कहा किं वह उसफे शाञ्च को शाच्ना्थ मे हरा कर बदला रे । श्रीहषं 
ने पण्डितो से शाखो का अध्ययन क्रिया ओर त्रिपुरसुन्दरी की आराधना 


[8 । 


१. ताम्बरुदयमासन च रुभते यः कान्यक्रुब्जेश्वरात्‌ ॥ { २२. १५३ ) 
२. भ्रीं कविराजराजियुकगल्ङ्कारद्यीरः छतम्‌ । 
श्रीदीरः सुषुवे जितेन्ियचय मामङ्देवी च य॒म्‌ ॥ ( १. १४५ ) 


{३ सर ० 
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के किए “चिन्तामणिः मंत्र का एक वषं तक जप फिया।' देवी ने प्रसन्न 
होकर उन्हे अपराज्ञेय पाण्डित्य प्रदान किया । श्रीहर्षं वर म्राप्त कर 
विजयचन्द्र की समा मेँ गये, पर उनकी वाक्यदौखी को कोह मौ न समक्ष 
पाया । फरुतः निराश होकर उन्होने एनः देवी की आराधना की । देवी 
ने ्रसन्न होकर कहा "अच्छा रात को सिर गीरा कर दहीपी रेना, कफ 
के गिरने के साथ त॒स्हारा षाण्डिव्य कम हो जायगा) श्ीहुषं ने रेसा 
ही किया । इसके बाद्‌ श्रीहषं विजयचन्द्र की सभा में गये, ओर वहां 
उन्हनि निश्च छ्िखित पद्य में राजा की स्तुति की- 


गोविन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च मारिमिम्‌ नृपे कुरत कामभियं तरुण्यः । 
अख्लीकरोति जगतां विजये स्मरः सखीरख्ीजनः पुनरनेन विधीयते खी ॥ 


तर्णिर्यो राजा विजयचन्द्र को केवर इसीलिये कामदेव न समन खे, 
कि यह गोविन्द्‌ का पुत्र है ( कामदेव मी प्रद्युन्नरूप में गोविद्‌ ( कृष्ण ) 


१, नेषधीयचरित के चतुदेद सगंमें श्रीदषं ने इस (चिन्तामणिः मन्त्रेका 
संकेतं किया है । सम्भवतः इसी के आधार पर शस विवदन्तौ की रचना की गई 
हो । नैषध के चतुदश सगं के ८८) ८९, तथा ९० प्रय मँ सरस्वती के सुह से भीदषं 
ने चिन्तामणि मन्त्र की अदभुत शक्ति का परिचय दिरायाहै। <८<वें पकी 
टीकामें नारायणे इस मन््रकरो दढना मी चाहा है, जिसका स्वरूप युप्तरूप से 
इस पद्य मेँ दिया गया माना जाताहै। नारायणनेन्ते ष्ठी, या खी" दोनोँमेंसे 
कोई एक माना है! मन्त्र की अद्भुत शक्ति का संकेत ९० पद में स्वयं सरस्वती 
के र्महसे्यो दिलाया गयाहैः-सारूमर इस मन्तरकाजप करने वाला जिक्च 
किंसीके सिरपर हाथरखदे, वह भौ एकदम कवि बन जाता है जर रमणीय 
यद्यो कौ रचना करने रगता है । 

तस्प्राप्ते वत्सरन्ते शिरसि करमस्ौ यस्य कस्यापि धत्ते । 
सोऽपि श्ेकानकाण्डे रचयति रुचिरान्कोतुकं इरयमस्याः ॥ ( १४. ९० ) 
इस विवेचन का तात्य यहु है कि इस तरह की विवदन्ती का बीज स्वथं 
नैषधमेद्यीदै) ध: 
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के पुत्र ह), ओर शरीर से .(८ कामदेव जैसे ›) सुन्दर है। कामदेव भं 
जोर इस्‌ राजा मे एक तार्विक भेद्‌ है ! कामदेव तो संसार को जीतने 
के लिये चर्यो को अल्ञ बनाता हे, ओौर यह राजा युद्ध मँ रूडने आये 
इए अखधारी श्रु-वीरो को पराजित कर (या भगाकर) सखरीके 
समान पुरुषस्वरहित बना देता है । 
इसके जाद्‌ श्रीहषं ने अपने पिता के श्रु उस पण्डित को देखकर 
भी एक पद्य पढ़ा, जिसका भाव यह था कि श्रीहषं की सुकुमार साहिष्य 
तथा दढ न्यायबन्ध से जटिरु तकं मे एक-सी त्षमता दै,१ वे किसी भी 
तेत्र म उसे पशस्त कर सकते है । श्रीहर्षं के पाण्डिस्य से प्षंप कर वह 
पण्डित भी उनकी स्तुति करने कग गया, जौर राजा ने प्रसन्न होकर 
उन्हे अपना सभापण्डित बना सिय । 
सुना जाता है कफि राजा के कहने पर कवि श्रीह ने मनैषधीयचरित 
छी रचना की। कान्य की परीक्ञाके ष्‌ ्रीहषंको काश्मीर जाना 
पड़ा, जहा स्वयं देवी शारदा ने परे तो इसर्एि रुष्ट होकर कान्य को 
फेंक दियाकिखोकमं कुमारी के खूप में प्रसिद्ध सरस्वती को श्रीहषं ने 
विष्णु की पनी घोषित किया था, पर बाद्‌ मे पसनन होकर काव्य को 
स्वीकार कर सियां। यह भी किंवदंती है कि प्रविद्ध आरंकारिक मम्भर 
श्रीहषं के माम। थे । श्रीहषं ने काश्मीर यात्रा के समय यह अन्थ उन्हें 
मी बताया था, ओर मम्मट ने काव्य को देखकर कहा कि यदि यह अथ 
पहरे मिरूता, तो काव्यभ्रकार्च के दोषप्रकरण के ङिष्‌ रुच्य ( उदाहरण ) 
्ैढने की दौडधूप न करनी पडती । इस किंवदन्ती मे तास्विक आधार 


जै 


१. साहित्ये सुकुमारवस्तुनि इटन्यायय्हय्न्थिले 
तकँ वा मयि संविधातरि समं जौरायते भारती ) 
` शय्या वास्तु मृदूत्तरच्छदवती दममीकुरैरास्तृता 
भूभिवां हृदयङ्गमो यदि प्रतिस्तुस्या रतिर्योषिताम्‌ ॥ 
२, शस प्य को आगे पदलाछित्य के उदाहरण रूप मे देखिये । 
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यह जान पड़ता है किं पाण्डित्य, पदराखित्य, कट्पना की अनूटी सृन्च 
के होते हए भी नैषध मे कई दोषदै। इने से पुनरुक्ति ( दमयन्ती 
के नखशिख का वारं बार वणन ), न्दो भंग, च्युतसंस्छृति अदि अनेक 
दोष देखे जा सकते ह । नेषध के दोषो मे पण्डितमण्डली मे निस्नङिखित 
पद्य विरोष प्रसिद्ध है, जहौ हंस को दमयंती के पास मेजते समय नलः की 
उक्तिमे एसे पदों का प्रयोग है, जिनके पदच्छेद मे थोडा हेर फेर करने 
पर ही अर्मगकाश्छीक की भ्यंजना होती है । 
तव वत्म॑नि वतंतां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः 
जयि साधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये बय वेयः ॥ ( २.६२ } 
हे हंस ! तुम्हारा मागं कल्याणमय हो । हमारा समागम शीघ्रही 
हो । जाओ, हमारो इच्छा को पूणं करो। दमयन्ती से मिरूते समय 
हमारी याद्‌ रखना ।" 
इसी का दूसरा अर्थं यदे होगा--हे दंस ! तुम्हारे मागं का कल्याणः 
हट जाय ८ तव शिवं वतमं निवतंतां), तुम फिर रौटकर न आनो 
(संमा भागमः) हे रोगग्रस्त हंस! हमारी इच्छाको परान 
करना ( हे साधे ! ईप्सितं असाधय >); ओर हमे हमारे बाद्‌ याद्‌ करते 
रहना ( वयं समये स्मरणीयाः ) । 


[र ॥. ® 
नेषधीयचरिति एवं अन्य कतिया 
नेषध के प्रस्येक सर्म के अंतिम पद्यसे कवि ने अपनो अन्य रचनाओं 
का संकेत किया हे । इनमें स्येर्यविचारप्रकरण, विजयग्रदस्ति, गौडोवी- 
शकुलप्रक्षस्ति, नवसाहसाकचरितचरपू, दिवशक्तिसिद्धि ओर खण्डन- 
खण्डखाद्य सिद्ध है 1 इन रचनां ञँ केवर अंतिम रचना ही उपरब्ध 
हे, जिसमें श्रीदषं ने नेयायिक तकशेली के द्वारा न्याय के सिद्धान्तो 
का खण्डन केर अद्रत वेदान्त की स्थापनाकी डे) शङ्करोत्तर वेदान्त 
के अन्थो मे खण्डन-खण्डखाश्च का अत्यधिक आद्र है । कहने को तो 


महाकवि श्रीहषं १९७ 


यह ग्रन्थ “मिश्री का खाच है, पर दर्शन; विशेषतः दर्शन की सैया. 
यिक शरी, को न जानने वे छोर्गो के ल्यिये भिश्री के इकडे बडे 
महग है जो अनभ्यस्त खाने वरे ॐ दत भी तोड़ सकते है। श्रीहर्ष 
अद्भत वेदन्त के अपूर्वं पण्डित ई, उन्हें सच्चे शब्दों मे दार्शनिक कहना 
तो टीकन होगा अद्वैत वेदान्तदह्ी नहीं न्याय, मीमांसा, आदि 
आसितिर्‌ दक्षन, चार्वाक ओर बौध जेसे नारितक दशन, व्याकरण आदि 
सभी शाखो का प्रगाढ पाण्डित्य उनके काव्य मेँ स्पष्टतः परिकत्तित होता 
है, तथा इनके आवश्यक जान के बिना श्रीहषं के काव्य का चमत्कार 
उुद्धिकी पकडमे आना मुशलै)! जेवाकि हम आगे बतार्येगे, 
श्रीहषं के काभ्य के कड अम्रस्तुतविधान इसी विज्ञार श्ाखीय क्तानसे 
लिए गष ह, जिनकी कल्पना उनके मूरू खरोत को जाने बिना समन्न मं 
नहीं ज सकती । इस दाशंनिक चान फे अतिरिक्त श्रीहर्षं मे कामलशाख 
का भी प्रगाढ पाण्डिस्यहै ओर इस द््टिसेवे भारवि ओौरमाघकोमी 
पीडे छोड़ देते हे । 


नेषधोयचरित २२ सगं का बहुत बड़ा काव्य है, जिसके प्रस्येक सर्ग 
मसौ से उपर पद्य! १२ वें भौर १९ वे सर्मको छोडकर, जिनमें 
केवर ५५ तथा ६६ पद्य ई, बाकी सभी सर्गं बेह, कर्म तो १५० 
परयो के रुगमग है । महाकाव्य के इस विश्षारु आखर्वारु को दैखते हष 
श्रीहर्षं ने नरचरित से सम्बद्ध जितनी-सी कथा ली है, वह छोटी है । 
दमयन्ती तथा नर के प्रेम को रेकर उनके विवाह ओर विवाहोपरान्त 
क्रीडार्थो आदि का वणेन कर काव्य को समाप्त कर दिया गयादे। 
भ्रथम सर्गम नरु का वनविहार वर्णिते! दूसरे सर्गम हंसके द्वारा 
दमयन्ती के सौन्दयं का वणंन तथा नरु के कहने प्र छुण्डिनपुरी जाने 
का उल्छेख है । तीसरे सग म हंस दमयन्ती के पास जाकर उसे नरु के 
प्रति अनुरष्त बना देता हे ! चतुर्थ "सम मे दमयन्ती के नलगुणश्रवण- 
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जनित पूर्वरागसूुचक वियोग की दशा का उरहोक्तिमय वणेन है 1 पौरवे 
सर्गम इन्द, उभि, वरुण ओर यम नरको दमयन्तीके पास दूत 
बनाकर मेजते ह । डे, सातवें, आस्व तथा नवे सगंमे न्खके वर्ह 
जाने का वर्णन ओौर दमयन्ती का नखरिख-चिन्नण है, वह देवताओं के 
सन्देश को दमयन्नी से कहता है । दमयन्ती नर को दछोड़्कर उनकः 
वरण नहं करना चाहती । दुःखी दमयन्ती रोने कग जाती है । तब नरः 
प्रकट होकर अपना असली परिचय देता है । दसवें सर्भं में स्वयंवर के 
पहरे दमयन्ती के शृङ्गार का वणंन हे, म्यारहवै जर बारह सर्गमें 
स्वयंवर भै राजार्जो का वर्णनदहै। तेरह सर्गम नर का रूप 
धारण कर आये हण चारो देवताओं ओर नरका रिकष्ट वर्णन हे! 
चौदहवं सगं मे दमयन्ती वास्तविक नरु का वरण करती हे । पन्द्रह 
सर्म मे विवाह से पूवं वर-वधू के आहारय प्रसाधन का वर्णन है | सोरुहवें 
सर्गम दोनो के पाणिग्रहण, भौर ञ्यौनार का ङि्तारसे वणंनहे। 
सतरहय सगं मे देवता रोग स्वगं को जति समय रास्ते मे क्छियुग को 
देखते है । कि नास्तिकचाद्‌ का प्रतिष्ठापन करता है । देवता उसका 
खण्डन करते है । अखारहवे सग मे नरु ओर दमयन्ती के प्रथम समागम 
का वणेन दहै। बाकी ४ सर्गौ मे राजा-रानी की देनन्दिनिचर्यां का वर्णन 
हे, जिसमें देवस्तुति, सूर्योदय ओर विरासमय चाटूक्तियों के सरस चित्र ` 
है। काष्य यहीं समाप्त हो जाता है । कुद विद्वानों क मतानुसार नैषध 
मे सो सगं थे, किन्तु यह किवदन्ती ही प्रतीत होती डे । 


नषध पर काभ्यपर्म्परा क प्रभाव 


भरीहषं ने अपने कान्य का इतिदृत्त महाभारत से चुना ह, किन्तु नरु 
के समस्त इतिदृत्त को न चुनकर, केवर उसकी कथा क प्रेमगाथाः वे 
अंशको ही किया गया है । किंवद्न्ति्यौँ भरे ही भरीह्षं की इति को सौ. 
सगे का मानती ररह, हमे पेखा जानं पड़ता हे, कवि का इरादा कान्य को 


भहाकवि श्रीहषं १९९ 


यहीं समाक्त कर देने काथा। पर महाभारत की कथाको नैषधने 
तत्कारीन रखोक-साहिव्य की प्रणय-गाथार्ज से भिश्चित कर दिया जान 
पडता दै¶ श्रीहर्ष के कारु मे अपभ्रंश तथा देश्माषा के कार्यो मे कई 
रोक-कथाओं की प्रणय-गाथार्‌ स्थान पा रही थीं। नख्द्यन्तीकी 
कथा पौराणिक होते हुए भी लोककथा के रूपमे भी प्रचक्ति थी। 
श्रीहषं को इन दोनो खोर्तोसे प्रेरणा भिलीदही होगी। यद्यपि श्रीहषं 
जसे प्रकाण्ड पण्डित मँ, जिनका समाज अस्यधिक सङ्कचित था, लोक- 
साहिस्य का प्रभाव ददना कुदं रोर्गो को जवबदंस्ती रुगे, तथापि हमने 
श्रीहषं मे ही सवप्रथम ङष्टं एेसे भार्वो को देखा है, जो रोक साहित्य से 
स्यि जान पडते है । उदाहरण के किष हम निम्नङ्खित प्य रेरेः- 
न काङुवाक्यैरतिवाममंगजं द्विषत्छु याचे पवनं तु दक्षिणम्‌ । 
दिच्चापि मद्धस्म किरत्वयं तया प्रियो यया वैरविधिवेधावधिः ॥ (९. ९३) 
इन्द्रादि > संदेश्च को सुनकर दुःखी दमयन्ती कामदेव को उपारम्भ 
दे चुकने बाद्‌ कह रही ३! सुनने विरही के शच्च चन्द्रादि फे भति 
काङ्कवाकर्यो का प्रयोग कर शश्चुभूत ( वाम ) कामदेव की याचना नहीं 
करनी चाहिए । यदि मुने किसीसे कु मगना है, तो मैं उदारहृदय 
( दक्षिण >) पवनसे ही याचना क्यो न करं{ यह दकिण दिशसे 
बहने वारा पवन मेरे जल ज्ञाने कै बाद्‌ मेरी भस्म को उसी जर उड़ा 
दे, जिस दिश्चाम मेराभ्रियदहे। यदि कोई यह शका करे कि दक्षिण 
पवन भीतोतेराशच्चुदहे, वह तेरी याचना स्वीकार क्यो करेगा, तो 
दन्ता केवर मरने तक ही रहती है, शञ्जु के मर जाने पर श्ुताका 
मी अन्त हो जाता है! अतः पवन मेरा श्रु होने पर भी आखिर 
उदारहृदय हे, इसलिषु मेरे मर जने पर पैर भूर कर मेरी याचना को 
पूरी करदेगा। 
इसी तरह का भाव हमे जायक्षी के पद्मावत मे मिरुता हे, जह 
नागमती पवन से दीक एेखी ही प्राश्च॑ना करती हे ~ 
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यह तन जारो छार है, कहौ कि पवन उडाय । 
मकु तेहि मारग उडि परै, कंत धर जेहि पाय ॥ ( नागमती विर हवणैन ) 
पेसा प्रतीत होता है, यह्‌ भाव रोकगीतो से खया राया ९ । श्रीहुषं 
ने इसे इसी परम्परा से पाया होगा, जौर जायसी को मी यह भाव अपने 
कारू की रोकगीत-परम्परा से प्राच हुभा हे । जायसी को श्रीहर्षं का ऋणी 
मानने की मूर में फंसना अति होगी । दोनो का मूर्खोतषण्कदहीहे। 


श्रीहर्ष, कालिदास तथा माघ से पूर्णतः प्रभावित हे । नैषध के ११, १२, 
१३ तथा ५४ देस का स्वयंवर वर्णन रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर-बणंन 
का प्रभाव है । रघुवंश के स्वयंवर मेँ इतनी दूर की उडान नहीं हे, जितनी 
नेषध मे, जरह नाग, यक्त, गन्धर्व, राकस, देवता सभी सम्मिकित होते 
है । रघुवंश ॐ स्वयंवर-वर्णन का प्रभाव फिर मी कई स्थानों पर स्पष्ट 
डै। रघुवंश मे पाण्डय फो काठे रङ्ग का बताया गयाह,' नेषधमेंमी 
पाण्ड्य देश का राजाकर्ेहीरंगका वर्णितहै।ः इतना होते इषुभी 
रघुं का स्वयंवर कथाप्रवाह को गति देता है, वह कथा का एक अङ्ग- 
साह, जब कि नैषध का वणन सुक्तक राज स्तुतिपठो का रूप ठेकर 
आता है । मेरा अनुमान है, श्रीहर्षं ने राजा की स्तुति मे समय-समय पर 
पद्य छिखे होगे, ओौर अनेक समय उन्हे सभा में सुनायाहोगा। पेसेही 
कं पद्य १ २वं सगं मे जोड दिये रये है! ५२ सरग के चादूखवि- 
कीडित इन्दौ के विषयमे मेरी यही धारणाहै । स्वयंवर.का इतना 
अधिक विस्तार से वणेन कथाप्रवाह को बि्ुर रोक देता है! 
काठिदास का दूसरा प्रभाव १५वे सगं के दमयन्ती शङ्गारवर्णनमें 


पाक यि 





१. इन्दीवरर्यामतनुचृपोऽसौ त्वं रोधनागौरद्षसरयष्िः । 
अन्योन्यदामापरिव्द्धये वां योगस्तडिन्तोयदयोरिवास्तु ॥ ( रघ्ु° ६.६५ ) 
२. श्रं स दासीगितविद्‌ विदभंजामितो नलु स्वामिनि पर्य कौतुकम्‌ । 
यदेष सोधाग्रनटे पटान्नङे चपि, काकस्य पद्रापंणग्रहः ॥ ( ै० १२.२० ) 
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है, जहौ विवाह के पूर्व॑ वधू को सजाया जा रहा है । इस पर कुमार- 
सम्भव े सप्तम सर्ग का प्रभावे! नेषध का अष्टादश सर्ग स्पष्टतः 
कुमारसम्भक्ै े अष्टम सगं से प्रभावित है। य्ह पर यह सङ्केत कर 
देना अनावश्यक न होगा कि कालिदास तथा श्रीहर्षं के अतिरिक्ठ केवर 
एक ही संस्कृत कवि एेसा है, जिसने इस तरह वरवधू के प्रथम समागम 
का वणेन किया है--वह हे, कुमारदास ! कुमारदास ते जानकी हरण ऊ 
अष्टम सर्गम उसी पद्वतिका आश्रय छखियादै, जो कुमारसम्भव के 
अष्टम सगं मे पाह जातीहै। खारी वर्णन दही नही, श्रीहषं ने इस सर्म 
मे कालिदिस फे रथोद्धता इन्द्‌ को मभीच्खुनाहै। दो्नोकाआरम्भमी 
एकनसा है । काड्दिस के कुमारसम्भव का एक जौर प्रभाव नैषधमें 
ढा जा सक्ता है । कुमार के पञ्चम सर्गका किवपार्वती-संवाद्‌ तथा 
नैषध के नवम सर्ग॑ का दमयन्तीनर-संबाद्‌ तुलना फे छि लियाजा 
सकता है दोनो में रिव ओर नरु पने को दिपाकर आते है, बाद में 
प्रकट होते है! पर कङिदास का सरस कवि रेसे स्थो पर भावोद्रेक 
की व्यञ्जना करातादहे, तो श्रीहषं का नल प्रियाको रोती देखकर मी 
पाण्डिव्यके बोक्चसे दबा रहता हे, उसमे हदय को मार्मिक तीव्रता नहं 
भिरूती, उसे रोती इद दमयन्ती पेसी दिखाई देती है, नेसे वह ओद 
कीबृदौ को गिराकर संसारः को ससारः बनाती इई बिन्दुच्युतक 
काभ्य (अहेकिकाकान्य) की रचना कर रही हो 1 कारिदास की पर्वती 
बहुत कम बोरूती है, ओर जद्यचारी की दीरछो का जवाब देने में 
उसके पास खास उत्तर यही है--“न कामवत्तिर्वचनीयमीक्षतेः, पर वह 
दमयन्ती की तरह रोती-चिह्खाती नहीं । कुमारसंभव के बरह्मचारी की 
दरीरे पार्व॑तीके दिरुकोचूनेफे रिष्‌ कही गई है, पर नैषध का नरु 





१, चकास्ति विन्दुच्युतकातिचातुरी धनासुविन्दुसुतिकेतवात्तव । 
मसारताराक्षि ससारमात्मना तनोषि संसारमर्षशयं यतः ॥ ( ९. १०४) 
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साथ मे अपना पाण्डिस्य भी प्दुर्शान करता जाता हे । काडिदास के कई 


र्वो के प्रति भीश्रीहषं ऋणी! _ 
काकिवास के बाद्‌ दूसरा प्रभाव जो नषध मं स्पष्टतः द्विखादं पडता 


हे, माव काडे। प्रथम सर्गका घोडे का वणन माघके सेनाप्रयाण वर्णन 
से प्रभावित होते हृष भी दो कौडी का वर्णन हे । यद्यपि कोरे चमस्कार- 
वादियों को उसमं कल्पना की उड़ान, हेतूसेत्ता की दुर की सुश्च, ओर 
श्रीहूषं का प्रगाढ पाण्डित्य श्चरुकता दिखाई पडे, तथापि माघ जैसा 
स्वभावोक्तिपुणं वणन वरँ द्रंढने पर भी न मिलेगा । श्रीहर्षं के सूर्योदय 
( १९ सगं >) तथा सूर्यास्त (२२ सगं) के वर्णनाम माघसेमरेरणा 
मिरी होगी, पर फिर भी इनका ढङ्ग ऊद दूसरा जान पड़ता ह ! मेषध 
केये वर्णन पाण्डित्य के बोक्चसे बहुत सर्द है, जैसा कि हम अगे 
श्रीहर्षं के प्रङृतिवणन के विषय मे संकेत करेगे । एक ओर प्रभाव र्वं 
सर्मके दशावतार वणन में दिखाई पडता है, जिसकी प्रेरणा माघके 
चतुदंश सगं की भीष्मङृत कृष्णस्तुति से मिदी जान पडती हे । माघ 
ओर श्रीहर्षं की तुचना में हम अगे बतार्थेगे कि माघके अन्तस्‌ में फिर 
भी कविहद्य चिपा ह, पर श्रीहषं की काभ्योक्तियो को 'सृक्ति्यौ' कहना 
षिकशेष टीक होगा) 
श्रीहषं के समय महाकायो मँ एक ओर चरित कान्य, दूसरी ओर 
चित्रकाच्य का बहुत चरन हो चरा था । नैषध को यद्यपि चरितकाभ्य 
नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसके नाम तथा वर्णन्ञेली से पता चरूता 
है कि नेषधमे चरितकाव्य परम्परा का पूरा भ्रभाव है। विक्रमांकदेव- 
चरित तथा नवसाहसांकचरित मेँ भी हम नायक की प्रणयगाथां का 
चित्रण पाते है । इसके साथ ही ११,१२,१२ वें सर्गं की राजस्तुतिर्थौ भी 
चरितकान्यपरम्परा का ह प्रभाव है । संभवतः भ्रीहषं का दुरपोन्मत्त पाण्डित्य 
१, दे०-'ययावनुद्धातद्ुखेन माग स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेनः ( रधु° २.७२ ) 
मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेव रथस्तद्यीयः पुरमासस्ाद ॥ (न° ६.४ ) 
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उनके आश्रयदाता पर काव्य छिखने मे उनका बाधक बनाहो, रिरि 
भी उन्होने गौडोर्वीशकुरप्र्चसिति, नवसाहसांकचरितचम्पू जैसे चरित- 
काव्य भी चि थे । यह अनुमान भी अनुचित न होगा किं नैषध की 
रचना में पृथ्वीराज ओर संयोगिता के अरणय, ओर संयोगिता-स्वयंवर ` 
की धटनासे कचि प्रभावित्त हुआ हो, ओर उसने नरूदमयन्ती की 
म्रमणय- गाथा के बहाने उसी का चित्रण क्रिया हो । श्रीहषं पर स्पष्ट खूप 
मे कविराज के 'राघवपाण्डवीयः का भी प्रभाव पड़ा जान पड्तादहे) 
वैसे तो श्रीह "परीरम्भक्रीडाः ८ शेष ) ॐ बड़े शौकीन है, ओर 
काव्य मे स्थान स्थान पर श्षाब्दी क्रीड़ा पाई जाती है; किन्तु १ दं 
स्म की पञ्चनली का रिषृष्टवणंन निधित रूप मे किसी शिर महाकाव्य 
का प्रमावदहे। श्रीहूषंका एक मान्न रुच्य कविर्यो जौर पण्डितो के 
समक्त एक रेसी कृति रखना है, जिसमे उस कारू मे प्रचरित महाकाञ्य 
परस्परा के सभी गुण ( १ दोष >) समाविष्ट हो जार्य, ओर इस कायं मं 
वे अन्य सभी महाकार्यं को परास्त कर द । श्रीहषं अपने इस रुच्य 
म परूण॑तः सफल इए । श्रीहषं का महाकाभ्य माघोत्तर कार के 
सूक्तिवादी महाकार्म्यो मे मूर्धन्य है, इस विषयमे दो मत नर्हीहो 
सकते ! किन्तु श्रीहषं को काङिदास, मारवि या माघकी श्रेणीम्‌ बिल 
देना, संभवतः कुदं नवीन आखोचकों को अखर सकता ह । 


€ > € (~ 
श्रीहषे का दाशेनिक 
्रीहषं का कवित्व उदक पाण्डिस्य का घटटोष केकर आता हे 
उनमें सुख्यतः दार्च॑निक का पाण्डित्य है, माघ की भति सवतन्त्रसवतन्त् 


पाण्डित्य नदं । पर दाक्षनिक ज्ञानमें श्रीहषं माघसे बहुत बद चद्‌ 
कर ह । चार्वाक, बौद्धः, वैरोषिकः, सांख्ययोग, मीमासार तथा 





१. ११७. २७.-४८; ९. ५५ ७१; २. २. २२७ 2, १८, १९६. २४, 
2. २२. २५. ५, २. ७८. ६. ५.० १२५. 
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अद्धेत वेदान्त" का प्रकाण्ड पाण्डित्य सैषधसे व्यक्तहोतादहे। कविने 
अपनी सूक्तयो में कड अप्रस्तुतविधान तक इस विक्षारु क्तानके चत्र 
से चुनेदै। प्र्येक सर्गम पसे अनेको पद्य मिरु जार्येगेजो कवि 
` दाश्च॑निक पाण्डित्य का परिचय देते है । पर नेषध का सप्तदश सर्ग, जो 
` नरूकी इस प्रणय गाथामे कद्यं अटपटे दंगसे जोडा इजा ख्गता ह, 
कवि के दानिक रूप को स्पष्ट रखता हे । इस सगं म विभिन्न दशने 
काज्ञान प्रदर्हित हआहै। दुक्लंन फे अतिरिक्त पुराणो की विक्ञाक 
जानकारी भी यह दिखाई पडती हे । 

श्रीहर्षं स्वयं अद्भेतवेदान्ती है, यही कारण है, वे अन्य दशनो की 
कई जगह खिज्ञी उड़ाते है । वेशोषिर्को के द्वारा (तमः नामक दसवें द्भ्य 
के माने जाने पर वे उन्ह उर्हू कहते हँ, तो बेचारे गोतम को सबसे 
बड़ा भूख ८ गोतम, बेर ) सिद्ध कर देते है, क्योकि उन्होने न्याय 
दशंन मे मोक्त की स्थिति को सुखदुःखरहित दशा माना दहे, जो केवर 
प्थर जेसी स्थिति मानी जा सकती है ।› पू्पकतके रूप मं उपन्यस्त 
नारितिक ( चार्वाक ) ददान काभीक्विको गम्भीर क्ञानदहै। कलि ङे 
साथियो की दरी बडी मजेदार है, ओर टीक वही, जो म्रत्येक 
तर्कशीर ध्यक्ति पौराणिको के सामने उपस्थित किया करता है। करि 
क साथी वणंव्यवस्था जओौर जातिन्यवस्था का डट कर खण्डन करते है } 
वे साफ कहते है, अनेको पीद्वियोसे छोगोका एक दूसरी जाति से 
संसगं होता रहा है । किसी ग्यक्तिको किसी जाति का तब मानाजा 
सकता हे, जब वंह यह प्रमाणित कर सके कि दष्टिके आरम्भ तक 
उसके पिता-माता ओौर उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्तान 





१, २. १, ११. १२९, १३ ३६ आदि । 
२. युक्तये यः शिलात्वाय चाखमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतम तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तयैव सुः ॥ ( १७, ५५ ) 
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रहे है, वर्णसंकर नहीं । यही नहीं, बे यहम तक कहते है किखीका 
विश्वास करना बड़ा कठिन दै; पता नष, वह कब मार्ग॑श्ष्ट हो जाय, 
अतः जाति की अदुष्ट मानना कोरा ढंग जान पड्ताहै। वे पुरषो की 
निन्दा करते हए उस पद्धति का भी खण्डन करते है, जिसके द्वारा पुरुषो ` 
ने अनेकों विवाह करने का स्वाधिकार सुरित रखा हे, छन्तु दियो को 
इस तरह के अधिकारो से वञ्चित कर दिया है! कछिके साथी 
जअधिहोत्र, त्रिदण्ड, वेदत्रयी, भस्म आदि को छीद्ारेद्र करते है, ओर 
यज्ञादि मेँ प्रचरित कं गर्हित प्रथार्जो की कट आलोचना करते है + 
दैहात्मवाद्‌ की प्रतिष्ठापना करते इण वे "कामदेव की आज्ञाः के पालन 
करने का सन्देश देते है, ओर प्रमाण खूप मे पाणिनि महाराज को भी 
उपस्थित्त किये बिना नहीं मानते, जिन्न “अपवर्गे वृतीया' इस सूत्र 
के द्वारा ( नास्तिको के मतसे) यह व्यञ्जना कराई दहे, कि मोक्त- 
साधन तो केवर वृतीया प्रङ्ृति ( खीपुरूषभिन्न नपुंसक ) के छिषए्‌ माना 
गया है । 


पर "समाधिम बह्यप्रमोद' का अनुभव करने वारे अद्वेतवादी 
पण्डित को सभी दानिक विचारं ज्जे रूगते है 1 हषं की बुद्धि मी 
दमयन्ती की तरह “उपनिषदुपमा है, जो पड्चमहाभूतः दिक्‌, कार आदि 
के समान अनेको तुच्छ देवतार्जो, राजाओं आदि को दौडकर केवर नङ 


१. शयुद्धिवषदयीशुदधौ पित्रोः पित्रोयेदैकसः । 
तदानन्त्यङ्कुखादोषाददोषा जात्तिरस्ति का ॥ { १७. ४०) 
ईष्यंया रक्षतो नासेधिक्ृकस्थितिदाभ्भिकान्‌ । 
स्मरान्धल्वाविद्देषेऽपि तथा नरमरक्षतः ॥ ( १७. ४२ ) 

३, दे० १९७, २९; ४६, २०३) २०४. 

ॐ उभयी प्रक्ृनिः कामे सज्जेदिति सुनेमंनः । 
अपव तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि । ।% १७. ७० ) 
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के मनोवागगोचर पुरपः ( ब्रह्य ) की जर ही अग्रसर होती हे ।१ श्रीहर्षं 
अन्य सभी दानिक विकरस्पो को अम या अक्तान का सेन्र समञ्चते 
है! पारमार्थिक क्ञान को वे चतुष्कोरिविनिंक्त मानतेर्है। साधारण 
ौकिक व्यक्तिर्यो को वे आन्त दिशाका आश्रय रेता समक्षतेहै, जो 
चतु्कोरिविनिर्जक्त अद्भत बह्यतस्व के होते हए भी अन्य तरवो की ओर 
उन्मुख होते है । दमयन्ती अपने सामने पाच नरो को देख रही है । 
उनमें चार नर नकली है, पौँचवौँं असली । दमयन्ती उन्हं देखकर 
कसी निश्चय पर नहीं प्च पाती 1 वह असी नर को नहीं पहचान 
पाती है! आरम्भ के चार नकी नर उन चतुष्कोटिगत प्रतिभासिक 
त्वो की तरह ई, जो पञ्चमकोटि मेँ स्थित ( चतुष्को रिविनिरयक्त ) नरु 
८ जह्य ) तक दमयन्ती को ठीक उसी तरह नहीं पर्हचने देते, ससे 
संसार म सत्‌ , असत्‌ , सदसत्‌ या सदसद्धिरु्ण, इन चार तरह के 
दाक्च॑निक मन्तव्यो को रेकर चरने वारा जन-सामान्य या आन्त 
दार्शनिक उस अद्भत तत्व तक नहीं पर्हच पाता । 


साप्तु प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तछछछामहेसिनि न पञ्चमकोरिमत्रे । 
भद्ध दधे निषधरादविमतौ मतानामदैततत्र इव सत्यपरेऽपि रोकः ॥ (१३. ३६) 


हषे [> 
भ्रीहषे की कान्य-प्रतिभा 
कारिद्रासोन्तर कारु के कचर्यो का करावदी इष्ठिकोण दृखरी कोटि 
काहे, इसका संकेत हम कर आधे ई । ये रोग चसत्कारवादी या कला- 
वादी है, काङिदास की तरह रसवादी नहीं । यह चमस्कारवाव्‌ इतना 
अधिक बढता गया कि काव्य भी "सूक्ति! माच्र रह गया, जओौर कभी-कमी 
१, सानन्तानाप्यतेजः सखनिखिरमरुत्पाथिवान्‌ दिष्टभाजः । 
चित्तेनाञ्चाजुषस्तान्‌ सममसमयुणान्सुचतौ गूढभावा । 
पारेवाग्बतिरूपं पुरुषमसुचिदम्भोधिमैके शुमागी 
निःसीमानन्दमासीदुपनिषर्दुपमा तत्परोभूय भूयः ॥ ( १५. ११९ ) 
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तकंशाख या दशंन की पंक्तियो को तरह “भन्थग्रन्थिः से जटिक होने 
गा 1 श्रीहषं काव्य को श्मन्थम्रन्थि' मदुर्शन का साधन मानते ह । श्रीहषं 
ने अपना कन्य कोरे रसिक स्वर्यो के एन ख्ख कर, पण्डितं के 
ख्षर्खिदहै। वे इस बात की पवांह भी नहीं करते कि रसिक सहृदय 
उनके काव्य को भाव-पक्त से श्रून्य बताये । उन्होनितोइन रोर्गोको 
अग्रौढबुद्धि वारे बालक कहा है, जिने हृदय में श्रीहर्षं की रमणीय 
कविता-कामिनी का लावण्य कों आनन्द नहीं पेदा कर सकता । प्र 
उन्हं विश्वास हे कि उनकी कविता-कामिनी भौढ 'ुधी"-युवको ॐ दिक 
को (दिको नष्टीःतोकमसे कम दिमाग को तो जरूर ही) गुदगुदाने 
मे पूणतः स्तम है । फिर अरसक्न मूख बारुक उनकी कविता की कदर 
न करं, तो उन्हें चिन्ता क्यो {१ यही कारणहैकि श्रीहर्षं की कविता- 
कामिनीके सौन्दयं की प्रशंसा करने की क्तमता प्राक्च करने के छि 
बालक को पहर युवा होना पडेगा, संम्भवतः कुदं रतिशाख का अध्ययन 
करना भी श्रीहषं जरूरी समञ्च । नेषध की रमणीयता का आस्वाद उसी 
व्यक्ति को हो सकता है, जो श्रद्धा के साथ गुरूचरणों मे बेटकर इस अन्थ 
की उन जटिरू गौडं को दढीटी करवा रे, निन्द कवि ने स्थान-स्थान पर 
काव्य म बड़े प्रयलल ओर कदाल्तासे डारु दियादहै। श्रीहषं का यह 
काव्य स्वयं बेटकर काव्य का आनन्द्‌ प्राप्त करने की इच्छा वारे भावुक 
सहृदय के लि नहीं । वे एेसे भ्यक्तिको पहरे ही चेतावनी दे देते 
कि अपने आपको विद्धान्‌ खमश्चने वाका  प्राज्ञंमन्यमना ) दुष्ट मखं इस 
काव्य के साथ जबरदस्ती खिलवाङ्‌ करनेकी कोशिक्चन कर, चह इन 
गख को न सुरक्षा पायगा, जर यदि बह इन्दं खुलक्षा कर काव्यतरङ्ग 
मे अवगाहन करने का आनन्द्‌ प्राक्च करना चाहता है, तो गुरु कै चरणो 


१. यथा यूनस्तद्ृत्‌ परमरमणीयापि रमणी कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते । 
मदुक्तिश्वेदन्तमंदयति सुधीभूय ६ नाम स्यादरसपुरुषानादरभरे; ॥ 
५ २२० १५० }) 
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मे वैखकर इसका जध्ययन करे ।१ सन्च है, नेषध काम्य पढ़कर रसास्वाद्‌ 
भ्राक्च करने के बजाय, शाच् र्थो की तरह गुरमुख से समन्नने की वस्तु 
हे 1 संभवतः नषध की दीका के अभाव मे-- विशेषत; नरायण दीका 
के चिना, काथ्य को समश्चकर इसकी रसतरङ्ञो मे इबकी रुगाने बारे 
दो चार दही विद्धान्‌ मिरु पति! नारायणने इन रगो को सुरुन्चाकर 
कान्य को बोधगम्य बना दिया दहै, पर नारायण की टीका में स्वयं कड 
अन्धिर्यौ डाल दी गई, जो श्रीहर्षं जेसी जटिरु न हो, पर उन्हें खोखनः 
जरूरी है, ओर इस तरह नैषध ्ालंमन्यमना पठिती' की दुष्टता का 
खिवाड़ फिर भी नहीं रह पाता । नैषध क यशस्वी पण्डित ( कवि ) 
के काम्य संबेधी सिद्धान्त को केकर चरने प्र पता चरूता हे कि श्रीहषं 
अपने उदेश्य में पूर्णतः सफल हुए है, चाहे इस उदेश्य की पूति के रि 
उन्होने कड स्थानो पर काव्य के भावपक्त को कुचर दियाहो। यही 
कारण हे, श्रीहषं की कचिता के विषय में आलोचक मँ सदा दो दरु चने 
रहे है, कुद विद्वान्‌ उन्हें भारवि तथा माघसरे भी बड़ा मानते है," ओर 
कुं उन प्रथम कोटिके कवि्यो में भी स्थान देना पसन्द नहीं करेरो ।२ 
पर श्रीहर्षं के विरोधी भी उनके पाण्डिस्य-प्रद्शेन, उनकी सूक्तियां ओर 
दूर की कौदिर्यो, उनकी कविता-द्मयन्तिका के रकित पद्विन्यास की 
दाद्‌ दिये बिना नहीं रहते । 


यन 


„ ग्रम्थग्मन्थिरिह कचित्वक्चिदपि न्यासि मयललान्मया 
म्राह्गमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ खः खेरुहु । 
भ्रद्धाराद्युरुदल्थीशतद्दग्मन्थिः समासादय- 
त्वेतत्कान्यरसोमिमस्जनसखनव्या सम्जनं सज्जनः ॥ ( २२ १५२ ) 
२. तावद्धा भारवेभांति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते सैषथे काव्ये क्व॒ माधः क्वे च भारविः ॥ 
२. दे ०~-ए न: पाण 0 08४ [पक २, 140. ओर 
98 दपएरः तणम्‌ ८९ 8909110 11/४4 प्€ २. 3560. 


हि ^ 


सह्मकवि श्रीहर्षं ३०९ 


शरीहषं गुरुतः शङ्गार-कला के कवि ईह, भारवि ओर भमावसेभीदो 
कदम बदृकरं 1" दर्शनो के ज्ञान की मति, वात्स्यायनका भी प्रगाढ 
अध्ययन करने के बाद्‌ कचि काव्यप्रणयन मे पविष्ट इभा जान पडता है, 
जिसके ग्रमाण अशरहवे तथा कीसवं सगं के रतिकेकि वर्ण॑नो के अतिरिक्त 
कङ्क स्थानो पर अंभस्तुत रूप मे अयुक्त विरासी चित्र हँ ! दमयन्ती का 
ससम सर्ग का नखरिखवणन अस्यधिक विलासमय हे, जौर करई स्थानो पर 
मर्यादा का उद्ंघन कर देवा है । यही नहीं, जहौ कीं कवि को मौका 
मिरुता है, बह रतिविश्चारदता व्यन्त किये बिना नहीं मानता }* सोरे 
सर्ग के उयौनार-वर्णन मे वारया्िछो के साथ किष मण्‌ हंसी-मजाक सं 
कवि आवश्यकता से अधिक अष्छील हो गया है, जो सहृदय पाटकौ को 
खटकता हे ।* ज्यौनार के समय वारयात्रिकां तथा परिवेषिकाओं की कई 
हरकतें बड़ी भी माम देती है । ये चित्र श्रीहर्षं जैसे वेदान्ती की घोर 
विरासिता- का पर्दाफाश कयि बिना नहीं रहते, ओर उस कारके 
समाज के चारिद्धिक अधःपतन का चिन्रदेनेमं पूर्णतः समथंहे, चहिये 
सव श्रीहषं के अपने ही दिमाग की खुराफात हो 19 
श्रीहषं ओ शङ्कार के संयोग तथा विप्रयोग दोनो प्तौ का चित्र 
निरूता-दे \ प्रथन तथा द्वितीय सर्ग मं दमयन्ती ओर नर के पूर्वं राग 
करा वणेन है । इसी के अन्तगंत नरु तथा दमयन्ती की चिप्रम्भ दशां 
काभौी वर्णन मिख्ताहै। श्रीहषं का विप्रलम्भ शङ्कर हदय को नहीं 
छ पाता । दमयन्ती के विरह वर्णन की चतुर्थं सगं वाली विरहोक्तिर्या 
ऊहोक्तिर्या दिखाई पड़ती है, जिनमे कवि ने कल्पना का समावेद्य अधिकः 
कियाद) श्रीहषं के शङ्गारवर्णन के नभूनेके रूपमे निन्न स्वितदो 
तीव पद्य दे दना पर्या होया । 
२१.३० १६. १५। २. दे० १६. ४९-० । 
३. घृतय्ठते भोजनभाजने पुरः स्फुरत्पुरंधिप्रतिनिम्बिताङ्ृतेः । 
„व - दुतराःनिायोरसि अद्इकद्यं नवस्य मदं मिदवम्‌ ॥ ( १६, १०३) 
१४ सं० क० 
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तां भिथोऽभिदधततीं सखीं भ्रियस्यात्मनश्च स निश्ाविचेश्टितम्‌ । 
पार्थ॑गः सुरवरात्पिधां दधद्रद्यतां शदकथो इसन्‌ गतः ॥ ८ १८. ६८) 
द्यमन्ती किसी सखी से नर के जओौर अपने भेमाराप क बाते क 
रही है। नर इन्द्रसे सीखी पने की विच्याका प्रयोग करये सारी 
बात सुन रेता, फिर सारी बातें सुनकर प्रकट ह्ये जाता है, जीर 
हसता इभा दमयन्ती को दिखाई पडता हे । 
विषमो मरूयाहिमण्डलीविषपूत्कारमयो मयोदितः । 
खग कारुकलत्रदिग्मवः पवनस्तद्विरहानङ्ेधसा ॥ ( २. ५७ ) 
नल, दमयन्ती के विरह से सन्तश्च अपनी द््ाका वर्णन कररष्टा 
है। हे हंस ! दमयन्ती के सौन्दर्यं का श्रवण करने के बादुसे ही यम- 
राज्ञ की पली-दिश्ा ( दक्षिण दिश्ला) से बहकर आने वाखा पवन, 
उसके विरह की अचि कै इधन से समिद्ध सुक्षे अत्यधिक असद्य रगा । 
मने एेसा अनुमान किया कि वह मर्य पर्वत पर रहने वारे सौपो की 
जहरीरी पफुफकार को रेकर बहता आ रहा है। पहर तो वह पवनं 
सपो की जहरोरी फूत्कार के साथ है, दूसरे यमराज से सम््रद्ध हे, 
इसरिएु दक्िण दिक्षा से बहता हुजा सुगन्धित पवन सष्े अत्यधिक 
सन्तापदायक्‌ प्रतीत होता है, जेसे वह यमराज का मेजा हुजा मेरे प्राण 
केने आ रहा हे । 
स्मरहृतादरनदीपितया तया बह मुहुः सरसं. सरसीरुहम्‌ । 
, भरयितुमर्पथे ृतमन्तरा शवसितनिमितमम॑रस॒ञ्छितम्‌,॥ ( ४८ ्रशश् 
कामदेव खूपी अभ्चिके द्रा सन्तक्च दमयन्ती बार-बार सरस 
( गीर ) कमरू को शारीर से इसङिएु गाना चष्हती थो कि वह मदन- 
तापं को शान्त कर सके, किन्तु दसङे परे किं चह कमर दमयन्ती के 
अङ्गस्पशे को प्राप्त करे बीचर्मे ही उसे निश्वसजनित तकत वायु के 
द्वारा सूख कर परापद-साहो ज्ञाता धा, शरीर -वह उसे, फक देती थी । 
दसम दमयन्ती ॐ विरहवाप .कि {भधिक्रता ग्य॒कषित की गई है । यद्यपि 


॥। 1 
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कल्पना बडी अनूटढी है, पर दमयन्ती के विरह की भावना को व्यक्त 
करने मं सफर नहीं कही जा सकती । उक्ति से उहाप्रणाङी का प्रयोग 
पाया जातीं है! हिन्दी ॐे कवि बिहारी ने भी एक स्थान पर नायिका 
के विरहताप से, इीतरूता पर्चाने के छिषए जौधये गुरावज्ञर के बीच 
मेही भाप बनकर उङ्‌ जाने का चित्र उपस्थित किया है, जो इस चित्र 
कीतुरुनामें रखा ज्ञा सकता हे । 

श्रीहष के काव्यम विप्रयोग शगार के अनेकों स्थर है, पर सभी 
अभ्रस्तुत विधान से इतने ख्द्‌ गये ह कि विभ्रयोग की भावना का रञ्वमात्र 
भी अनुभवं सहृदय भाबुकं को नहीं हो पाता । "दमयन्ती आट-आठ 
जसि रोती रहे, या चन्द्रमा, कामदेव या राहू को फएटकारती-पुकारती 
रहे", रसिक भाद्ुक ॐे हृद्य पर कोई असर नहीं होता । पसे स्थरो पर 
सच्चा कविहदय सद्‌ा श्रेष, यमक या दुरारूढ कटपनार्ओं से बचता हे, 
पर श्रीहषं का पाण्डित्य इन्हीं को अपनी सफरुता के हथकंडे समन्षता 
हे। नीचे के पथमे बड अनृष्टी कल्पना हे, जिका आधार श्ठेष हे, 
ङिन्तु दमयन्ती के विरह की सरस व्यञ्जना दिको नहीं पाती। 

निविदाते यदि शुक्कदिखा पदे खजति सा कयतीमिव न व्यथाम्‌ \ 
मृदुतनोवितनोतु कर्थं न तामवचिथत्त प्रविद्य हृदि स्थितः ॥ (४. १९१ ) 

किसीढे पैर म यदि छोटा-सा तिनशाभी घुस जाय, तो चह 
कितना दर्द करता दहै? कोमक शरीर वारी दमयन्तीके इद्यर्मेतो 
प्रहाड़ ( राजा-नर ) धुक्ष गया, तो उसे म्या क्यो नदहोगी? य्ह 
सारा चमस्कार "जवनिश्टुत' के दधर्थ प्रयोग तक ही रह गया है, काव्य 
का भावपक्त दिखाई मी नहीं पडता । । 

शङ्कार के अन्तर्गत श्रीहषं का विदोष ध्यान नखशिखवणेन पर जान 
पडताहे! काव्यम दमयन्ती के नखक्षिखदणेन का पिष्टपेषण देखकर 
कभी-कमी तो पाठक दश्वा जाता है \ यद्यपि श्रीहबं को इस बात का . 
चमण्ड दहे कि उन््ोनि किसी मी नये अ को नहीं दोडा है, ( एकासत्य- 
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जातो नवार्थैधेटनाभ्‌ », ओर यह दग किसी हद्‌ तकं ठीकभीदै, पर 
दमयन्ती का नखशिखवर्णंन इतिव्रत्त तथा भाव, दोर्नो.कीद्टिसे 
पुनरुक्तिदोष से रहित नहीं कहा जा ` सकता । यह दूसरी बात है किं 
कवि अपने से भ्राचचीन कविर्थोके द्वारा व्यवहृत भाव को पाण्डिस्य 
ओर कल्पना के सच्चे मे ठार कर नये अलङ्कार की इया देकर, अनूरा- 
पनदेदेतादहै। सभी कविर्थोने नायिकाके स्तोको षडे की उपमा 
दी हे, पर श्रीहषं उनमें अपने ( निमित्त > कारण दण्डका यह गुणमी 
संकान्त कर देते है, किं वह देखने वारो की ओंँखो को चाक की तरह 
घुमा दे, या विरहताप मँ रखकर कामदेवरूपी ऊुम्हार उन्हं पकाने की 
योजना कर रहा हो । दमयन्ती का नखशिखवणन, दूसरे, सातवें, वदस्व, 
पन्द्रहवे, भौर बहस सगं मे भिरुता है । इसमे भी सातवें सगं का 
नखशिखवर्णन अस्यधिक विस्तृत है । इसमे कवि ने दमयन्ती के अङ्गो 
के उपमान परस्परागत केविसमयोक्तिर्यो, श्ार्खो, पुराणो ओर रोक- 
चय वहार की घटनां तक से चुने है° । दमयन्ती के सौन्दर्यं को देखकर 
सुनि भी मोहित हो सक्ते ह । उसके स्तनो पर शगु ऋषि (अतरग्रपात) 
निवास करते है, तो उसका सुख नारद्‌ को भी प्रसन्न करने वाखा दे 
( नाना दुतं से सुक्षोभित हे ) ओर उसका उख्युगरु महाभारत की 
रचना कर सकने मै समर्थं वेदव्यास के द्वारा आधित है ( उसके ॐ 
न्द्र ( महाभ > तथा चिश्चार ( रतसगंयोग्य ) ईह ) 1२ दमयन्ती के 
इस नसशिखचणंन मे कोराश्रेष काही चमस्कारदहे। नखशिखव्णन 
के रोकब्यवहारमूरुक उपमान सुन्दर बन पदे है । चन्द्रमा दमयन्ती के 
यख से त॒च्छंहे, इसकी व्यञ्जना करानेमें श्रीहषं की निञ्च छिखितः 
कल्पना निश्चित सूप में सन्दर हे। प्र यद्य भी चमत्कार सूक्तिके 


नटेपन का ही है :- 





२, नेत्रध २. ३२५ + द, वदी 9 ७, २, कहो ७, ९६. 
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धृतरान्छनगोमयांचन विधुमारेपनपाण्डूरं विधिः । 
अमयत्युचितं विदभंजानननीराजनवधंम{नकम्‌ ॥ (२. २६ ) 
रेसा भ्राम होता है कि बह्मा ने इस चन्रमा को दमयन्ती के मुख 
की आरती करने के लिप्‌ एक शराव बना रसादे, जिसे पीठे रङ्गसे 
ङीप कर उसमे करूकरूपी गोमय को रखकर वे दमयन्ती के मुख की 
आरती करने के ङिए घुमा रटे है । 
शृङ्गार के अतिरिक्त नैषध मे वीर, करुण तथा हास्य के स्थ भी 
भिर जते है । वीर रस के वणन ११, १२ तथा ५२ वँ सममे रजा 
के वर्णना मे देखे जा सक्ते दै । श्रहषं का वीररस दरबारी कविर्यो का 
“टिपिककः वीर है, जिसमें श्ब्दच्छुटा भौर अतिश्चयोक्ति का आडम्बर 
दिखाई पड़ेगा । एक उदाहरण कीजिये, जिसमे ऋतुपणं की वीरता के 
. साथ-साथ उसके वैरी राजार्जो के श्ङ्ार का चित्र हैः- 


देष्याकीतिकछिन्दरलयुतया नास्य यदोदयौ- 
कीतिश्रेणिमयी समागममगाद्‌ गङ्गा रणप्राङ्गणे 1 
तत्तस्मिन्विनिमज्ञ्य बाहुजमरैरारमि रम्भाषसी- 
रम्भानन्दनिकेतेनन्दनवनकीडादराडम्बरः ॥ ८ १२.१२ ) 
युद्ध-स्थरु मँ राजा कऋतुपणं के बाहुदण्ड की वीरता से उस्पन्न कीतिं 
रूपिणी गङ्धा, श्रा की अकीर्तिं रूपिणी यसुना के साथ समागम को 
श्राप्त हई । इस राजा के अुजदरण्डो की वीरताके कारण शत्र पराजित 
हो गये । इसकी कीतिं इई, उनकी अकीर्तिं । कीतिं सफेद्‌ गङ्गा हे 
अकीर्तिं कारी यञ्युना । दोनों के संगम के कारण रणस्थक्छ प्रयाग बन 
बैठा । रणस्थक के उस प्रयाग में च्रान कर (मन्यन कर),--मारे जाकर- 
कदं चत्रिय योद्धार्जोने स्वगे जाकर नन्दन चनम रभ्मा नामक 
अप्रा के साथ परीरम्भादि ( आश्रेषादि ) कीढा का आनन्द प्राष्ठ 
करने मे आसक्ति प्रारम्भ की । प्रयग्रा में स्नान करने पर उक्ति पुण्यास्मा 
होने के कारण स्वगंन्छो श्च करता है८-शत्रिय भी युद्धम मस्कर स्वगं 
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म अष्सरादि का उपभोग करते है । इस पद्य का प्रस्तुत विषय ऋतुपर्णं 
की वीरता द, जिसके संचारी के रूप मे "बाहुजमर्योः ( त्रियतरीरों ) की 
नन्दनवनगत कीड़ा का श्वङ्गारी चिन्न प्रयुक्त हआ हे । 

हास्य रस के ङु उदाहरण सोरहवें खगं के वारयात्निकोपहास 
मिरु सक्ते है, तो ङु सतरहवें सगं की कलि की उक्तिरयो मे । करण 
का एक सरस स्थर नेषध के प्रथम सर्गम मिर्ताहै)! नङ्क द्रारा 
पकड़े जाने पर हंस का विराप निःसन्देह मार्मिक हे, जरह हंस अपनी 
माता व प्रिया को याद्‌ कर रोता हैः- 

मद्थ॑सन्देदाखणालमन्धरः प्रियः कियद्दूर इति त्वयोदिते । 

विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः प्रिये स कीदृग्भविता तव क्षणः ॥ ८ १.१६३७ ) 

हे प्रिये, में उस कण का अनुमान भी नहीं कर सकता, जव दूसरे 
हंसो को पास आया देखकर तुम मेरे रए उनसे यह पृष्टोगी कि “मेरा 
वह प्रिय कितना दर है, जो मेरे लिए सन्देश भेजने तथा भूणार छाने 
म वड़ा सुस्त जान पडता .है, ओर इस प्रश्न का उत्तरवे कुटु न देकर 
केवर रोने र्ग जार्यगे । पता नही, उन्हं रोते देखकर तुम्हें उस्र समय 
कितनी असद्य वेदना होगी ! 

म्रकृति-व्णेन में श्रीहषं का मेम खास तौर पर अप्रस्तुत विधान की 
ओर ही है । जसा किं हम आगे बतार्थेगे, श्रीहषं के अग्रस्तुतविधान या. 
तो शाह्नसे किएहोते दहै, या शङ्गारी जीवन के विलासमय चित्रौ से, 
या फिर लोकव्यवहार से । श्रीहषं की शकृति संयोग या विभ्रयोगकी 
उहीपनगत प्रकृति हे । प्रथमसर्गं का उपवन-वर्णन नू को सन्ताप देता 
हे, तो चतुर्थं सर्ग का भर्रतिवर्णन दमयन्ती को । उन्नीसवें ओर बाईसवें 
सगं के म्रङ्ृति-वणंन संयोग के उद्दीपन खूपमे आते! उन्नीसवें सगं 
का प्रभातवणेन माघ के प्रभातवणेनं के आगे सुन्दर नहीं कगता । अस्त 
होते तारो ओरं सिमती अ किरर्णो के किए कवि ऋषिर्थो के द्वारा 
वेदपाठ के प्रणवः के किए चुने अर्युस्वार, या उदात्त स्वर की खड़ी कुकीररो 


कन 
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की करपना करतां हे, जो साधारण बुद्धि मे एकदम नदय आ पाती ! 
पराञ्च क काले चन्त वारे रारू फूल को नरु एेसा समक्ता है, जेसे 
वह कामदेव का अंध॑चन्द्राकार बाण हे, जिसने वियोगियों का मांस 
खायादहै, भौर उनके कालुखण्डका मांस अभी भी उसके बृन्तमें 
साथ र्गा है २ उसे बेरु का पका फर "वारनारीकुचसंचितोपमः दिखाई 
देता हेऽ, तो वह दाडिमी को कमी चियोगिनीके रूपमे देखता ह, 
कभी उस्छृष्ट ( विशिष्ट ) योगिनी के रूपमे 1 वियोगी नरूको चस्पे 
की कटिया कामदेव की ` बलिदीपिकार्‌ दिखाई पडती ईै,* तो रसाल 
का खरस पेड करिका की अंगु से तजेना कर अमर्रोके हंकारसे 
नरु को धमकाता नजर आता हे £ सारांश यह कि शीहषमे एकमी 
भ्रङकृति-वणंन रेखा नहीं कहा जा सकता, जो प्रकृति के बिम्बचिच्र को 
उपस्थित कर सके! तङागके वर्णनमे कवि सतकंता बरतता, तो 
सुन्दर चिन्न दे खकता था, प्रर श्रीहषं तो उसे समुद्रस्ते भी वदकर 
बताने की धुन भे) फरूतः चौदहो रत्नो को वरहा खडाकियादहे, 
जौर एक ही नही सेक एेरावव, उच्चेः्रवा, खच्मी, अप्सरा उसमें 
दिपी बताकर उसे नरूकी वाटिकामे इसर्ष्ला दुबकाया हे, कि 
कहीं देवता फिर ` उसका मन्थन न कर डाङ।* इतना होने प्रमी 
ङ अकरृतिवणन सुन्दर बन पडे है, पर॒ उनका सौन्दयं समासोक्ति. 
अर्ङ्कार की व्यञ्जना पर आरात जान पडता हे । 
अप्रस्तुत -विधान 
श्रीहषं मं माच की रही सही स्वभावोक्िप्रियता भो समाप्त हो गई 


है ।! अधरस्तुतविधान का श्रीहषं के पास निःसन्देह अक्षय भाण्डार हे, वे 


१. नैषध १८. ७, २. १. ८४) २, १, ९४, ४०१. ८३, ५. १. ८६, ६. १, 
८९, ७. दे० नैषध २. १०७-११६ । 
८. जसे ---पुराहरक्षि्तुषारपाण्डरच्छदःदृते्वीरुधि कडविभ्रमाः 1 - 
भिरन्निमीरं सस्‌ विलोकितः नभस्वतस्तं कुसुमेषु केकयः ॥ (११९७) 
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कल्पना ॐ उश्छृष्ट कलाकार ईद । श्रीहषं की ये कल्पना उस्मे्ता, 
अतिशयोक्ति, सन्देह, जपडति जैसे अत्यधिक चमस्कारश्णं अङक 
कारूष रेकर आतीरहै, जिनके साथ उपमा, रूपक आदि काभी 
समावेश किया जाता दहे । उनकी "परीरसम्भक्रीडाः ( श्टेष ) भी इन 
कटपनां को अनूढापन देने मे सहायता करती है । भ्रीहषं के अभरस्तुत- 
विधानको हम निम्न कोटि्योमे बति ई :-शाखीय कल्पना, 
शृङ्गारी कल्पनार्ए, कविसमयोक्तियों या परम्परागत अप्रस्तुतों का 
नयापन, रोकन्यवहारगत कल्पना । इतने-से छोटे निबन्ध मेँ श्रीदषं 
क अप्रस्तुतविधान पर कद्ध कहना बदा कठिन हे । श्रीहषं के अप्रस्तुत- 
विधान पर एक स्वतन्त्र प्रबन्ध छ्खिाजा सकतादै, ओर यही वह 
गुण हे, जिसके कारण सूक्तिवादी श्रीह संस्कृत कविर्यो की प्रथम कोटि 
मे माने जते रहे द । श्रीहषं के अप्रस्तुत निःसन्देहं क्वि की अनूह 
सृक्च का संकेत करते ह । 
कवि के कई प्च साधारण पाठव्कके किए जटिल हो जते, 
क्योकि अप्रस्तुर्तो का चयन ददन, व्याकरण, कामलशाख्र आदि ते करिया 
गया रहता है । घोढे के पैरों से उड्ती धूर के कण पसे ई, जैसे घोडे के 
"पास मन तेजी की शिक्ता प्राक्त करने आये हो, आर जब तक नेयाय 
के 'जणुपरिमाणे मनः का परतानदहो, यह करयना समक्षम न जायसी 
कि तेजी मे घोडा मनसे भीवदकर दे, वह उनक्छ गुरु बन खकद् 
है। नल को दहेज में मिरे रथ को पुष्पकसे भी विशिष्ट सिद्ध करने, 
तथा दमयन्ती के विरहजनित जसू को देखकर ससिर्यो के द्वारा नक 
के विरहताप का अनुमान कर रेने के वर्णन के साथ न्याय के पल्लावयक 
वाक्य की परार्थाुमान की अणाङी निम्सन्देह कोरा पण्डित्य-परदर्ञंन 
जान पडती है 1 इसी तरह नर का रूप धारण क्र अये इर इन्द्र को 
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"व्याकरण के नियमो के विरुद्ध -स्थानिवद्धावका दुष्ट अयोग करने की 
कल्पना भी असयधिक जटिरु है । रेसी अनेको कल्पना नेषध म स्थान- 
स्थान पर "मिकुकर गरि डारुती रहती ई । यद्यपि इस परस्परा के बीज 
-काड्दिसमे भीदैदे जा सकते) काडिद्िसने मी कईं चाखीय 
अप्रस्तुतविधार्नो का प्रयोग किया है ८ जैसे, धातोः स्थानमिवदे्ञं सुवं 
-स न्यवेशयत्‌-रघु ° १२ सगं ), तथापि इसका चलन माघ मे अधिकः 
म्ाया जाता हे, ओर नैषध में यह भ्रवृत्ति अस्यधिक बद्‌ गह हे 1 दृश्न 
-भौर व्याकरण ही नही, साहिस्यशाख्र तथा नाव्यज्लाख्च से भी उपमान 
-चखुने .गये है !२ पाण्डित्य-परद्शन की द्टि से ये प्रयोग ऊद भी हो, काव्य 
कीदृष्टिसे दोष ही कहे जार्यैगे। अरङ्कायं की भावानुभूति कराने मेँ 
रेते जमरस्तुत कतई सहायता नहीं करते, उल्टे काम्य की सौन्दर्यानुभूति 
मं बाधक होते है । 


श्रीहषं के वे अप्रस्तुत जो रोकव्यवहार से च्वि गये है, सुन्दर बन 
-पडे है \ सूर्यास्त के समय रुङाई धीरे-धीरे हटती जाती है, ओर आका 
-मे तारे चयक जाते है, एेसा मालुम पडता है, मूख आकाश ने सोने को 
बेचकर बदरे मे कौदिर्यो रे री है 1 आकाश में द्विटॐे तरे एेसे मादस 
-होते है, जेसे किसी ने अनार के दाने का रस चूस कर बीजों कोक 
-दिया हो ।* सूये के अस्त होने पर आकाश सरे चारो ओर अंधेरा गिरने 
ङूगा है; जैसे सूं के दीपक पर आकार के सकोरे को काजरु बनाने 
किए जधा रख चोडा था, पर काजरू इतना धना हो गया कि उसके 
-भार से बह नीचे गिर पड़ा, उसने दीपक ८ सूं ) को बुश्चा दिया है, 


नणय 


१, १०. १३६. २. ९. ११८ । 
३. विक्रीय तं हेखिदिरण्यपिण्ड तारावराटानियमादित शोः ॥ (२२१३ ) 
४. २२. २४-१५। १ 
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खीर दीपक के आसपास सब जगह काजर बिखर पदा है, कवि क्रो 
-शङधारी अम्रस्तुत विधान बड़े पसन्द्‌ है" । सोहें सर्गं के ञ्यौनार वणन 
मे भोजन-क्रिया की तुकना सुन्दरी नायिकासे करते इष, श्रीहषं ने 
साङ्गोपाङ् रूपक की अरुङ्कार-योजना की है । श्रीहर्षं की हेतृस्मरहादं भी 
सुन्दर बन पड़ी दहै। घोडे परो ते धूर इसरिएु उडाते है कि उनकी 
तेजी के अगे पृथ्वी की यातना कुदं मी नहीं, इसरिए्‌ अच्छा हो किं धूल 
उड़कर समुद्रम गिर पडे, ताकि पानीको सोख कर वहां मी स्थर 
चना दे, जिससे षोडोषकेर्एु यात्रा करने कोत्र रहे।* घोडे अपने 
अगर पैरो को काश्च की ओर उठते है, पर उन्हे सहसा याद्‌ आ 
लाता दहे, कि हमारे ही साथी किसी हरि ने ८ घोड़ेने, वामनष्पमें 
कृष्ण ने ) आकाशको खारी एक पैर से नाप ख्या था, इसख्यिदो 
चैरसे नापने में हमारे रिष र्ज्ाकी बात हे, ओर जेसे रेखा सोचकर 
वे फिर दोनों अगर पैरोंको जमीन प्र रखर्तेदह।“ “हरि'केष्िष्ट 

अथोग पर आत हेतूसपरक्ञा निःसन्देह अनूटी कल्पना है । 
श्रीहषं श्रेष, यमक तथा अनुप्रास के बडे शौकीनषहै। वे स्वयं 
अपनी कति को “परीरम्भक्रडाचरणशरणा' ८ शरेषक्रीडा से युक्त ) मानते 
ह! श्रीहपं के कदं अर्थारङ्कार श्रेषको ही आधार बनाकर आते है । 
तेरहवें सगेमे तो कवि ने श्टेष का चमस्कार बताने मे जपनी कराबाजी 
का पूरा परिचय दियाहे। नरके साथ ही साथ इन्द्रादि देवतां का 
शिष्ट वणन किया गया है । एक पद्य मं एक साथ पौरो का वर्णन किया, 
गया हे, जहौ रपँच-र्पौच प्रस्तुत अर्थं होते ई! इन रिल्प्रयो्गो में 

अधिकतर पद्य इतने जटिक है कि टीका के बिना समश्च में आना कथिनः 
१. उध्वापितन्युन्जकटादकल्पे यद्वयोम्नि दीपेन दिनाधिपेन । 

न्यधायि तद्धुममिल्द्‌युरत्वं भूमौ तमःकञ्जकमर्खलत्किम्‌ । ( २२, ३१) 
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हे, पटृ दो तीन पक्रं संररु कौटिक ।१ इन वर्णन के विषयमे 
० की ने यहर्ङ्काकी डे कि दुमयन्ती को संस्छृतन्ता मान रेने पर - 
भी सरस्वती के द्वारा किये यये श्िष्टवर्णनो को यह बिनाटीकाकी- 
सहायता से के समश्च सकी ! निधि रूप से इस तरह का शिष्टवर्भन 
इतिद्न्त की स्वाभाविकता के साथ नहीं खपता ¦ साथही इन वर्णनं 
मे श्टेष के सभङ्ग भेद का यावश्यकता से अधिक म्रयोग पाठक को उवा. 
देता है । श्रीह के यमक श्रयोग भी इसी तरह जटिरू है,* पर करी 
कहीं स्वतः आए हुए यमक सुन्द्र जान पडते हँ । ८ तस्मिन्ननेन सह 
निविंश निर्विशंकं दृन्द्ावने वनविहारङतूहखानि ॥ ११.१०७ ) 

पण्डितो ने नेषध के पद्रूारित्य की बड़ी भ्रद्सा की है--“नैषधे 
पदरूद्िष्यम्‌ः । निग्सन्देह श्रीहर्षं मेँ अयुप्रास का चमस्कार उच्छृष्ट कोरि 
का मिलता है । नैषध में पसे प्च बहुत कम होगे, निने पदरार्व्य 
न हो। साथ दी श्रीहर्षं मे जरह श्ङ्गारो पयुक्त पदरालिस्य मिरूता हे, 
वहो वीररसोचित पदलालटित्य भी ब्रारहवे सगं की राजस्व॒तिर्यो मे देखा 
जा सकता है । वैसे सभी सर्गौ मे पदरारिस्य की उक्ता देखी जाः 
सकती है, फिर भी शएकाद्च सर्ग मे पदलारित्य का जनुपम सौन्द्यै- 

` दिखाई पडता है ! दो पद्य देना पर्यास द्येगा :- 
१. जेते ~ 
ठेखा नितबिनि; बलादिसशख्द्धराज्यभाज्योपमोगपिश्युना दधते सरागम्‌ 
* एतस्य पाणिचरणे तदनेन प्रत्या साधं शचीव हरिणा सुदसुद्धदस्व ॥ (१२.७) 

८ इन्द्रपक्ष ) हे नितंविनिः बरु आदि दैत्यों कौ राज्यससद्धि को न सह सकने 
वाढे देवता इस इन्द्र के हाथो गौर परो को नमस्कारदिके छिदि धारणकरतेदहै। 
इस इन्द्र को पति बनाकर इची की तरह आनन्द प्राप्न करो । 

( नल्पक्ष ) शख नल के हाथों व वैरो मे बर, समृद्ध राज्य, अत्यधिक भोगः- 
जादि देश्ये को व्यक्त करने वाली सामुद्रिक रेखा हे । इसका वरण कर इसके, 
साथ उसी तरहं आनन्द करी, जैसे" शची इन्द्र के साथ अनन्द करती है 1 

२. दे° २. ६६, ६७, ७३ । 
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तत्रावनीन्द्रचयचद नचद्रकेपनेपथ्यगन्धवहसन्धव्रहुप्रवाहम्‌ । 
आरीभिरापतदनंगश्चराटुसासी संरुध्य सोरभमगाहत ूङ्गवथः ॥ 


( ११. ५) 

^उस स्वयंवर में आए हष राजार्जो के चन्दन व कपूर के अङ्गराग 

की सुगन्ध को ठेकर बहने वारे वायु का मामं रोक कर, कामदेव के 

ार्णो की तरह अनेक पंक्तिर्यो में गिरता हआ शङ्गसमूह सुगन्ध का 
उपभोग कररहाथा॥ 


उनतुङ्गमङ्गलमृदङ्गनिन।दभङ्गीसर्वानुवादविधिवोधितसधुमैधाः । 
सौधस्तजः प्ठतपताकतयाभिनिन्युमन्ये जनेषु निजताण्डवपण्डितत्वम्‌ ॥ 


( ११. ६ ) 


“ङण्डिनपुरी की प्रासाद-पं्छिर्या वायु के कारण हिरुती इद ध्वजाओं 

-कै द्वारा रोगो को अपनी नृस्यङ्क्छ्ला का परिचय दे रही थीं । भ्वजापु 

इस तरह हिरु रही थीं, नेसे सौधपंक्तिर्यो स्वयंवर के समय बजाए गण 

` मङ्गल मृदङ्ग की गम्भीर ध्वनि के अनेक प्रकारो के अनुसार अङ्गादिका 
सञ्चारन करने की बुद्धि ( चतुरता >) का प्रदश्ेन कर रही हो + 

नेषध के पर््ोमें एक से पुरू बढ़कर पद्रारित्य के उदाहरण देखे 


जा सकते ई ।* श्रीहषं के खमसामयिर्छो में इस गुण के रिष्‌ जयदेव का 
नामस्य जा सकना है, या फिर बाद के कविर्थो मं पण्डितराज 





१. संसृत पण्डितो मे यह पव श्रीदं क पदलाङित्य के किए बडा प्रसिद्ध हैः- 
देवी पविन्नितचतुभंजवामभागा बागाकूपत्‌ पुनरिमां गरिमाभिरामाम्‌ । 
एतस्य निष्कपक्ृपाणसनाथपाणेः पाणियदादनुग्ृहयाण मण युणानाम्‌ ॥ 

( ११. ६६ ) 


(साथदही) 2० २. १२ २०. ९९, र. र, १९१. २५, २६९५ ४१ २२. ७०, 
५८१३८; १३९ आद्रि प्च । 


मदक मी ९९३ 


जगन्नाथ का! हिन्दी कविर्यो में तुरुसी, बिहारी तथा पाकर पद्‌- 
ाङित्य द कुशङ योक्ता ह । तुरुखी का पदरूाङित्य यदि कहीं देखना 
हो, तो कवितावली मै मिरेभा 1 ` नषध का पदारित्य निंःसम्देह 
दमयन्ती की वाणी की तरह “मरसङ्गारसुधाकर' ( २२. ७ >) हे, जो - 
शरोता के करणकप को आप्याव्रित कर देता है । यह विशेषता श्रीहर्ष की 
कविता म स्वतः सङ्गीत का गुण संक्छान्तं करे देती दे । 

श्रीहषं अपनी रीति को वैदर्भी बतातेडहै ° पर नेषध मे सर्वत्र 
त्रैदभीं रीति नयं मिरुती । नैषध $ क प्च गौडी की गाढबन्धता 
रेकर आते है, तो कटं वेदभीं की सरस कोमरुता का अरदुर्शन करते ई । 
नेषध के कवि के किए उसकी रीति ङु भी हो, हमे उसमे पाञ्लारी ॐ 
ही ङक्षण विशेष दिखादे पडते ह । नेषध की दरी का पाण्डित्य तथा 
पदरारत्य एक साथ कवि की दाञ्चनिकता जौर विरासित्ता को व्यक्त. 
करता है! श्रीहर्षं की कविता ओर काव्यरीरी दोनों दमयन्तीकी ही 
मौ ति “शरङ्गारसर्गरसिकद्ववणकोदरीः है । मेषध काव्य के करापक्त की 
कृति डे, जहौ भावपक् सर्वथा गौण हो गया है । अल्ङ्कारप्रद्षन तथा 
पाण्डित्यप्रकाशन की तरह कवि ने छुन्द्ःप्योग की कुरारुता भी व्यक्त 
कीडे। पूराएक सर्ग हरिणी छुन्द्मेहे। माघके खास न्द्‌ १६ द, 
हिन्त नैषध के खास छन्द्‌ १९ द} 


यद्यपि पिद्धरे खेवे के इासकारीन ( १२५० ई० क चाद्‌ के) करव्यो 
का खास आदौ माघी रहाडै, तथाषिदो एक रेसे कान्य भी पये 
जते है, जिन एर शरीहषं की सरी का प्रभाव जान पडता हे । अकबर 
के समयम एक जेन साघु के द्वारा ङ्खा गया 'हीरसौभाग्य महा- 
कान्य नैषध से भमावित जान पडता हे । रेखक के वृदधभपितामह षं०~ 
१. ३.११६ जौर १४.९१ 
२. यष कान्य कान्यमाडा में प्रकाच्ित दयो चुका हे । 
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-भवानीशङ्कर जीने दी के राजं एर इसी सेी मँ एर महाकाव्य 
-ख्िखा था, ज्ञो अभी अभ्रकाशित है । । 


संस्छत पण्डितो ने नैषध को महयका्व्यो मेँ अत्यधिक आद्र दिया 
.हे। कद सीमा तक यह आद्र अरिक्वयोच्िपूर्णं है । किन्तु नैषध महा- 
काञ्य सर्वथा उपेक्षणीय मी नहीं है, विशेष करके उस व्यक्ति के रिष 
जो महाकायो की छ्त्रिम लेखी के चरम परिपाक क्छ गवेषणापूणं अध्य- 
-यन करना चाहता है, साथ ही भारत के अस्त होते हिन्दू सामन्तवाद्‌ 
के दीपक की बुक्षती लौ देखना चाहता है । शीदर्षं का काव्य एक ओर 
-सृक्तिवादी कोरे चमस्कारमय काव्यो का सच्चा प्रतिनिधि है, दृसरी 
ओर सामन्तकालीन भारत के विकासी अभिज्जातवगं का सङ्केत देते 
मं पूणं समथ । 


1 च्रे 


भास 


महाकाभ्य श्रन्यकारव्यो की पक कोटि है, ओर उनसे दश्यकाव्य 
{ नाटक > मे एक महस्वपूर्णं तारिक अम्तर पाया जाता है । महाकर््थो 
मनं पठटन-श्रवण के दारा रस्षचर्वणा होती हे, जब कि दश्यकाम्य अभिनय 
कै द्वारा सामाजिक में रसाजुमूति उव्पन्न करते हँ । दश्यकाग्य का रङ्ग- 


मच बाहर होता हे, चह नाटक से भिन्न वस्तु हे, जिसकी सहायता के 
बिना नारक दी सषट्ता या असषटध्ता का पूरा पता नहीं चरु सकता । 


महाकान्य का रङ्गमञ् अपने आपमें होता है, उसकी सफङ्ता या 
असफलता वर्णन शरी पर विरेषतः आत होती दहै) यही कारण दे, 
नारको की आङोचनामे हम ठीक उसी कसौदी को रेकर नहं चरू 
सक्ते, जो हमने महाकायो के अध्ययन से अपनाईदहे। संस्छृत के 
साहिस्य म नारक्तो ( रूपके ) का विचार समूह दिखाई देता है, पर 
जब नारकीय अभिनय की कसौटी पर कसना पडता डे, तो पता चरता 
डे कि संस्कृत के अधिकांश नादक रङ्गमञ्च प्र सफलतया अभिनीत नहीं 
हो सक्ते, जर हमें कड नारो को पाल्य-नाटर्छोकी श्रेणी में रखना 
पडता है । नःव्यज्चाख के सिद्धान्तो का अक्षरशः पालन करना, रपौ 
अर्थपति, पच अवस्था, पोच सन्धि, चौसठ सन्ध्यङ्ग या अन्य श्ाखीय 
शिकञ्जो मे कसने से दश्यकाव्य अ्भावोत्पादक नहीं बन सकता । उसमे 
भ्रभावोत्पादकता तभी संक्रान्त हो सकती है, जब कवि ८ नाटककार >) 
ने र्गमञ्चको ध्यानमें रखकर नारक की रचनाकीहो। कहनान 
होगा, संस्छ्रत साहिस्य के हासोन्मुख कार ( &५०-१२५० >) के नारको 
मेइसद््टिसेएकदो ही नाटक सफर सिद्ध होगे ! अपवादरूप में हम 
विश्चाखदन्त के मुद्राराक्तस का नाम रे सक्तेदँ। संस्कृत साहित्य के 
विकास काठ ( १०० ई ०-- ६५० इं ° ) म निनसन्देह कदु सफल नाटक 
१५ सं० क० 
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मिक सकते है, जेसा कि हम तत्तत्‌ नाटककार की आलोचना मे सद्धेत 
करेगे, ओर उन नारककारो की कोटि मे ससे पहर जिनका नाम 
स्या जा सकता हे, वे है भास । 


संस्कृत नारको का उद्धव कब हुजा, यह प्रश्च अस्यन्तं जटिक है, 
हम इस श्रक्न पर ययँ सङ्केत करना आवश्यक नहीं समश्चते ।* यर्हौ तो 
इतना कष देना पर्याप्त होगा फि नाको के बीज, विद्धर्नो ने वेदो तक 
मे दढ निकाङे है । रामायण ओर महाभारत में नतर्को व कुसीख्वो का 
सङ्केत मिरूता हे, ओर पातञ्जरु महाभष्यमं तो स्पष्ट खूप से "कंसक्धः' 
तथा "बकिबन्धन' नामक दो नारको का उक्ञेख किया गया है! ऊद मी 
हो, ईसा से पूवं भारत मे नाव्यकरा पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। 
ईसा की भरथम शती के अन्तिम दिनो में अश्वघोषने नाटक र्खिथे। 
तुर्फान मं अश्वघोष के चारिपुत्रपरकरण, तथा अन्य दो नारको के अवरोष 
मिरे है । प्रक्न होना सम्भव हे, क्या अश्वघोष ही संस्कृत के सव॑प्रथम 
नाटककार है १ अश्वघोष के नारकं के अवरोषों के आधार पर प्राष्ठ, 
जानकारी से यही निष्कषं होता है कि अश्वघोष सर्वप्रथम नार्ककार 
नही थे, ओर संस्ट्रत के सववंप्रथम नाटककार के विषयमे हमङ्दुमभी 
नहीं जानते । कालिदास को अश्वघोष से पूवं मानने वाडा चिद्वर्नोका 
द्रु, सम्भवतः अश्वघोष से पहङे काडिदास के नाटक को स्थान देगा, 
ओर उससे भी पहरे भास को । किन्तु अश्वघोष को हम काछिदास का 
पश्चाद्धावी नहीं मानते । जेसा कि हम जगे स्पष्ट करगे, मास अश्वघोष 
के बाद, किन्तु काडिदास से पूवं रहे दह। 


भास का नाम संस्टृत सादहिस्य मं जज से ठीक ४२-४२ वषं पूर्वं 
१. इसं विषय पर हमने धनेजय के सवलोक दद्ररूपकर की दहन्दी व्याख्या 


की भूमिका में विस्तार से प्रकाश डाल है । देखिये-ो° व्यास : हिन्दी दशरूपक- 
( चोखाम्बा प्रकाद्चन , 


भास २२७ 


रक समस्या-सा था । कालिदास, बाण, वाक्पतिराज, राजरेखर,* 
जयदेव” आदि कई संस्कृत कविर्यो ने भास की प्रहंसाकी थी, किन्तु 
आस की कोद रचना साहित्य-जगत्‌ को उपरुग्धे न थी । सन्‌ १९१२- 
१२ के रख्गभग त० गणपति शादी ने विवेन्द्रम्‌ से भासके नमसे 
कुद नाट्छो को प्रकारित क्रिया, जो माके तेरह नाटको के नामसे 
विख्यात है । भास के नाम से प्रकाशित इन नादर्को की प्रासाणिकता 
तथा प्रामाणिकता के विषयमे विद्वानों के तीन दर पाये जते! 
अथम मत के अनुसार ये नाटक निश्चित खूपसे भासकेहीर्े। इन 
नाको की प्रक्रिया { "80280 (ृल०पवुप्ठ ), माषा, रोरी 
आदि सभीक्छो देखने से पता चञ्ताहै छिये सब एकी क्विकी 
श्चना है, तथा कालिदास के पूर्वं की जान पडती । इनका रचयिता 
निश्चित रूप से स्वसरवासतवदत्ता वाका भस हीहै। दूसरा इर इन 
नाटक को भास की रचना नहीं मानता । उसके मत से इनका रचयिता 
या तो 'मत्तविरासप्रहसनः का रचथिना युवराज महेन्दविक्रम था; या 
“आश्च्य॑चृूडामणिः नाटकं का रचयिता श्ीकुमद्र 1 इन रोगो के मतसे ये 
नाटक खातवीं,आटवीं कती ॐ किसी दाक्सिणास्य कवि की रचना है 
२. सूत्रधारशृतारम्भैनारकेबेहमूमिकैः । 

सपतकैयैशो ठेमे भासो देवक्कटैरिव ॥ ( इषेचरित ) 
३. वा्पतिराज ने गउडबहो मेँ मास को (जलगमित्तः (उवरुनमित्र) का है । 
४, मास्तनाटकचक्रोऽपिच्छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 

स्वप्नवासवदन्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 
५. मासो हासः कविकुलगुरुः काड्दिसो विकासः ॥ (प्रसन्नराघवकार जयदेव) 
द. बर्नट के मतानुसार इन नाटको की रचना पाण्डय राजा राजसिंह प्रथम 

( ६७५ ई० ) कै समय इदं थी 1 
दे० ८०९०९४४ : एणा ०६ इिनाण्न्‌ ग कलपथ्न्‌ &8४००168 ऋ 

2, 25, 520-91. 


२२८ संस्कृत-कवि-दद्न 


भरो०सिरुौं र्वी, प्रो ° विंतरनिष्स, जौर भरो° सी० आर ० देवधर का 
यही मत है! एक तोसरा मत ओौर है, जिसके अनुसार उपरञ्ध १३ 
नारक भासखके ही है, किम्तु जिस रूप मे.वे मिरे है, वह उनका संचि 
( ^ 116९ ) रङ्गमञ्नो पयुक्त रूप दिखाई पडता हे ।» हमें प्रथम मतही 
दीक प्रतीत होता है! अधिकतर विद्धान्‌ इन नाटकोको भासकाही 
मानते ई । इन नाटर्को को भाख का मानने के प्रमाण जिन्न किखितहैः- 

। (१) ये सभी नारक ^नान््यस्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः से आरम्भ 
होते है! जबकि बाद्‌ के संस्कृत नारका मे-- कालिदास में भी पसे 
नान्दी पार होता हे, तब यह वाक्य पाया जाता है । जब बाण भास ॐ 
नाछा को (सूत्रधारङृतारम्भः कहता हे, तो इसी विर्हषता का सङ्केत 
करता है । 


(र) इन नाटके सं भरस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से भ्यवहत 
न कर स्थापना कहा गया हे । 

(३) अन्य संस्कत नारको की तरह स्थापना में नाटक तथा नाटक- 
कारके नाम का सङ्धेत नहीं मिलता, जो शाख्ीय ((1888168]) संस्छृत 
नारको की परम्परा है । अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्वके दै। 

(४) प्रव्येक नारक का भरतवाक्य प्रायः इमामपि मरह रसनां 

राजसिंहः प्रशास्तु नसे या इस भाव के अन्य पद्यसे समक्ष होताडे। 


१. 1952४101 : पांञगद़ 08४०७ [तलर्घपा€, # ०, 1, 2. 107-108. 
इस मतमेंमी कहं उपमतदहै, इछ रोगोके मतसे सभी नारक भाप्षके 
नारको के संक्षिप्त रूपै, जोकेररुके केवि्योया नयं नै मञ्च कै उपयुक्त बना 
यि थे । अन्य लोगों के मतानुसार स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा श््रतिज्ञा यौगन्धरायणः 
भासकेही नाटकोकै संक्षि्या परिवतितसूप है, जवे कि द्ररिद्रवारदत्तम्‌? 
दुक के मृच्छकटिक के आरम्भिके चार अद्र का संक्षिप्त रूप है) अन्य नारकं 
के रचयिता कै विषय मेँ इस मत के मानने वाङे विद्वान्‌ अनिध्ित है । 
दे०ु101028 ; पपाद त 0० 4818970 30 नंल्णु 1928 ९.876 2.8. 


भास २२९ 


(५) सभी नारको पै समान सङ्टना पाई जाती दै, तथा ङ 
नारको के, पारम्भिक प्य मे युद्रारुङ्कार १ पाया जाता है । 

( 8 ) इनमें से एक नाटक, स्वप्नवासवदत्तम्‌ , का उररेख राजशेखरने 
करिया है, ओर उसका वह सङ्केत इस नाटक ॐ इतिद्ृत्त से मिरूता हे । 

(७) भास्के नाटर्को के कई उल्रेख या उद्धरग अरुङ्कार भरन्थो 
में भी मिरूते है। वामन ने स्वप्नवा०, प्रतित्तायो०, ओर चार्दत्त के 
उदाहरण दिये हैँ । भामह ने प्रतिह्ञायौ० की आलोचना करते इए उसे 
पटिन्तर्या उद्धत की है । दण्डी ने बारुचरित तथा चारद्त के 'ङिम्पतीव 
तर्मोगानि वष॑तीवांजनं नभः आदि पदयो उदाहृत क्रियादि ओर 
अभिनवगु्ष ने “भारती (नारयवेद्‌ विदृति) तथा रोचनः मे स्वप्नवास- 
चदत्तम्‌ का उर्रेख किया है जौर एक पद्य ( रोचनम) उद््तभी 
क्रिया हे । राजरोखर ने निश्चित रूप से स्वप्नवासवदत्तम्र को भाख के 
नाम से उद्धिखित किया है) 

इनके अतिरिक्त ङ ओर भी प्रमाण दिये जा क्षकते है :- 

(८ ) इन नाटकों की संस्कृत शद्ध शाखीय नहीं हे ओर उनमें 
कर अपाणिनीय प्रयोग मिरुते है । उनकी सेरी सरल है, तथा काटिद्ष 
जैसी रिनग्धता ( 20118 ) ठेकर नहीं आती । इन नाटकं की प्राङृत 
काल्द्ख की प्राद्त से पुरानीं है! 

८२) इन नाटक मे भरत के नाटयशाख्ीय सिद्धान्तो का पूणतः 
निर्वाह नहीं हु हे! भरतने जिन दश्योको मञ्ज पर दिखने का 
निषेध किया है, उनमें से कई दृश्य इन नारको मे दिखाये गये ईँ । 





१. जेते स्वप्नवाप्तवदत्तम्‌ ओर प्रतिज्ञायौगन्धरायण के निम्न ङ्खित पय :- 
उदयनवेन्दुसवणांवासवदत्ताबरो बलस्य त्वाम्‌ ! 
प्चावतीणयपू्णो वसन्तकघ्रौ युजो पाताम्‌ ॥ स्वप्न० १.१ ) 
प्रातु वासवदत्ता य॒ महासेनोऽत्तिवीयंवान्‌ । 

\ वत्सराजस्य नाम्ना स दाक्तियोगन्धरायणः ॥ ( प्रति० १.१ ) 


२३६० संस्कृत-कवि-दशेन 


इससे यह स्पष्ट है कि ये नाटक उस कारु के है, जब भरत के सिद्धान्तः 
पूणंतः प्रतिष्टित न हुए थे । ~ 
भास का समय 

भास की निश्चित तिथि के विषयमे हम कुं नहीं कह सकते । 
अनुमान होतादहै, भास दूसरी शती के उत्तरा्धंया तीसरी शती के 
पूवां ( ५५० ई०-२५० ई० ) मे रहे होगे ¦ ऊ विह्वानो की कल्पनाः 
हे कि भास उज्यिनी के निवासी थे, जौर संभवतः इसीकिषप्‌ उद्यन की 
कृथा को नाटर्काोके लिप चुनाथा। इन्हीं विद्वानोके मतसे भास 
किसी त्रप राजाके आश्रित थे, जिसका सङ्केत उनके भरतवाक्य के 
"राजसिंहः" पद्‌ से मिरूता है ।› किंबदन्तिर्यौ रेखा मी कतीह कि 
भास जाति से धोबी थे, पर इसमे कों तभ्य नहीं जान पडत; । 

भास फे नारको के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि 
का जन्म उस समय भा था, जव ब्राह्मणधमं का पुनरस्थान हो चुका 
था । भास कारिदास की भौँति हयी पौराणिक बाह्यणधर्मके पोषके । 
वे स्वयं अपने नाटको के कथानक रामायण जौर महाभारत सरे भी चुनते 


है! भास विष्णु के उपासक जान पड़ते है, कालिदास की तरह शिव 
के भक्त नहीं . 


भास को रचना 
भासकेनामसेजो तेरह नारक ( रूपक ) प्रास्र इष, उर हम 
दौ तरह से वर्गीह्कित कर सकते है । इनका पहला वर्गीकरण हम नारकीय 
संविधान को दिकण मँ रख कर करते है, दूसरा इतिच्त्त क मूरुखोत 
को दिम रख कर ! हम देखते हँ किं भास के इन रूपको में ऊं नारक 
है, कुद एकांकी । स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिन्ञायौगंधरायण, बाकचरित, 








१. स्टेन कोनो ( 8४९० ०0 › कै मतानुसार इन नाटकं का रचयिता- 
मासि क्षत्रप राजा रुद्रस्‌ प्रथम (ररी इती ३० ) के राज्यकारूमे हभाथा ) 
दे० 000 : 1091971 61908. ए. 51 
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पञ्चराश्न, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक ओर दरिद्रचारुदत्त पूरे नारक 
ड, जिनमे करमशः ६ ४, ५, २, ७, ६, ६, ओर ४ अङ्क पाये जते हे । 
बाकी ˆ५ नाटक मध्यमन्यायोग, दूतवाक्य, दूतघेस्कच, कर्णभार 
आौर छरभङ्ग केवल एक-एक अङ्क के रूपक हँ । इन्हे टम एकांकी रूपक 
कह सकते ईँ ¦ इतिञत्त के मूल्स्रोत की द््टिसे भासके नार्टकोंका 
वर्गीकरण यो होगा :-- 

८१ >) रामायण-नाटक :--म्रतिमा भौर अभिषेक । | 

८ २ >) महाभारत-नारक ---बारुचरित, पञ्चरात्र, मध्यमव्यायोगः, 

दूतवाक्य, दूतघयोत्कच, कणंभार, उरभङ्ग । 
( २ ) उदयन-नाटक : -- स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रति्चायौगन्धराथण । 
(४) कहिपत नाटक : - अविमारक ओौर दरिद्रचार्दत्त । य्ह 


इसी कम से नारको की कथावस्तु का सुच्मं सङ्केत कर देना 
आवश्यक होगा । 


( १) परतिमा 
इसमे रामव नवास से केकर रावणवधं तक की कथा वर्णित है। 
इख नाटक मे दशरथ की मृत्यु मन्व पर ही वतां गई है। नाटक का 
नाम परतिमा" इसरिषए पड़ा हे, किं अयोध्या के त राजार्ओ की प्रति- 
मायं देवङुरु मे स्थापित की जाती थीं। ननिहारुसे अयोध्या अते 
ह्‌ भरत को नगर के बाहर देवकर मे दश्चसथ की ्रतिमाः देखकर 
ही उनकी स्यु का अनुमान हो गयाथा। 
( २) अभिषेक 
इस नारक में किष्किन्धा, सुन्दर तथा युद्ध काण्ड की रामायण 
कथा वर्णित हे । 
(३) बालचरिते 
श्रीद्ष्णजन्म से रेकर कंसवध तक की छ्रष्ण के बार्चरित की 
समस्त कथा ५ अङ्क के नाटक मे निबद्ध की गह हे। 


१ 


२३२२ ,. संस्करत-कवि-द्श्शंनं 


(४) पञ्चरा् 
इसमे महाभारत की एक क्थाको क्विंने कलिपत ख्पदे दिया 
है दुयोधन ने यक्त क समय आचारं द्रोण को दान देने की ८भरतिक्ला 
की। दोण ने पाण्डवो कोजाघ राज्य देने को कहा । दुर्योधन ने शङ्कनि 
के कहने पर यह शतं रखी किं यदि पाच रात मं पाण्डवो का पता चङ 
गया, तोम राञ्यदेर्दगा। दोण के ग्रयत्नसे पाण्डवो का विराद्नगर 
मे पता चर शया ओर दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया । 
(५) मध्यमब्यायोग । 
इसमं मीम के इरा राकस से ९क ब्राह्यणयुत्र के बचने की कथा 
वर्णित हे । 
(६ ) दूतवाक्य 
महाभारत के युद्ध के पूवं श्रीृव्ण पाण्डवो के दुत बनकर कोरर्वो 
के पास जते है, यह कथा वर्मित ह। 
( ७) दूतघरोत्कच 
युद मं अभिमन्यु के निधन के बाद्‌ श्रीकृष्ण धशेत्कच को दूत बना 
कर तरट्‌ ओर दुर्योधन के पास इसखि९ मेजते है, छि जो दा पुत्र 
के मरने से पाण्डवो की हुई हे, वही तुम्हारी भी होगी । यह इतिचत्त 
कवि -की स्वयं की उद्भावन हे । 
(८ ) कणेभार 
ब्राह्मण का रूप धारण कर इन्द्र कभं से कवच-कुण्डरु मांगने जता 
डे, उस कथा को आधार बनाकर नाटक छिखा गया है । 
(९) उरुमग 


५ ओर दुर्योधन के गदायुद्ध, तथा दुर्योधन के उरमङ्ग की 
कथा हे । 


( १० ) स्वप्नवासकवश्त्तम्‌ 
यह कौशांबी के राजा उदयन की कथा पर आत है ! उद्यन का 


मास २३ 


मन्त्री यौयन्धराथण उसकी महिषी वासवदत्ता के कावाणक वन मे जर 
उजाने की कटी खबर उङ़ाकर उसे द्विपे वेश म मगधराजपुत्री पद्मावती 
के पाञ्च रख देता है । इधर यौगन्धरायण की ही चारु से उद्यन का 
विवाह “मग्रभराज द्शंक की बहिन पद्मावती से हो जाता है! पञ्चाकती 
के शह में घ्रा हा उद्यन स्वप्न मे वासवदत्ता को देखता है ! वह 


स्वप्न यथंहो जतादहे। इस नाट मे भास ने शडधप्रेम का सुन्द्र 
चित्र अङ्कित.क्िया हे । 


( ११ ) प्रतिज्ञायःगन्बरायण 
इसमे भी उद्यन की ही कथा वर्णित है ! इसे हम स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
म्से पहर का नाटक कह सकते हँ ।! कौच्ाम्बीराज उदयन नकली हाथी 
ॐ ङ से महाते न--अवन्तिराज-ॐे द्वारा कैद्‌ कर छया जाता है। 
- धीरे-धीरे बह मारी बाह्वद्त्ता को वीणा की शिक्षादेने गता है । 
-दोर्नोकाप्रेम हो जाता हे, जर यौगन्धरायण की सहायता से उद्यन 
वासवदत्ता को ङेकर उज्यिनी से भाग निकलता ह । 


( १२ ) अबिम(रक 
इस नाटक मे अविमारक तथा राजा कुन्तिभोज की पुत्री ङरङ्गी के 
्रेमकी कहानी हे! अविमारक का सङ्केत कामसूत्र म मिरूतादहे। 
संभवतः अविमारक कौ कथा भास ॐे समय की रोककथाो मेँ प्रसिद्ध 
-रही हो । इस नाटक मे प्रेम का खुन्दर एवं सरस चित्र है । 


( १३ >) चारुदत्त 
इस नाटक की कथा उसञ्जयिनी ॐ सार्थवाह चास्वत्त ओर गणिका 
: चसन्तसेना के प्रेम को रेकर निबद्ध की गई हे । संभवतः गृच्छुकटिक- 
कार ने इसी नाटक को आधार बनाकर अपने प्रकरण का पह्लवन किया 
- है । चाश्दत्त की कथा का आधार भी लोककथा ही दिखाई देती हे । 
- त्ारद॑त्त की कथा जेक्ती कुद कथार्दँ -किसी बराह्यग ओर गणिरा हे प्रेस 
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की कथाएं -- गुणाय की बृहत्कथा मे रही होगी, रेखा सङ्केत "कथा- 
सरित्सागर' ( सोमदेवत ) से भिक सकता है, जो "बड्ढकहा' से 
अत्यन्त प्रभावित जान पडता है । 

एेसा मादू पड़ता हे, भास ने जपने कारु की रोककथार्जो पर 
भी नाटक छ्खिना चाहा होगा । मेरा अनुमान रेखा है किं स्वप्नवास- 
वद्त्ता तथा प्रतिन्ञा नाटक का उद्यन भी उस कारू मँ कोरा रेतिहासिक 
नायक नहीं था । वह छोककथा्भो के 'रभैरिक हीरो, फे रूप में प्रसिद्ध 
हो चुका होगा । भास के समय उदयन, अविमारक ओर चार्दन्त की 
कहानिर्यौँ बूढी दादी-नानिर्यो की कहानियाँ रही होगी, जसे आज कड 
राजकुमार व सेट के ख्ड्को की ररोमानीः कथाम सुना करते ईह) 
ये तीनों मभ्यकार की पद्यावती-कथार्भो, या हीर-्सश्चा, ढो रा-मारू जेसी 
खोककथाष' रह है, नौर उदयन की छोक-कथा का आधार रेतिहासिक 
घटना भी जान पडतीदहै। दस तरह भसके ह्वरा उस काकी 
खमस्त कथासम्पत्ति का नारकीय उपयोग करना, कवि की अनूटी सुद्ध 
का परिचय देता है 


भास का नाटकीय संविधान 

मास के नारको की कथावस्तु काजो संकेत ऊपर क्रिया गयादै 
उसते स्पष्टे, कि भासके नारो की वस्तुका क्तेत्र विविधे, ओर 
यह विविधता भास की प्रतिभा की मौलिकता को व्यक्त करती है 1 पर 
इतना होते हुए भी भास के सभी नाट्को मे पएक-सी नारय कुशखरूता ` 
नहीं मिरुती । रामायण से सम्बद्ध नाटको का कथासंविधान बहुत 
शिथिर है, तथा भास की नारकीय कक्गारुता का परिचायक नहीं कहा 
जा सकता; जब कि महाभारत से सम्बद्ध नारको मे भास की प्रतिभा 
अधिक भ्यक्त हुई है । कवि ने महाभारत से सम्बद्ध इतित म विशेष. 
दिरुचस्पी दिखाई हे! ङिन्तु भास को सबसे अधिक सण़रूता उदयनः ` 
की 'रोमेन्टिकः कथा से सम्बद्ध नाटक मे मिरी हे, तथा स्वप्नवास-- 
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वदत्तम्‌ वं भ्रतिज्ञायौगन्धरायण भास के नारको निधितख्प से 
उच कोटिक नारक रहै । 

राम के इतिन्रत्त को रेकर छ्खि गये दोनों नाटर्को-- अभिषेक तथा 
भ्रतिमा-मे भासने किसी मौलिक नाटकीय प्रतिमा का प्रदर्शन नहीं 
किया है। नाको के पठने से देखा जान पडता है कि इनके संविधान 
मे नाटककार मे कौतूहरुड्त्ति को उत्पन्न नहीं किया है, जो नारक की 
अभावात्मक्ता के िए्‌ अत्यावश्यक है ! दोनो नाको रामायण की 
कथा काही शुप्क संक्ेप हे, जिसे मञ्च के उपयुक्तं बना दिया गया है। 
नाटककार ने रामायण की मुल कथा में ङ्ध परिवर्तन श्ये है, किन्तु 
वे महस्वपूणं नहीं हँ । सुम्रीव तथा वाीके दन्द्रकोदो बार हुआ नः 
बताकर पक जार ही इभा बताया गया हे, तथा राम के ढारा बिना 
किंसी कारणके वाङीका वधे करना रामके चरित्र को , दोषयु्त बना 
देता है ।° यहौँ यह कह देना अनावश्यक न होगाक्ि वाद्‌ के संस्कृत ` 
नारककारो ने राम के चरि्रसे इसदोषको हशनेके रिष मौरिक 
उद्भावनं की ह । भवभूति के महावीरचरित में वाटी स्वयं चडाई 
करने आता है, ओर युद्ध मे भारा जाताहै। रामायणे वर्णित तारा- 
विलाप, अभिषेक नारक में नहीं पाया जाता, तथा नेपथ्यसे ताराके 
रोने की आवाज आती हे, पर वारी उसे मन्व प्र अनेसे मना कर 
देता हे। वह यह नहीं चाहता कि तारा उसे मरते हए देखे ।* बाली 
की शरस्य मन्च पर ही दिखा गह हे, जो नाय्यश्षाञ्च के सिद्धान्तो क 
विरूढ जान पडती है । अ्रतिमा नारक का रहेच्र अभिषेक नाःक की 
अपेक्ता विश्चारु है । इस नारक म क्विने दो-तीन मौलिक उद्‌्भावनाप्‌ 


| ` 


१. रामः- इनूमय्‌ , अलमलं संभ्रमेण । एतदनुषठीयते । ( दारं॑सुक्त्वा ) इस्त 
पतितो वाङी । अभिषेक अङ्क १. षण २२५. 
२. वाली ~ सुग्रीव, संवायेतां संवारतां खीजनः। एदेगतं नादंति मां द्रष्टुम्‌ ॥ 
--वहौ ए० ३२७. - 
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कीरै! भरत को सीताहरण का पता परे ही चरू जातादहै,१ तथा 
राम नन्दि्माममं ही भरत से राज्यभार संभारुरेतेर्है, शौर उनका 
अभिषेक मी वहीं हो जाता है! राञ्याभिषेक के बाद्‌ वे अयोध्या क 
ङ्िए भ्रस्थान करते ई ।* इसके साथ ही इच्वाकुवंश के सृत राजार्ज की 
प्रतमार्भौ का देवरः म स्थापित किया जानाभी भासं की निनी 
कल्पना हे, जिसका आधार उस कार मेँ प्रचक्ित राजकीय परम्परा 
जान पडती हे। दोर्नो नाको के पार्तो का चरित्रचित्रग जघफरु हुजा 
हे, ओर रेका अनुमान होतादहै किये दोर्नो नाटक भाष की नाटथकला 
के आरम्भिक विकास है । 


महाभारत तथा कष्ण सम्बन्धी नाटक म भास की नारथकला 
विशेष सुन्दर दिखाई देती है । सा प्रतीत होता है, कवि स्वयं कृष्ण- 
भक्त था ।* मध्यमन्यायोग तथा दूतघटोस्कच के इतिवृत्त मं भास ने नई 
उद्भावना की दहै । मभ्यमव्यायोग मं भीम तथा घटोत्कच का द्वन्द्रयुद्ध 
सौर घटोत्कच के द्वारा भीम को पहचने विना हिंडिम्बाके पास रे 
जाना इतिदृत्त म कौतूहल का समावेश कर देता है । दृतषटोस्कच मे 
दुर्योधन तथा घयोस्कच के संवाद्‌ वीर्‌ रस से पूणे है । कणभारके द्वारा 
ऋषि ने कर्णं के दान्लीर चरित्र की उञ्जवक्ता म्रदर्ित कीडै। दृत 


॥ 1 कन्न 1 भ्य 


१. सुमन्त्रः -सौता मायायुपाश्चित्य रावणेन ततो हता ॥ ( ११) 

२. भरतः--कथ हृतेति । ८ मोदयुपागतः )--( प्रतिमा--अङ्ग ५; प° ३०६ ) 
"वही एण ३९६-९७. 

३. वदी, अङ्क्‌ ३ ए, २७७-७८. 

४. छृष्ण कर उपासना ईसा पूरव प्ली शती से ही चल पड़ी होगी, ओर भास 
के रगमग २०० वपे पूचै ही ष्ण करा राजनीतिक व्यक्ति, भीरो के उपास्य 
“गोपराछः कृष्ण से भिका दिया गया होगा । यदि भासत सचमुच क्षत्रपों के आशित 
थे, तो सम्मवतः क्षनप मो कृगमक्त रहे हमि क्षत्रप विष्युभक्न ये, यह तो 
शतिदहास प्रसिद्ध है 
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वाक्य में एक ओर दुर्योधन भीर दुसरी जर कष्ण के चरिघ्रो के वैषम्य 
को चित्रित किया गया हे 1 दुर्योधन की दी का, जो मुंहत्ोड़ जवाब 
क्ष्ण ने दिया है, वह नारकीय सवाद्‌ को स्वाभाविक एवं मामिक जनाः 
देता हे ।' श्रीङष्ण के धायुध--सुद्चन, कौमोदकी, शाङ्ग आदि का मजः 
पर खाना, सम्भवतः ङ आलोचक को खटक सकता है, विदोषतः 
सुदश्चन को एक मूर्तिमान्‌ मानवी पात्रके रूपमे उपस्थित करना) 
उर्भङ्ग मे दुर्योधन तथा भीम के गदृयुद्धका वर्णन दहै, गदायुद्ध मे 
अनीति बरतने के कारण बरूराम भीम यर क्रुद्धहो जते, किम्वु. 
श्रीङ्कष्ण के वारा शान्त कर दिये जाते है । अन्त मे जश्वस्थामा के प्रचण्ड 
चरित्र को उपस्थित कर कवि ने एक मौखिक उद्धावनाकी है, जो मरते 
इषु राजा दुर्योधन को पुनः विज्ञय की आहया दिराता है, तथा पाण्डवो - 
को रात्रियुद्धमे मारने काश्रम करता! उस्भङ्गमें भी अभिषेक के 
वारी की तरह दुर्योधन का देहावसान म्न षर ही होता है । दुर्योधन 
उर्मंग का नायक नही है, उसे प्रतिनायक ही मानना दीक होमा, ठीक 
वैसे ही जैसे भट्ट नारायण के बेणीसंहार' मे 1 पर उरभंग मे दुयोधन क? 
चरित्र अद्धित करनेमें कवि पूणंतः सफङ हुआ हे । दुर्योधन का चरित्र 
इरुणो से युक्तं होते इए भी वह चत्रियोचित सम्मान के साथ दस्यु प्रा् 
करता ह ! पञ्चरात्र के कथानिर्वाहि मं कवि ने विशेष दिलचस्पी दिखा. 
हे । महाभारत के विराटधवं की क्था को कवि ने अपनी कस्पना से नया 





१. दुर्योधनः- कथं कथं दायाचमित्ति } 
वने पितृन्यो मृगयापरसुमतः छतापराथो सचिन्चापमप्तवान्‌ 1 
तदा प्रस॒त्येव स दारनिसृदः; परात्मजायां पितृता कथनजैत्‌ ॥ २९१ ॥ 
वासुदेवः- पुराविद भवन्तं पृच्छामि । 
विचित्रवीयां विषयौ विपत्ति क्षयेण यात्रः पुनरम्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो धृत्तराष्ट्‌ एष रुभेत राज्यं जनकः कथते ॥ २२॥ 
( दूतवाक्य. प्रण ४४? ). 
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रूप दे दिया हे । दुर्योधन के द्वारा दोण के कहने से पाण्डो को जधा 
राष्य देने की प्रतिक्ला, अभिमन्यु का कोरर्वो के साथ युद्ध में आना जौर 
मीमके द्वारा युध्म बन्दी बना खिया जाना, कवि की रिजी कर्पनार् 
ह । पञ्चरा्में कईं नारकीय दृश्य है, छन्तु इतिदृत्त की द्टि से बह 
महाभारत के इतिश्च जेखा भ्रभावोत्पादक नहीं बन पडा है । 
बाङुचरित को इतिवृत्त की दि से हम पूरा नाटक न करगे । भ्रीङ्कष्ण 
ॐ बारङूचरित से सम्बद्ध करं वटना्ओं को यर ९क साथ रखकर नारकीय 
रूप दे दिया गया हे । नाटक में कुद कट्या की गई, . वेषे कंसके 
"स्वप्न मे चण्डार युवति्यो का जना, या मज् प्र राञ्यरुदमी ओर शाप 
कामूतं प्रों के रूपमे उपस्थित होना,* किन्तु इवसे नाठ्ककी 
अभावोत्पादकता नहीं बदी हे । दुतवाक्य दी ही तरह इष्ण के आयुध 
यँ मी मूतं रूप मं मज्ञ पर प्रविष्ट होते है, वशा अरिष्ट देत्य का वेर के 
-रूप मे आने पर भी मानवी पात्र को तरह व्यव्हार करना खटकता ह । 
डा० कीथ का अनुमान है, कि अरिष्टनेमि का पात्र मन्न पर केवर छ्त्निम 
वेशमही जाता था, जौर उषो उचिसे सामाजिको यह कलना 
कर छेनी पड़ती होगी कि वह बैर है। ठीक यहो बात कालिय के पत्र 
के विषय मे कही जा सृती है, जो मन्न पर उपस्थित होता है।२ ईो° 
-कीथ कामतदहैकि बारुचरितिमें मास को सौकिक प्रतिमा प्रकर हद हेः 
किन्तु हमं डं०डेका मत विशेष दीक जँचताडे, जो बारुचरित को 
-निदुं्ट नार नहीं मानते । वस्तुतः नारथजूछा को दृशि से बरुचरित मं 





१. बालचरित--द्वितीय अक, ए० ५२५-२८. 

२. दे० दाः 38.09४ कषान 2, 106. 

( साथ ही ) अरिष्टषभः--एष मोः) 

शक्ाग्रकोटिकिरणैः खमि भाङ्खिश्च शातरोषंषायेसुपयम्य दृषस्य रूपम्‌ ॥ 

वृन्दावने सरुकितं प्रतिगजेमानमाकम्यञ्च्रुमहमचसुख चरामि ॥ (बाल० ३,५) 
-2 वारुव्रित्त, चतुथं अक ¶० ५४६-४७. 


भल ददद्‌ 


"व्या पारान्विति ( एणा ० 8०० ) का जमाव दिखाई पड़ता हे ! 
अविमारक की वस्तु किसी रोककथा पर आष्टत हे । इस नाटकर्मे 
किसी ऋषि ॐ शाप से राजकुमार अविमारक अन्त्यज के रूप मे परिव- 
तित हो जातादहै। इसी रूपमे उसका प्रेम कंतिभोज की पुत्री रङ्गो 
सेहो जाता ह! पर अविमारक नाटकके नायकरके द्वस दो बार, तथा 
नायिकाके हारा ९क बार आत्महस्या करने का प्रयज्ञ कथा की भमाके- 
स्पाद्कता मे बाधा डरता है ! भास ने प्रतिक्तायौगन्धरायण की मति 
यहं भी विदूषक की उद्धावना की दहे, किन्तु अन्त्यज बने नायक के 
साथ विदूषक की सङ्गति ठीक बैटती नहीं जान पडती । नारद्‌ को 
उपस्थित कर दोनो नायक-नायिका का विवाह करवाना निरर्थक भरतीत ` 
होता है! यपि डो० कीथ अविमारक को प्रेमकथा के आधार पर निर्मित, 
सुन्दर नारक मानते है, जिसकी अभिव्यज्जना तथा घटना अप्रौढ द, 
किन्तु अविमारकमे कटी-कहीं इतनी अधिक भाववेकशता चित्रित की 
गहं हे, कि बह नाटक के सौन्दयं को विङ्कृत कर देती हे । 'द्रिदचाख्दत्तः 
मे चार्दत्त तथा वसन्तसेना के अ्रणय का रोमानी' वातावरण चित्रित । 
चादत्त का खंकेत हम सृच्छुकरिक क संबंध मे आगे के परिच्छेदमे करेगे । 
स्वसवासवदत्तम्‌ तथा भ्रतिक्ञायौगन्धरायण निधित रूपसे मासक 

उच्च कोटिके नाटक ! इन दोनो नाटकोसें कवि ने उदयन की अ्चैति- 
हासिक कथा को लिया है, जिसे बाद्‌ में हषं ने भी रलावरी तथा प्रिय- 
दक्षिका नािकार्जो का आधार बनाया है1 अतिक्तायौगन्धरायण म 
महासेन के द्वारा बन्दी बनाये इण्‌ उदयन के द्वारा वासवदत्ता को भगा 
रे जने की कथा दहे; रतु उद्यन तथा वासवदत्ता दोर्नो ही नारक ढे 
पात्रा के रूपमे नहीं आते । नारक का प्रमुख पान्न यौगन्धरायण है, 
ज्ञो अपनी नीतिसे उद्यन को महासेन के बंदीगरहसे छुडाने तथा 
वासवदत्ता से परिणयन कराने मे सफ होता हे । विशाखदत्त के सुद्रा- 
राक्ष की भति प्रतिह्ठा० भौ राजनीतिक चारछोसे भरा इञा नाटक 
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हे । किन्तु जहौँ सुद्राराक्चस शद्ध राजनीतिक नाटक हे, वरँ मतिक्ला्म 
उद्यन ओर वासवदत्ता की प्रणयकथा के सोमानी ताने-बाने को उनः 
दिया गया हे । आलोचक ने प्रतिक्ता० मे कृत्रिम हाथी के चुरु खे उदयनः 
क पकडे जाने को उद्धावना को, ओर महासेन के द्वारा प्रथम तो उद्यन 
का आद्र करने, किंतु बाद्‌ मं निष्कारण शङ्कखाबद्ध कर- दिये जाने की 
कल्पना को दोषपूर्ण माना है !* इतना होने पर भी, नाटक मे यौगन्ध- 
रायण का स्वामिभक्तं चरित्र अत्यधिक प्रभावश्चारी है, जो स्वामींफे 
खिए भत्येक बलिदान करने को प्रस्तुत है । महासेन प्रद्योत के राजभवनः 
का इर्य, तथा तृतीय अङ्क का विदूषक ओर उन्मत्तक का वार्तालाप नाटक 
को मनोरञ्जक बनाने मे सहायता करता ह । 

स्वसवासवदत्तम्‌ का घटनाचक्र विरोष कुरारुता चे निबद्ध किया 
गया ह । इसमें कार्यान्विति का पूर्णं ध्यान रखा गया दै, तथा प्रभावा- 
रमकता पूर्णतः पाई जाती है । कवि ने रोककथा को ठेकर अपने ढङ्क से 
सजाया है । नाटक की दोनो नायिका्ज--वासववत्ता ओौर पद्यावती-के 
चरित्र को स्पषटरूप से निजी व्यक्तित्व दिया गया है । हर्षं की नारिकार्जो 
का विलासी उदयन यौ अधिक गंभीर रूप खेकर आता डे। हषंका 
उद्यन दक्षिण होते हु ९ भी शट तथा धूतं विशेष जान पडता हे । भास 
क स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उदयन पूणतः दक्तिण हे ! व॑ह वासवदत्ता के जरु 
जाने पर भी उसे नहीं भूर पाता । वासवदत्ता के चरित्र को चित्रित करते 
मं कवि ने बड़ी सावधानी जौर कुशरता बरती है । वासवदत्ता अपनी 
वास्तविकता को दपा कर अपने पति के परक्रमके ङ्िए्‌ अपूर्वं त्यागः 
करती है ! यौगंधरायण के कहने से वह अपने को जाग मे जलने की खबर 


नतन 


१. नकली हाथी की कल्पना को भामह ने दोष माना है, क्योकि जब उदयन 
को दस्ति-विद्या मेँ रल माना गया है, तो वह नकली हाथी के धोखेमे कैसे मा 


सकता था 1 ( मामह ४.४० ) प्रर रोककथाओंँ मे रेसा चरता है, इसे मानने पष 
संभवतः भास की उद्धाकना दोषयुक्त न दिखा प्रडेगी । 


भास २४१ 


फैकवा कर मगधराज दर्शक ॐ अन्तःपुर मे पद्मावती ॐ पास रहना 
स्वीकार करती है, तथा पद्मावती के साथ उदयन का विवाह होने देती 
है । यी नही, वेह अपने आपको उदयन के समक् प्रकट होने से बचाती 
है । नाटक अत्यधिकं भावात्मक है, किन्तु कवि ने यल अविमारक की 
तरह “मेरोडेमेटिक' तत्व का समवेश्च न कर, नाटक की मभावो्पाद्कता 
को अह्लण्ण वनय रखा है । वैसे वासवदत्ता के न मरने का परता 
सामाजिको को आरम्भ मेषी चरु जाता है, जो नाटक की ऊुतूहबृत्ति 
को समाप्त करदेताहै। परटेसाभी माना जा सकता है कि नाटककार 
स्वयं वासवदत्ता जली नहीं है" इस भावना को सामाजिको मे आरम्भ वे 
ही उत्पन्न कर देना चाहता दहे, भौर यह वह "नाटकीय आश्र्यः 
( 10787216 $ऽप्प0)86 } के स्थान पर॒ “नाटकीय अपेताः 
( 1१४11816 0८५१8४०० } की योजना करता जान पड़ता हे 
यद्यपि स्वप्नवासवदत्तम्‌ का नारकीय संविधान प्रौढ नहीं हे, तथापि 
इसके निर्वाह से नाटककार का महान्‌ व्यक्तिरव प्रकट होता है । राजशेखर 
का यह कहना करि ^भासके नाटकं को परीक्षार्थं ( आलोचना की) 
अभि मे फेके जाने पर, स्वप्नवासवदत्तम्‌ न जराया जा सकाः, उचित 
जान पडता है । राजशेखर की इन प॑कति्यो से स्वप्नवासवदत्तम्‌ म रानी 
के जलने की ज्लूटी खबर उड़ाने की भी व्यञ्जना होती है । 


भास का कवित्व 


संस्कत नार्यो का खास र्च्य चरिन्न का अन्तद्रन्द् बतानान 
होकर, रसानुभृति उत्पन्न करना होता है । यही कारण है, संस्कृत नाटक 
मे काव्यत्व अत्यधिक पाया जाता है । आज के यथार्थवादी नारककाररो 





१. भासनाटकचकरेऽपि च्छेक-क्िपे परीक्षितुम्‌ । 
स्वअवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥। -राजशेखर 


{६ स० कः 
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से--जिन पर इञ्सन था गालर्छवर्दीं का प्रभाव पड़ा है--पुराने नारको 
की पद्धति स्व॑ंथा भिन्न है । स्वयं रोक्सपियर के नाटक भी काभ्यत्वसे 
भरे पडे है । संस्छृत के नारको मे काच्यत्व खास गुण है, ओौर हाधोन्मुख 
कारम तो यह काव्यव्व इतना अधिक बढ गयादहै किं नाटक अपने 
स्वस्वकोखोवेठे है । नारक मे कान्य का समवेश् करना डरा नहीं है, 
किन्तु नाटक का सवयं का गुण--घटनाचक्र की गत्यात्मकता, नाररीय 
ङतूहल, दर्यो का स्वाभाविक विनियोग ओर सामाजिकगत प्रभाव- 
उसके द्वारा ह्ण्ण न बना दिया जाय, इसका ध्यान रखना ही नाटककार 
की सफकता है । नाटककार को कवि के भावावेश में ठोक उसी मात्रा मं 
बहना टीक नहीं, ज्ेसा प्रबन्ध कवि म पाया जातादहै। कालिदास के 
नाको म नाटकीयता तथा कविता का, जो सन्तुरुन मिलता है, बह 
संस्कृत के किसी नारक मं नहीं । भवभूति केवर कविता के बहाव मे बह 
जाते है । वेषे स्च्छुकटिक, सुव्राराक्तस, हषं की नाटिका आदिम मी 
कविता ने नाटकीयताको च्रण्ण नहींकियाहै। भास का कवित्व सदा 
नाटकीयता का सहायक बनकर आता है । भास के कविस्वपूणं पद्य उपर 
से जोड़े हुए नहीं दिखाई देते । वे नाटकौय षरनाचक्र को गति देने मं 
सहायता करते ह । भास के संवादो की सरक भाषा, जिसमें प्रायः 
समासान्तपदो का प्रयोग नहीं के बराबर इजाहे, जओौर परयो शी 
मसङ्गानुच्रूर भावारमकता नारा की प्रभावोप्पादकता मे हाथ ैटाती हे । 


कविकीषश््टिसे भास से अश्वघोष अधिक प्रौढ दिखा देते दहै! 
सम्भवतः भास का मञ्ख रुदय नारकीय योजना था । भास की रखी 
भ्रसादगुणयुक्त है, चिन्तु वीर रस के वणरतो म वह ओज का भी प्रदर्शन 
करती 8 1 भास शङ्कार ओौर वीररस की व्यञ्जना करनेमे सफर 
इषए दहै । भास की कविष्व शैली केदो तीन उदाहरण दै देना 
पर्याप्त होगा । 


भास + 3.71 


कामेनोऽनयिनी गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते, 
„ इष्वा स्वैरेमवन्तिराजतनयां परद्धेषवः पातिताः 
तेर्ापि चद्चल्यमैव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं 
पञ्चेधु्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ॥ ( स्वप्न० ४.१ ) 


"जब मै उजयिनीमें था, तो अवन्तिराज की पुत्री ( वासवदत्ता ) 
को देखकर किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामदेव ने स्ते 
एक साथ पर्चो बार्णोसे बेधदियाथा । उनबाणोंका घाव जजंमी 
हदय मे बना हभ हे, ओर अब वासवदत्ता के विथोगरूपी बाण से फिर 
हमे बेध दिया गया है! यदि कामदेवके पासकेवरु ्पौचदही बाण 
है, तो पच बाण तो बहु परे ही फेंक चुका था, जो अभीभीहृदयसे 
निकरे नहीं है, फिर यह छश बाण उसने कहौ से मारा हे ¢ 


चलविधल्ितिमौलिः क्रोधतान्राय्ताक्षो, भरमर्सुखविदयं किञ्चिड्क्छृष्य मालाम्‌ । 
असिततनुविलम्बिस्तवखायुकर्षी शषितितर्मवतीणेः परिवेषीव चनः ॥ 


णन 


( उरुभग० २६ ) 


"देखो, ये बखूराम चे आ रेरे । क्रोध के कारण इनको रुम्बी- 
लम्बी जले काक हो गई है, ओौर सिर तेजी से हिरूरहा है । इनके गले 
ञं पड़ी मारा की सुगन्ध से वरे उसके आसपास मंडराकर उसे कार 
रहे है, भौर व्यो को हटनेके किण इन्होनि माखाको कुष टेदा कर 
लिया है । ये अपने नीरे बखर को, जो जमीन पर कटक रहा है, समेटते 
इए भा रहे है, ओर पसा दिखाई देता है, जेसे परिवेष ( मण्डर ) से 
युक्त चन्द्रमा ही प्रभ्वीतरू प्र अवती्णंहो गयाहो। 


इन दोनो भवो से भिन्न भाव की अभिन्यज्जना निम्न प्म 
दैखिये, जह्य रुदयपरात्ति के ङ्प उस्साह ओौर कष्टसहनक्तमता पर जोर 


दिया गया है 1 


भ 


२४४७ संस्छत-कवि-दर्शंन 
काष्ठादरिनिजांयते मथ्यमानाद्‌ भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहनां नास्त्यसाध्यं नराणां भागौरब्धाः सव॑ंयत्नाः फरन्ति ॥ 
( प्रतिज्ञा० १.१८ ) 


(काष्ठ के मन्थन करने पर अथि पैदा होती हे, पृथ्वी खोदे जने पर 
ही जर देती है । उव्साही व्यक्तियों के ङिष्‌ कोई भी वस्तु असाभ्य नहीं 
हे । कार्यको आरम्भ करने पर ही उनके सारे रुच्य फरीभूत हो जाते ह । 


म 
ग्रक्ृति वर्णन की निम्न स्वाभाविक भौर अनरुकृत ररी देखिये :- 
खगा वासोपेताः सखिछमवगाडो सुनिजनः 
मदी पोऽग्नि माति प्रकिरति धूमो सुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दूराद्रबिरपि च संक्षिप्तकिरणी 
रथं न्यावत्यासौ प्रविश्चति इनैरस्तशिखरम्‌ ॥ ८ स्वप्न० १.१६ ) 


'सायंकारु हो रहा है । पत्ती अपने नीडोकीञर चरे गयेदै। 
मुनि्यो ने जलाशय में स्नान कर स्या है । सायंकारीन अ्चिहोत्रके रिष 
जलाई गई अनि सुश्योभित हो रही है, ओर उसका घुर सुनिबन मे फेरु 
रहा है । सूर्यं भी रथ से उतर गया है, उसने अपनी किरणं समेट छी है, 
ओर रथ को रौटाकर वह धीरे-धीरे अस्ताचर की ओर प्रविष्टहोरहाहैौ 


अविमारक के निम्न सरस पद्य की क्लेरी विद्कण की चौरपञ्चाशिका 
क पदयो की याद्‌ दिर देती है, :-- ` 


जापि. दस्तिकरशी करशीतलंगीं बालां मयारुविरोरविषादनेताम्‌ ।. 
स्वप्नेषु नित्यसुपरभ्य पुनविबोधे जातिस्मरः प्रथमजातिभिव स्मरामि ॥ 
( अविमारक २.१} 


अविमारक रङ्गी के अ्रथम दज्षंन को याद्‌ करता इजा कह रहा है । 


१. अद्यापितामविगणय्य कृनापराधं मां पादमृलपतितं सहसा गलन्तीम्‌ । 
वस्ाञ्चरं मम कराज्निजमाक्षिपन्ती मा मेति रोषपरुषं ब्रुवतीं स्मरामि ॥ 
( चौरपंचाशिक } 


भास २७ 


मै आज भी उस सुन्दरी का स्मरण कर रहारहुःजो हाथी कीसंडसे 
छोडे गद्ये जरनिन्दुर्ओ से भीर गड थी ओर हाथीके डर से जिसकी 
जख भय. से व्याकर, चञ्चरू तथा दुःखपुणं दिखाई देती थी । नें उसे 
साज भी इसी तरह याद्‌ कर रहा हँ, जेते कोई भ्यक्ति किसी वस्तुको 
स्वञ्न म देखकर जगने पर उसे याद्‌ करता है 1 अथव जेते मेँ स्वयं 
८ शाप से अन्त्यज होने के पूर्व॑की ) अपनी पुरानी जाति को भ्रतिदिन 
स्वस मे ग्राप्त कर जगने पर अपनी उस पुरानी जति की याद्‌ किया 
करता हूं । 

इस पद मे कुरङ्गी के पूर्वायुभूत दु्श॑न कौ स्मरणगत अनुभूति के 
क्ष, जिस उपमा का अयोग किया गया है, चह कवि की मनोवरै्तानिक 
सृक्च का सङ्केत करती हे । भास की कविता कालिदास जितनी भ्रौढ भरे 
ही न हो, किन्तु उसमे कविस्व की पर्याप्त मात्रा दिखाई देती है 1 


भास की मषा एवं प्राङ्कत 


भास की संस्टछरत में कई अपाणिनीय प्रयोग मिक जते । क 
सन्धियौँ जद है, यथा - अवन्त्याधिपतेः (घर. ३६९ ), तमोधम्‌ ( प्र. 
३१६ ), विगाह्य उल्कां ८ घ्र ५२६ >) 1 कई स्थानों पर परस्मेपदं तथा 
आत्मनेपद्‌ के अयोगो से अपाणिनीयता दिखाई देती हे, यथाः- 
भापृच्डामि भवन्तौ (प, ११), इदहोपरष्स्यति चिरं (ष. ४६२ ) 
कथमगणितपूर्वं द दयते तं॑नरेन्द्रः ८ ध. ६७ >), गमिष्ये विद्ुधावासस्‌ 
८. ५५७), कर्षमाणः (घर. ५०८), रवमाणा ( प. ५५४ ) म्रतिगजमानं 
८ घर. ५७० ) 1 इनम क पभरयोग तो चन्द्‌ की सुविधा के कारण किष 
गए ई । ० कीथका कहना है कि भास के दन प्रयोर्गो पर सम्भवतः 
रामायण तथा महाभारत के षं प्रयोगो का प्रभाव हे । 

भाख के नाको की प्राटृत प्रायः शौरसेनी है! दृतचाक्य के 
अतिरिक्त अम्य सभी नाटके मे प्राकरत का प्रयोग पाया जाता है । मागधी 


२४६ संस्कृत-कवि-दहोन 


का प्रयोग प्रतिक्ला, चासदन्त, बाङ्चरित, पञ्चरात्र तथा कणंभार में इभाः 
है! भास की श्लौरसेनी से रेसा पता चरूता हे कि वह अश्व्नोष तथा 
काशिदास के बीच की स्थिति का सङ्केत करती हे! अश्वघोष की प्राक्त 
मे अघोष असर्पप्राण ध्वनिर्यथा सघोष अत्पम्राण नहीं होती, मास की 
आकृत ट जओौरत करमशः ड ओौरद्‌ हो जाते ह! अश्वघोष की प्राक्त 
म स्वरमध्यग व्यज्जन लुप्त नहीं होते, जब कि भास में स्वरमध्यक, ग, 
च,ज,त,द्‌,प,ब,व,यकालोषेहो जता है, यद्यपि यह रोप 
काटिदास की अपेता कम पाया जाता है। महाप्राणख, घ, थ, ध, फ, 
भभास्रकी भ्रकृतमेंहदहो जते है,° उश्वघोषमेे ये अपरिवर्तित बने 
रहते है । संस्कृत ज्ञ कालिदास की प्राङ्त मे ण्ण मिरता ह, अश्वघोष सें 
न्ज; किन्तु भःस की प्राकृते इसका कभीतो ब्ज रूप मिर्ता हे, 
कभी ष्ण! संस्छृत "वयः का रूप अश्वघोष मे अपरिवर्तित रहता है, 
कालिदास मे इसका “अग्हेः रूप भिरूता है ! भास की प्राङृत मेये 
दोनों रूप पाए जतेहै, साथ ही वः रूप भी मिता है। अस्मत्‌ 
काब्द्‌ के षष्ठी बहुवचन मं भास में अम्हाअं; अम्हाणं दोनों रूप भिरते 
है, अश्वघोष मे अम्हाकं रूप मिरुता है । 

भास की मागधी तथा अधेमागधी ( जो केवर कणंभार के इन्द्र के 
दवारा व्यवहृत होतीदहै ) मेहम दो रूप भिरूते है । बारचरित तथा 
पञ्चरात्र मे ष जर ओ ध्वनि पादं जाती है, प्रतित्ता ओर चारुदत्तमे श 
जर ए । मागधी में अहं" के छिष (अहेः का प्रयोग पाया जाता है । 





१. स्िकिखदा ( प. २१७ ); ठाविदो ( पृ. २१५) पडियार उव्टिदा (प ४८) 
साडिआषए ( प. ८८ ) आदि । 


२. आजन्तुजाणं (ए. २१७); णिप्पओञर्णं ( पृ. १९ ), मोदअखञ्जभाणि 
( ए, २० ), आदि 


२. विहाणं ( शर. ७० ), अदभु गच्छ ८ पृ. ८८ ) । 


२४८ संर्क्ृत-कवि-दरन 


दूसरी बान है कि काठिदास कौ नाटकीय प्रतिभा ने भास की वस्तुसं- 
घटना को छेकर नया खूप, नईं रिनग्धतादेदी दहै, ओर उसमे अधिक 
करार्मकता संक्रान्त कर दी है, किन्तु कालिदास के प्रति भास को ऋण 
असंदिग्ध ह । 

द्ाकुन्तर के प्रथम अङ्क मे शङुन्तरा को वल्करू की 'वेशभूषा मे 
देखकर राजा कहता है -- “दयमधिकमनोन्ञा वल्करेनापि तन्वी, किमिव 
हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।' इसी भाव को भास के अतिमानाटक 
( प्रथम अङ्क) में भौ देखा जा सकता है, जरह सीता को वर्क धारण 
करते देखकर उसकी सखी कहती हे ~ सव्वसोहणीजं सख्वं णाम ।१ 
दोनों स्थरो को देखने ते पता च्छताहैकरि कालिदास की नारकीय 
योजना दिरेष सुन्दर है । शङुन्तखा नाटक के प्रथम अङ्क मे शङ्न्तखा 
के द्रा वनपाद्पो को सींचे जाने वारे दश्य प्र प्रतिमानारटक के पञ्चम 
अङ्क का प्रभाव ह, जहौ सीता के द्वारा वनपादर्पो को सींचे जते देखकर 
राम सीता के सौकुमार्यं के अयुचित उपयोग के विषय मं चिन्तित होते 
है 1* उसी नाटके के पञ्चम अङ्गम राम सीतासे विन्ध्यके हरिर्णो, 
पादर्पौ, कताज सभी से बिदा केने को कहते है, क्योकि वे हिमाल्य ऊ 
चनम रहने क रिपु वर्ह से प्रस्थित होना चाहते है ।* शाङ्कन्तर मे 
भ्रमसे विदा होते इए शङुन्तरा से कण्व अन्तिम बार वनके 
खाथि्यो- पादप, -रतादि- से विदा छेने को कहते है ! यही नही, हरिर्गौ 





१. प्रतिमा ( ए० २५३ ) 

२ राकुन्तर ( १,१६ ) 

३. सया करः श्राम्यत्ति दपणेऽपि स नेति खेद कल्य वहन्त्याः । 

कः वटं वनं छ्ीजनसोकुमार्यं समं रुताभिः कठिनीकरोति ॥ ८ प्रतिमा० ५.३ ) 


५ जष्टं पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्र मांश्च विन्ध्यं वनं तव सखीदेयिता रताश्च । 
चेषु दिमवद्धिरिकाननेषु दी पैरिनौषभिवनैरपरञ्जितेषु ॥ प्रतिमा ५११ 








भासं २४९ 


[ 


क रिष्‌ प्रतिमा नाटक में (पुत्रकृतकान्‌ कहा गया है, तो शाकुन्तरू ङे 
चतुथं अङ्क मं मो हरिण को “ुत्रङृतकः ही कहा गया हे 15 

राङुन्तरू के प्रथम अङ्क का तपोवनवर्णन ओर अनुसुय! के भ्रति 
- राजा के वचन “भवतीनां सूलृतयेव गिरा छृतं आतिथ्यं" स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
के प्रथम अङ्क के तपोवनवणंन तथा तापसी के द्वारा किष गए वासवदत्ता 
के आतिथ्य की याद्‌ दिरते दह! ऊ विद्धानों ने शाङुन्तरू में दुर्वासा 
के शाप वारी कस्पना पर भी अविमारक वारे इापक्छी नारकीय संघटना 
- का प्रभावं माना है, किन्तु इतनी दूरा रूढ कल्पना हमें नहीं जँ चती 1 


काङिदास की नाटकीय योजना जिस रूप में आज हमें मिरूती है, 
` वह निशित रूप से भास से भिन्न है! भास के नारको में नांदीपाट नहीं 
पाया जाता, कितु कालिदास के नारको म नादीपाठ पाया जाता डे! वैसे 
दरचिण से प्राष्ठ काडिदिस के विक्रमोर्वशीय की कद्ध प्राचीन हस्तङिखित 
प्रतिर्यो मे मङ्गलाचरण नांदीपाटके रूपमे न होकर (नान्यन्ते ततः 
भरविक्ञति सूत्रधार के बादमें पायाजातादहै।! पर इस विन्दु पर कोड 
, निशित धारणां बनाना संभव नहीं । यहतो निधितडे कि कालिदाख 
भाक्त की अपेक्ता मरत के नाटयक्ाखीय सिद्धान्तो से अधिक प्रभावित! 
चाहे भास की नारथकखा से हमे संस्छत नाटथकका का प्रोढखूप न 
-मिरे, किन्तु मास की नाटथकला उस छ्रत्रिसता से युक्त हे, जिसने बाद 
के संस्कृतं नारको को नाम मरके ङिए्‌ दश्यकाव्य बनादियाथा। इस 
दृष्टि से भास े नाटक मञ्वीय दृष्टिकोण को खेकर आते जान पडते है, 
जिन्हयने कालिदास क नाछा की सफलता ॐ लिप्‌ पृष्टभूमि तैयार की दै 





जोम 


१. यस्य त्वया त्रणविरोपणमिङ्खदीनां तै न्यषिच्यत सते कुशपूचिषिदे । 
रयामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते ॥ 
{ श्कु० ४. १३ ) 


महाकवि काटिदास कौ नास्यकला 


कालिदास के पूर्वं की नाटकपरम्परा का सङ्केत हम भास की नारथ - 
कडा पर छ्िखिते समय कर आये हैँ । इस परम्परा से इतना सङ्केत तो 
मि हयी जाताहे कि काल्दिसके हार्थो नाटयकखा उस समय आदः 
जब वह सशरद्ध हो रही थी, जौर उसे किसी महान्‌ काकार के अन्तिम 
स्पशं की अवश्यकता थी ! भसि के नाटक--यदिवे मरुतः इसी खूप 
मर थे, तो--रोक्सपियरके पूवं के मोरेलिटीः तथा भिरेकिरः रूपर्को 
(प्ले) की तरह कङास्मक रमणीयता से रहित है, न उने कथवस्तु 
का नाटकीय ठङ्गकाप्नीद संविधान मिर्ता दहे, न पात्रों का मनोवे्तानिक 
चित्रण, न काव्य की अतीव उदात्त भङ्गिमा ही । देक्सपियर के नारको 
मे ही सर्वप्रथम हमे एठिजाबेथियन कारु की साहिदियक समृद्धि का 
पता रूगता है, जिसने कविता ओौर नाटथकला का अपूव समन्वय कर 
आग्छ साहिस्य को नारो की अभिनव पद्धति दी) संस्कृत के नाटक 
साहित्य मे ठीक यही महस्व काछ्दिस कादै। कहाजाता हैकि 
शेक्सछपियर प्रथमतः नाटककार है, बाद में कवि, किन्तु कदं आग्क 
आङो चक्‌ दोक्सपियर को आंग्छ साहिष्य का सबसे बड़ा क्वि भी मानते 
है, ओर इस प्रकार दोक्सपियर आंग्क साहित्य का सबसे बड़ा नाटककार ` 
तथा कवि वोरो हे । काठिदाख को, कई आरोचक म्मुलतः कवि मानते 
दै, नाटककार नहीं । किन्तु यह मत भान्त प्रतीत होता है! कारिदिस 
ॐ विक्रमोर्वशीय तथा अभित्तानशाङ्ुन्तक की कथावस्तु का विनियोगः 
( 08011०8 ग एज ) इस बात का प्रमाण है, कि कालिदिस कतरि 
हयी नहं है बे जीवन के गव्यात्मक चित्र का नारकीय निर्वाह करने मे. 
मी उतने ही कुशल हैः । जट तक नारकीय कथावस्तु की गत्यात्मकता ` 
का प्रशन है, काछिदास के साथ हम केवर शदक के खष्छकटिक ओर ` 
वि्ाखदत्त के मुदाराचस का हो नाम रे सकते ह । मवभूत्ति, जिः 
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संस्कृत पण्डितो ने इतना महस्वपूर्ण स्थान दिया है, इस दृ्टि से असफ 
सिद्ध हो जाते हँ 1 भवभूति निश्चितरूप से कवि है, पर नारकीय दृ्टिसे 
उन्हे सफर नारककार नरह कहा जा सकता । कालिदास ने अपने कवित्वं 
के भार से नारकीय कथादस्तु को कहीं भी आक्रान्त नहीं कियाहे । हम 
देखते है, विक्रमो वं्ीय के चतुर्थं ङ्क वाटी पुरूरवा की भावास्मक 
उक्तिर्या मी नारकीय भ्रसङ्ग के उपयुक्त, वर्योकि वर्ह पुरुरवा की 
विरिक्त दशा का संकेत देना कवि का अभी है। भवभूति या सुरारि 
की तरह केोट्दिास ने कहीं भी भावात्मकताया पाण्डित्यकेर्बौधिके 
दवारा कथा की सरिता के प्रवाह को नहीं रोका ह । इसी तरह काङिदिास 
के संवाद्‌ भी, जेसा कि इम देखेंगे, इतने स्वाभाविक दहै किवे स्वयं 
कथा को जगे वदने में सहायक सिद्ध होते ह । 


साहिस्ियिकों क सम्मुख महाकवि कारिदास के तीन नाटक अवतरित 

होते हँ :--( ९ >) मार्विकाभ्निमि्न, ( २) विक्रमोवं्षीय, तथा (२) 
अभिन्ञान-शाङ्कन्तरु । कालिदास की नाव्यकला निर्दिष्ट क्रम में ही विक- 
सित इई हे, इसका संकेत हम पहर कर आये ईह । मारूविकाञ्चिमिन्र 
कवि की नाथ्यकरा का अङ्कुर है, विक्रमोर्वशीय मे वह पुष्पित हुई हे, 
तथा अभिन्लानश्ाङ्न्तरू के रूपमे वह समस्त सस्त नाव्यकला के 
मधुरतम फर के खूप म परिणत इं हे ! मारूविका्चिमिन्न की रचना 
कवि की सर्वप्रथम रचना है, तथा नंया कवि कच सङ्घोच के साथ अपनी 
कला का प्रद्दने करतार, पर उसे सन्तोष इस बात काट करि कोड 
-काव्य केवर नये होने के कारण ही दुष्ट यागर्हित नहीं हो जातान 
चापि काव्यं नवमित्यक्द्यमर्‌ 3 । 


( १) मालविकाचचिमिश्र 


नान्दीपाठ मे शिव की वन्दना के वाद्‌ यह नाटक भारंभ होता हे) 
प्रस्तावना मँ सूत्रधार बताता हे ककि भाज काछ्दिासरचित मारुविकाश्चि-- 
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मित्र नाटक का अभिनय किया जायगा । पारिपा्चिक नये कवि कार्दिस 
ङी ति की अपेक्ञा भास, सौमिह्ञ तथा कविपुत्र जेसे खब्धप्रतिष्ट नाटककारों 
की करा का प्रद्ष॑न विशेष ठीक समन्ता हे, पर सूत्रधार यह कहता 
कि हरएक पुरानी कविता उद्कोटि की नहीं होती, ओर न हरएक न 
कविता छुरी ही । सजन व्य्ियों का यह स्वभाव हे कि भ्रव्येक वस्तु 
को उुद्धि की तुरा पर परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते है, जब 

. कि मूख व्यक्ति दूसरे के ज्ञान पर निर्भर रहते है, ओर यहीं महादेवी 
धारिणीकीदो सेविकार्जो के प्रवेश्चकी सूचना देकर वह चरा जाता 
है । नाटक्र की कथावस्तु हसके बाद से आरम्म होती है । 


पहरा अङ्क मिश्रविष्कम्भक से आरम्भ होता है! इसमे सर्वप्रथम 
महादेवी धारिणी को दो दासिर्या बङलावलिका तथा कौमुदिका आक्र 
इस बात का सङ्केत देती है, कि महदेवी धारिणी मार्विका को राजा 
कीद््टिसे चिपाना चाहती है किं कीं राजा जश्भिमिन्र उस पर अनुरक्त 
नहो जाय । एक दिन राजा देवी के चित्रमे माख्विका का चित्र भी 
देख र्ते है, तथा उसके बारे मेँ पृषधुने पर ङमारी ( राजङकुमारी ) 
चसुलचमी की बालसुरुम प्रकृति इस वात का संकेत कर देती दैक 
उसका नाम माख्विका हे । यहीं एक तीसरा पात्र ओर प्रवे करता 
-है - गणदास 1 गणदास कै प्रवेश्च पर यह पता चरता है कि धारिणी 
` ने मारुविका को अपने विश्वःसपात्र नाव्याचायं गणदासं के पास सङ्गीत 
तथा नृत्य की शिक्ञादेनेकेङिए्‌ रख दवियाहे, नौर वह बड़ी कुशरूता 
से नृत्य की प्रायोगिक शिक्ता अहण कर रही हे । 

प्रथम अङ्क इस विष्कम्भक के बाद्‌ आरम्भ होता हे, जरह पूर्वबरित 
` सुच्य बृत्त के बाद राजा अभ्निमिन्र मह्न पर प्रवेश करते दै, तथा विदूषक 


१. पुराणमिस्येव न साधु स्रं न चापि कान्य नवभित्यक्चम्‌ । 
सन्तः पररीक्ष्यान्यतरदै भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ( माढ० १. २) 
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के आने की बड़ी वेचेनी से भरती कर रहे ह! विदूषक उनका नर्मसुहत्‌ 
हे, जर द्ेसा अनुमान होता है कि वह उनके किसी कायं की चिन्तासे 
किसी दूसरे ( रति के ) सन्धिविग्रह की चिन्ता मे, इधर-उधर गया हे । 
तब राजा के “कार्यान्तरसचिव? विदूषक गौतम प्रविष्ट होते है! यह 
पता चरता है किं विदूषक ने मारुविका को राजा के दष्टिपय मे अवतार्ति 
करने की कों युक्ति सोच री हे, ओौर इसी बीच बाहर क्षगढ़ते हुए 
नाव्याचायं गणवास तथा हरदत्त की "तू-तू-गे-मै' सुनाई देती हे ! दको 
को पेसा संदेह हो जाता हे कि कहीं यह विदूषक गौतम की कूटनीति तो 
नहीं है । धीरे-धीरे यह संदेह निशित धारणा के रूप मे पस्वि्तित हो 
जाता हे । दोनों नाव्याचायं एक दूसरे को अपने से नीचा समक्षते हे, तथा 
एक दूसरे कौ निंदा करते हँ । जतः महाराज इस बात का निर्णय कर दं 
कि दन दोर्नोमेश्रष्ठकौन दहै! पर निणेयतो तमी हो सकता ड, जव वे, 
अपने अध्यापन का प्रायोगिक रूप दिखाकर परीक्ञा दे, जौर यहौँ स्पष्ट हो 
जाता है कि विदूषक इस बहाने गणद्त्त की शिष्या मारुविका को राजा 
के किए दिखा देना चाहता है । इसी बीच धारिणी तथा मगवती कौरिष्ी - 
( एक संन्यासिनी ) को बुलाया जाता है । हरदत्त राजा के विश्वासपात्र 
है, गणदास महारानी धारिणी कै, इसलिए यह आवश्यक होता है कि. 
भ्ारिनिक ( न्यायाधीक्च ) का कायं भगवती कौशिकी करे! भगवती 
कौशिकी यह अरस्ताव रखती है कि दोनों नाव्याचा्ं अपने शिर््यो का 
भायो गिक प्रदश्शन करं ! धारिणी इस बात को इसरिप्‌ रार्ना चाहती ` 
हे कि कं राजा मार्विका केोदेख टेगेतो सारा मामखा गढ्बदा 
जायगा । यहीं सामाजिक की देसी कल्पना होने ल्गतीहि कि कहीं 
भगवती कौशिकी भी विदुषक से तो नहीं भिर हे । 


१. अयमपरः कार्यान्तर सचिवोऽस्मालुधस्थितः ) (भार० प्रथम अङ्ग प० ३६) 
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दुसरे अङ्क मे राजा, धारिणी, भगवती कौलिको तथा विदूषक रङ्ग 
शालां मालविका के नृत्य अ्रद॒छनको देखतेर्है, तथा प्रारिनिक का 
` निर्णय माख्विका के प्रदर्शन की उल्टा फे कारण गणदासके पक्त 
होता ह । प्रदृक्तन के बाद्‌ धारिणी इती उतावरी मै है कि मारुविका 
को राजा फे सामने अधिक देर तक कने का मौका न मिरे । यहीं राजा 
, तथा मारुविका दोनो का पूर्वानुराग स्पष्ट दिखाई पडता दै । तीसरे अङ्‌ 
के आरम्भे भवेशक ॐ द्वारा मधुकरिका तथा समाहितिका इस्त बात 
का संकेत देती ह कि आजकल मार्विका ऊुम्ह काई-सी नजर आती है, 
तथा राजा भी उसके प्रति आष्कृष्ट हँ । इसी अङ्क मे राजा तथा विदूषक 
छोरी रानी इरावती की प्रतीता करते हृष्ट प्रमद्वन में प्रविष्ट होते है । 
यहीं विदूषक की उक्ति से पता चक्ता हे कि मार्दिका की सखी बङु- 
लावल्किा दोर्नो के भिरनेमें प्रयत्नकर रष्टी है, यद्यपि महारानी धारिणी 
की उस्र पर उत्प ही कड़ी नजर है, जितनी सम्पत्ति पर उसकी रक्ता 
करते इष सपि की, जओौर इसर्पि उसकी प्राति सहज नहीं है ।* इसी 
वीच महारानी धारिणी, परम चोट होने ढे कारण, अशोक के दोहद्‌- 
"पूरण के छिए स्वयं नहीं आ पाती । वह माख्विका रो इसके लिए सेजती 
हे । राजा को मारविका से भिरुने का अवसर मिरुता है, तु इरावती 
आकर विध्न डाल देती है । वह राजा चे कटु छब्द सुनाती है, ओर रष 
होकर चली जाती है । चौथे अङ्क म यह पता चरता डे कि धारिभीने, 
सब बातें जानकर, मार्विका "यथा बकुकावल्छि को तहखाने म कैद 
कर दिया है । पर विदूषक की कूटनीति सक्रिय रहती हे, वह सौपके काटे 
जाने का बहाना बनाकर, महारानी धारिणी की अंगूरी (जिम सपंमुद्रा 
चिदित है) को विषप्रकोप शान्त करने के बहाने छेकर उसे दिखाकर 





९. किन्तु सा तपस्िनी देग्याधिकं रश्वन्त्या नागरश्चित इव निधिनं सुखं समर 
-सादयितन्या । तथापि धटयिष्वामि ! ( मा० तृतीय अद ४५ २६ } 
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-मार्विका व बङुकावलिका को तहखाने से निकाल लाता है । पञ्चम अङ्क 
मे ऊद नये पात्र जते है । विदभं देशस टमं मेजी दो सेविकार्‌ जती 
ह जौरवे मालविका को पहचान रती है, कि बह माधवसेन ( विद- 
राजपुत्र ) की बहिन है, तथा भगवती कौलिकी वहाँ के मन्त्री की बहिन ! 
कौशिकी ते माङविका के परिचय को अभी तक गुप रखा, इसमे कोई खाख 
कारण था! । इसके बाद्‌ धारिणी की स्वीकृति से राजा मार्विका का पाणि- 
अहण कर ठेता हे, ओर नाटक भरतवाक्य के साथ समाप्त हो जाता हे 1 


कारिद्स के माट्विकािभिन्न की कथावस्तु पश्चाद्र्तीं (नायिकाः 
उपरूपर्को के इङ्ग पर दिखाई देती है ! यदपि ५ अङ्को में विभक्त होने के 
कारण यह "नारटकःणकी कोटि ही माना जायगा, पर कथावस्तु के 
संविधान की इष्टि ते यह "नारिका - हषं की रन्ञवरी या प्रियदरिका-- 
ॐ विशेषं समीप है । राज्ञप्रासाद्‌ तथा प्रमदवन के सीमित रेत्र मे घटित 
्रणय-कथा ही इसका प्रसुख प्रतिपाद्य हे । राजा अस्निमिन्र अपनी बड़ी 
रानी धारिणी तथा द्धोटी रानी इरावती से दिप-दिपकर मारुविका सें 
भ्रम करता है । नारिकाके नायक की तरह ही अश्चिमित्र भी 'देवीन्रासेन 
शङ्कितः" है । शाखीय पद्धति के अनुसारं अिमित्र "धीरोदात्तः नायक 
माना जायगा, पर ध्यान सं देखने पर वह "धीररुखितः कोरि का जानं 
पड़ता है । माट्विका्िमिच्र मे दसे "नाटक बनाने बाङा तस्व केवर 
पौच अद्धो का विधान ही दिखाई पड़ता है । मारूविकाथिमिन्र का अङ्गी 
-रस शृङ्गार है, तथा विदूषक की उक्निरया समे हास्य रस का समावेश 
कर देती है । मारूविकाधिभिन्न के विदूषक पर हम आगो भ्रकाञ्च डारुगे । 
महारानी धारिणी तथा इरावती के चरित्र कद ॑चिन्रो मे दिखाई देते है! 
वे राजा\कोप्रेम करती दहै, किन्तु राज्ञा की अन्यासक्ति पसन्द नहीं 
करतीं । धारिणी का चरित्र अधिक गम्भीर, किन्तु शङ्कित चित्रित किया 


काक्र ्गापयरषकनषििष 


२, केनचन कारणेन खट मथा नैथत्यमवरम्बितम्‌ ( माल, पंचम अ. ए. ८९. } 
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गया है! वह राजा के व्यवहार से सदा शङ्कित रहती रै, तथा प्रथम 
अङ्क मे भगवती कौशिकी पर भी इस बात का सन्देह करती जान 
पडती है कि कहीं वह राजा व मारुविका को मिरूने मँ सचेष्टन हो} 
मारुविका इस नाटक की नायिका है, किन्तु उसका चित्रण अस्यधिक 
सुदम हुआ हे । भगवती कौशिकी के चरित्र को काटिदास ने गम्भीरतः 
के रङ्गसे रग दिया दै) 


(२) विक्रमोवेंशीय 


काल्द्स का दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीय है । इसकी कथा का सरोतः 
ऋगवेद, रातपथ ब्राह्मण तथा मरस्य पुराण म देखा जा सकता है । माल- 
विकाश्चिमिन्न का इतिष्त्त रेतिहासिक हे, किन्तु विक्रमोर्वशीय का पौरा- 
णिक्र । पुरवा तथा उवी के प्रेम से सम्बद्ध इतिद्त्त को केकर काङि- 
दासने हस पच अङ्कं फे नाटक का निबंधन किया हे। हिमाख्य-्रदेशः 
मँ शिवकी सवास छौटती उर्वशी के दानवोंके द्वारा पकडे जने पर, 
उसखकी सख्यां चिल्ञाती हैँ । वहीं पास से जाते हुए पुरुरवा के कानमे, 
ऊप्सराां की चिद्ञाहट प्ुचती हे, अ।र वह॒ अप्सराओं ॐ पास आकर 
सूदन का कारण पृदधता है । तदनन्तर वह दानवो से युद्ध कर उर्वरी कीः 
गा करता हे । पुरुरवा के पराक्रम के कारण उर्वी उसके प्रति आष्ट 
हो जाती है, तथा पुरूरवा मी उर्वश्ची के ग्रति मोहित ह्यो जाता हे । हितीयः 
अङ्क मे प्रवेशक के द्वारा सूचना दी जातीहेकि राजा उर्ष॑श्षीके प्रतिः 
सुग्ध हो गया हे । तब मच्च पर राजा तथा विदूषक आते दै । बात-चीतः 
मे राजा विदूषक को अपने प्रेम का हार बता देता है । इसी समय उबर 
१. मूढे प्रितराजिके मां जायततोमपि युप्ताभिव करोषि १ ( माङ० ए० १८. ) 
( साथ ही ) अहो अविनय आयेपुत्रस्य ( ए० २१९ ), आय॑ गणदास्त, नु 
दश्चितीपदेश्चा ते शिष्या (१० ३०) 


,। 
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तथा उसकी खी चिच्ररेखा उपस्थित होती है, तथा दिपकर राजा की 
बातें सुनती हँ । उर्वी एक पत्ते पर प्रेम-सन्देश्च छिखकर राजा की ओर 
फक देती हे । इसी बीच दैवी ओशीनरी वर्ह भा जाती है, तथा विदूषक 
की मूखता से वह पत्ता उता हा ओश्ीनरी के पैरो मे उक्ष जाता 
हे । वह पच्च देख रेती है । उसे देखकर कुद होती है, तथा राजा अनुनय 
विनय करता है । तीसरे अङ्क मे विष्कम्भक के द्वारा यह सुचना दी जाती 
हे कि उर्वी ने भरत सुनि के द्वारा प्रदर्ित नाटकमें कचमी का अभिनय 
करते समय पुरूषोत्तमः के स्थान पर "पुरूरवा! का नाम रे छया जौर 
इससे कद्ध होकर सुनि ने उसे शापदेदिया। पर इन्द्रने छयाकर 
उसे उतने समय तक पुरूरवा के पास रहने की आज्ञा दे दी; जव तक 
उसके पुत्रोस्पत्ति न हो ओर पुरूरवा उस पुत्र का मुंह न देखे ! इसी अङ्क 
म उर्वशी राजा क पास आती हे, तथा जौक्षीनरी भी असन्न होकर राजा 
को उर्वशी से प्रेम करने देती है! चतुर्थं जङ्क का प्रवेशक इस बात की 
सचना देता हे कि उर्वशी कुमारवन' में भविष्ट हो गई, तथा वर्ह कता 
के रूप मं परिवर्तित हो गई । प्रवेश के बाद्‌ विरिप्च पुरूरवा का विलाप 
तथा प्ररापोक्तिर्यौ ह । यहीं राजा को सङ्गमनीय मणि प्राक्च होती हे ओर 
इससे कता फिर उवंशी बन जाती हे । पञ्चम अङ्क में राजा राजधानी मे 
लौट आता है, तथा वर्ह सङ्गमनीय मणि को एक गीध चुरा रे ज्ञाता है । 
इधर एक बाण आकर गीध को रुगता हे, बह नीचे आ गिरता हे 1 राजा 
के पास जब बाण छाया जाता हे, तो उसे पढने से पता चरता हे कि 
वह शुरूरवा के पुत्र आयुषः का बाण हे ! राज्ञा को पुत्रोत्पत्ति का पता 
तक नथा, कर्योकि उर्वशी ने उसे च्यवन के आश्रम में, इसरिष्‌ दषा 
दिथाथा कि राजा उसका ह न देख सके तथा दोनो प्रेमी वियुच्छन 
हं । उर्वशी को इस घटना का पता चरने पर दुःख होता है, इसी बीच 
नारद आकर बतते है कि देव-दानर्वो फे युद्धमें इन्द्रको पुरूरवा 
की सहायता अपेक्चित हे तथा इसके फरस्वरूप उर्वशी उच्रभर तक 


१७ सं० क 
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राजा पुरूरवा के साथ रहेगी । य्ह आकर भरतवाक्य के साथ नारक 
समक्षदह्ो जाताहं) 


(३) अभिक्लानश्ाङन्तल् 

शान्त मारक कालिदास की नाव्यकला का चरम परिपाक है । 
कालिदास ने महाभारत तथा पद्मपुराण से दुष्यन्त एवं राङ्कम्तला की 
कथा रेकर उके नारकीय ठङ्ग से सजाया है । राजा दुष्यन्त सगया खेरते 
इष कण्व के आश्रम में पटच जते हँ । वहाँ पेड को सीचती हई तीन 
सुनि-कन्याओ को देखते ह । श्ञङुन्तखा को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति 
आङ्कष्ट हो जाते है ।, इसी बीच एक भौरा उड़ता हुभा शङुन्तदय के 
पास घूमने रुगता है । शङुन्तङा डरी इई भागने रूगती है, तथा दोनो 
सखिर्यो भी चिल्लाने रुगती ह । कताज की जोट मे छिपा दुष्यन्त मरक 
होकर भौरे को भगादेताहे। यदीं ्ञङ्खन्तखा के हृदयमें भी रज्ञा के 
प्रति आकर्षण का बीज निरिक्च किया गया है ।* राज्ञा अपने परिचय में 
वास्तविकता पाकर, अपने को दुष्यन्त का सामन्त बताता है ८ राज्- 
पुरुषं मामवगच्छथ `) । इसी अङ्क मं राजा को पता चरता है कि शङुन्तरा 
विश्वामिन्न तथा मेनका की पुत्री हे, जौर उसे शकुन्तङा के "कत्रपरिमरह- 
मस्व का दढ विश्वास हो जाता हे । हितीय अङ्क मे राजा दुष्यन्त 
माधन्य से अपने प्रेमकी बात कह देता हे । इसी बीच कण्व ऊे आश्रम 
के तपस्वी राजा से कुं दिनो ठहर कर राचर्सो के विघ्र को मिनि की 
पाथना करते ह । इधर इन्द्रप्रस्थ से देवी वसुमती का सन्देश आता हे 
कि उसके उपवास के पारण के दिन राजा अवश्य पर्हैचे । विदूषक के 
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१. कथमियं सा कण्वदुहिता १ असाधुदर्शी खल तत्र॒ मवान्‌ काश्यपः, य 
इमामाभमधमं नियुङ्क्ते ॥ ( शाङु० प° २७ ) 
२- किं नु खविमं प्रक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संदृत्ता ॥ 
( शाङ्क° ¶० ३८ ) 
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शब्दो मे राजा की अवस्था "अन्तराल मेँ स्थित त्रिशङ्क-सी हो जाती है 19 
अन्त मं राजा विदूषक को भेजना चाहता हे, पर भेजते समय वह माध्य 
के दिमाग से शाुन्तराविषयक रतिवाङी बात को हरा देना चाहवा हे । 
कहीं माधन्य ये बातं जकर देवी या अन्य किसीसे न कह दें, ओर बह 
माधव्य को इस बात का विश्वास दिका देताहै कि कहीं वह चक्रवर्ती 
राजा उस जङ्गली लड़की से प्रेम कर सकता हे । राजा ने परिहास किया 
था, विदूषक उसे सच न समश्च ङे! ओर इस तरह पञ्चम अङक की 
शङ्न्तला-अस्वीकार वारी घटना की जाधारमित्ति यहीं रख की गह हे । 
यदि माघभ्य के सन्देह को न मिया जाता, उसे उरूटा विश्वास न 
दिराया जाता, तो सामाजिक के हृदय सें यह बात उर सकती थी, कि 
जब माधव्य इस म्रेम को जानताथा, तो शकुन्ता को पली-रूपमें 
राजा को अरहण करते न देखकर उसने ऊद भी नहीं कहा । इस शङ्का 
का निवारण द्वितीय अङ्कमे ही कर दिया गया! 


तृतीय अङ्क मे राजा दिप-दिपकर शङ्खन्तखा के पृवेरागजनित विरह 
का पता ल्गा ल्ेता। लतागरहमे पड़ी इई विरहविद्ग्ध शङ्न्तरा, 
उसे भेजने को पन्न ङ्खिती है, इसी समय धिषा हा राजा प्रकट होता 
है ओर दोनों का गंधव विवाह हो .जाता है । पर इसे पहर कि दुष्यन्त 
अपनी अधरपिपासा को कान्त कर सके, सख्यां 'चक्रवाकबधू को सहचर 
से बिदा रेने का संकेत देती ई, क्योकि रात होने वारी हे 13 शङ्कन्तला 
चरी जाती है, ओर राक्षसो के आने की सुचना देकर विरहभ्याङ्करु 
दुष्यन्त को भी मञ्च से बद़ी ऊशर्ता के साथ हटा दिया जाता हे । 
१ च्रिक्ंकुरिवान्तराङे तिष्ठ ( ओाकु° पर ८२ ) 

२. क वयं क परोक्षमन्मथो खगश्चिः सममेधितो जनः । 
परिहासविजद्ितं सखे परमार्थन न गृह्यतां वचः ॥ (श्चाङ्क° २.१८ १० ८३) 
३. चक्रवाक्वधूः, आमन्त्रयस्व सदचरम्‌ उपस्थिता रजनौ ॥ (शाकु० ए० १११) 


२६० संस्क्रत-कवि-दहन 


चतुथं अङ्क के विष्कम्भक से पता चरता है कि राज्ञा इन्द्रप्रस्थ रौट गया 
है भौर शङन्तरा उसके विरह मे दुखी हे । इसी बीच एक दिन दुवांसा 
आश्रम मेँ उपरि्थित होते ह । शकुन्तला राजा की चिन्तामे मन्दे) 
दुर्वासा का आतिभ्यसस्कार नहीं होता, बे श्षाप दे जाते है प्रियंवदा 
पीच्र-पोद्धे दौढकर दुर्वासा को प्रसन्न करती हे, ओर वे प्रसन्न होकर कहते 
द! फिसी “अभिक्लान' को देखकर राजा शङुन्तरा को पहचान केगा 1 इस 
भकार य्ह एक ओर “अभिह्वानः, दूसरी ओर राजा के अङ्कलीयक की 
महत्ता का सङ्केत किया गया है । कण्व तीर्थयात्रा से रौर आते है, तथा 
दाङन्तरा के विवाह की बात जानकर उसे दुभ्यन्त के पास मेजना तय 
करते हँ । चतुथं अङ्क का उन्तरा्धं तपोवन से बिदा होती हृद्‌ शकुन्ता 
का कर्ण चित्र डे, जो वनवासी तपस्वी कण्व के हृद्य को भी पिघला 
देता हे ।२ पञ्चम अङ्क मे शङ्कन्तखा को छेकर गौतमी, शाङ्गरव ओर 
शारद्रत दुष्यन्त के दुरवार मे पर्वते है । राजा शङ्न्तरा को नहीं 
पहचानण, शङ्कन्तका प्रमाणङ्ूप मुद्धिका बताने क किए अङ्कुरी रयेरुती 
हे, पर यह क्या" --युद्धिका नहीं ह । दुष्यन्त के द्वारा अनाइत श्चकुन्तरा 
को शारद्वत आश्रम छे जाना अनुचित समक्षताहे। गौतमी, शाङ्गरव 
ओर शारद्रत कौट जते, जौर बाद्‌मे पता चरूताहै कि कोह दैवी 


हाक्ति अनाथ शकुन्तका को रेकर आकाश की ओर चली गृ हे ।२ चरे 
अङ्क का प्रवेशक खोई इडं मुद्रिका का अनुसन्धान करता हे । एक मद्धुवा 


राजनामाङ्कित सुद्धिका बेचता पकड़ा जाता है । सुद्धिका के साथ मद्वा 
राजा के पास लाया जाताहै।! मृद्विका देखते ही राजा की अतीतकी 





१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 


, स्मरिष्यति त्वा न स बोधितोऽपि सन्‌ कृथा प्रमत्तः प्रथमं कृताभिव ॥ (४.१) 
२. वेकव्यं मम तावदीशामहो सनेदादरण्यौकसः, 


पीयन्ते गृदिणः कथं लु तनयाविदङेषदुःतैनेवैः { ४. ५) 
३. क्ीसंस्थान चाप्तरस्ती्ंमार बुरकषष्येनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ( ५. ३० ) 
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परतं एक-एक करे खुरुने रुगती ह । उसे शकुन्तका विषयक पस्यमिक्ञा 
हो जाती है । शकुन्तका के विरह मे राजा तड़फते कगता ह, जौर माधव्य 
के साथ, बेठकर पुरानी बातें याद्‌ कर अपने निष्ठुर हदय को कोसता 
हे । शङ्कन्तखा की याद्‌ मे वह आश्रम ॐ भान्तभाग की अरहृति का सरस 
चित्र बनाकर विनोद्‌ करना चाहता है! इसी बीच इन्दर का सारथि 
माति अदृश्यरूप धारण कर माधव्य को पकद्कर उसका गरा इसङ्ण 
धोने लगता हि, कि विरह के कारण शान्त भा राजा का कोध उभर, 
जिससे उसमे वीररस का सञ्चार हो ओौर वह इन्द्र ॐ उपर आक्रमण 
करने वारे कारनेमि वान्व से र्ड्ने जाने को सन्नद्ध हो जाय ! यही 
होता है। सप्तम अङ्क कारनेमि दानवो को जीतकर आकाल्लमास से 
इन्व्ररथ के द्वारा छौटते दुभ्यन्त के वर्णन से आरम्भ होता है! मार्गे 
गन्धमादन पंत पर रिथित भगवान्‌ मारीच का आश्रम दिखाई पडता 
हे! मारीच रे ददन करके आरे बढ़ना उचित होगा, यह सोचकर 
दुष्यन्त मातछि को रथ ठहरने की आज्ञा देते है । जब वे आश्रम मे 
प्रचिष्ट होतेहै,तो शेरके वच्चे से खेरूते एक बालक को देखते रै । 
खेरुते समय उस बारूक के हाथ मेँ बधी अपराजिता जोषधि ( रण्डा ) 
गिर जाती! राजा उसे उठा रताद! बार्कको खेराती हदो 
तापसकन्य् इसे देखकर आश्चयं चकित हो जाती ई, क्योकि उस षधि 
छो बारुक के माता-पिता कै अतिरिक्त कोड नहीं उटा सकता, यदि कोद 
उखाता है, तो वह ओषधि सपं बनकर उसे डस छेती हे । राजा भरत 
को गोदी मे उडा ठेते है ! इसी समय मैरे-कुचेरे वश्च पहने, खुरे बार 
वाटी, विरदच्ञाम शङ्कन्तला उपस्थित होती है । दोनों का करुण मिरुन 
होता है । भरत इस नये व्यक्ति का परिचय मौँ से पूद्धता है । शकुन्तरा 
उत्तर देती है "वत्स, अपने भाग्य से पृ ।» संब मिककर मारीच के 


१, वत्व, ते मायधेयानि पच्छ ॥ { शोक्कु° ७ पृ० २५२ ) 


२६२ संस्छरृत-कवि-दर्शन 


दशन को जाते ह । मारीच दोनों को आश्चीवाद देते है, तथा भरतवाक्य 
के साथ नाटक समा्त हो जाता हे । 


+ 


कालिदास की वस्तु-योज्ञना तथा चरि्रचित्रण 


काङिदस ॐ तीनो नाटक सुखान्त है, तथा इनका भरतिपाद्य विषय 
शृङ्गार है ! किन्तु मार्विकाभिसिन्न की कथावस्तु की योजना उतनी ग्रीड 
नटीं जान पडती, जितनी विक्रमोवंशीय तथा अभिक्ञानश्ाङकन्तर की । 
विकमोर्वंशीय में काल्दिस की नारकीय वस्तुकाएक खास इङ्कका 
"पेटन" दिखाई देता है, जो अभिक्ञानश्षाङुन्तरु मे भमी पाया जाता है। 
दोर्नो नार्ट्को मे केवर इतनी ही समानता नहीं है कि दोनों पौराणिक 
इतिवृन्त को आधार बनाकर चरूते हँ । सबसे बडी समानता, जिसका 
संकेत करना हमारा अभीष्ट हे, दोनो नरको कौ वस्तु के सजाने का ठ 
हे। कालिदास के तीनो नार्घ्को की नायिका सर्वप्रथम दयनीय अवस्था 
मे उपस्थित होती है, तथा नायक उसकी दक्षा को देखकर उसके प्रति 
मनसा या कर्म॑णा उपकार करता है । मालविका जैसी सुन्दरी को दासी 
फेरूपमं देखकर अभ्िभित्र उसके प्रति सदय माव का अनुभव करता 
हे । विक्रमोर्वशीय तथा श्ाङुन्तर मेँ इस योजना का विस्तृत रूप दिखाई 
पडता है ! विक्रमोर्व्ीय की उर्वशी तथा शाङुन्तरु की शङ्कन्तखा को 
कवि ऊचु पेखी विपद्धत दशा मेँ चित्रित करता हे, जिससे नायक छुडाता 
है । पुरूरवा दानवो के द्वारा अपहृत उवंशी को युद्ध करके छयुडा राता 
हे, ओर इस अकार उर्वशी को उपकृत करता है । दुष्यन्त पहर तो 
आश्रमजनोचित कायं मे व्यस्त शकुन्तका को देखकर उसके भाग्य की 
विचित्रता के अरति आश्चयं करता हे, तथा शङकन्तला के प्रति करूण सस्षृह 
इष्टि से उसी तरह देखता है, सेसे कोई इन्दीवर कमर के पत्ते के कोमरः 
किनारे (धार) से समिधाकीखता को कारते व्यक्ति की निष्टुरतां को 
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देखता है, फिर वह भोरे के विच्च से आतङ्कित शङुन्तखा की रष्वा कर 
उसका पकार करता है । नायक के उपकार के प्रति छतत्तता के रूप से 
नायिका का आकषण चित्रित करना काडलदिस की वस्तुयोजना का भ्रथम 
चिन्दु हे, जो नायक-नायिका के प्रथम मिरुन से संबंध रखता है । उर्वरी 
को रेकर जब पुरूरवा ल्छौरता है, तो बेहोह्ञ उर्व॑क्षी होश्च मे अनि पर 
चित्ररेखा से पद्धती है श्या इन्द्र ने उसकी रक्ताकी डे? चिन्नरेखा 
का उत्तर पुरूरवा के उपकार का संकेत करता है--*न महेन्द्रेण, महेन्द्र 
सदशानुभावेन राजषिणा युरूरवसाः ( प्र० २० ), जौर दीक इसी के बाद 
की उवंशी की स्वगत उक्ति एक ओर उपकार के दुहरेषन की ईतइता 
प्दक्िव करती हे, दूसरी ओर पूर्वराग के बीज का उद्धेद्‌ दिखाती है- 
'उपछ़तं खलु दानवेन्द्रसंरम्सेणः (घु० २०) । भरि से श्ङकन्तरा की रा 
करने पर इस तरह से क्रिसी पात्र के द्वारा नाथिक्राको नांयकटेत उपकार 
का स्मरण दिखाने की जावश्यकृता न थी, किन्तु इस उपकार की महत्ता 
को प्रद्षित करनेफेरिषु कविने एक रथ दढ ही किया हे । भ्रियंवद्ा 
की उक्तिके द्वारा कवि ने इसका संकेत कर शङुन्तखा के कृत्ताप्रकाश्न 
की व्यंजना करा दी है--"हरा श्ङुन्तरे मोचितास्ययुकम्पिना आर्येण 
( ज्ाक० पृ० ७९ ) । पर इतना होते इष भी इन दोनो स्थरो मं ङ 
महत्वपूर्णं अन्तर है । विक्रमोर्वशीय मे पुरूरवा के शौयं तथा रूपक 
कारण उर्वशी पहर मोहित होती है, बाद में पुरूरवा 1 उवंली की पूवो. 
दहत ( "उप्त! इस्यादि > उक्ति के बाद्‌ पुरूरवा के हदय मँ पूवराग 
का निबन्धन किय! गया हे, जो प्रसिद्ध॒ पच्य के ढारा भ्यक्छ हुआा हे । 


ब्रं 





४, श्वं स नीलोत्यलपत्रधारया समितां छेन्तुमषिन्यंवस्यति ॥ ( १.१६ ) 
२. अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो चु कान्तिप्रदः 
शङ्गारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो चु पुष्पाकरः} 


ज 


२६४ संस्ृत-कवि-द्शेन 


विक्रमोर्वशीय की नायिका के चरिन्न को देखते हुए यही उपयुक्त दिखाई 
पडता ह, जो प्रथम तो अप्सरा- सामान्या खी- हे, दूसरे जगे. के अंको 
म अभिसारिका फे खूप में चित्रित की गई डे, जो स्वयं राजा से मिलने 
के छिए्‌ चित्ररेखा के साथ राजा के प्रमद्वन मेँ आकर द्विपकर राजा की 
चेष्टाओं का पता र्गाती है 1 शाकुन्तङ मे यह बात नहीं हे, वर्हौ दुष्यन्त 
मे ही पहरे-पहर पूवंराग का चित्रण किया गया हे, तथा उसके बहुत 
बाद्‌ शङ्न्तरा को रागजनित विकार से युक्त निबद्ध किया गया डे, 
जहा वह स्वगतोक्ति के द्वारा राज्ञा को देखकर तपोवनविरोधी विकार की 
पात्र बनती च्यजित की गई है! शाङुन्तर की यह वस्तुयोजना एक ओर 
द्ङुन्तला के मोखरपन, तथा राजा के कामुकस्व की व्यंजना करती है । 
किन्तु इतना होते इए भी कालिदाघ् ने दुष्यन्त कै चरित्र को स्थान-स्थान 
पर धीरोदात्तत्वं को दूषित करने वारे दोर्षो से बचाने का प्रयत्न किया 
हे । कालिदास का पहरा प्रयास "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः 
करणग्रदृत्तयः" के रूप मेँ स्पष्ट हे, दूसरा प्रयास दुर्वासा के श्ापकी 
योजना है 1 यदि दुष्यन्त की धीरोदात्त्रङ्ृति के छिए "काञुक' शाब्द का 
प्रयोग जुरा खगे, तो !रसिक' शष्ठ का भ्रयोग फिया जा सकता है; किन्तु 
अपनी असलियत को दिपाकरं स्वयं को दुभ्यन्त का राजपुरषं कहने की 
धोखाधड़ी क्या उसके काञुकत्व को पृष्ट नहीं करेगी १ नायक-नायिका 
के प्रथम दुक्षन के समय की बिदा््का चित्रण करते समय दोर्नोही 
नाको मे कवि ने नायिका के जौस्सुक्य की सरस ओर स्वाभाविक व्यंजना 
में एक-सो प्रणाली का आश्रय लिया है । पुरूरवा को छोडकर आकाह्ा- 
मागं मे उडती उर्वशी की वेजयन्तिका (हार) कताविर्प म उक्ष जाती 
हे, जिसके बहाने मुडकर वह आखिरी बार राजा को देखना चाहती है । 


णमा 


वेदाभ्यासजडः कथं लु द्विषवव्याह्तक्रतृहो 
निमातं प्रभवेन्मनोदरमिदं रूपं पुराणे सुतिः ॥ ( विक्र ० १.१० ० २०. ) 





महाकवि कारिदास की नाय्यकला २६ 


इस स्थर के वणेन मेँ काङ्दिस का नारकीय संवादं (1081०2९) भी 
अपनी सुच्मता तथा स्वामाविकता के छिएु उदाहृत किया जा सकता हेः- 
उवंशी-- अहो कताविटपे एषा एकावखी वैजयन्तिका मे लघ्चा । 
(सब्याजयुपद्त्य राजानं पश्यन्ती) सलि चित्ररेखे, मोचय तावदेनास्‌ । 
चिन्ररेखा-( विशोक्य विहस्य च ) आम्‌, च्डं खलु रम्ना सा, 
अशक्या मोचयितुम्‌ ॥ ( विक० प° ३४ ) 
{[ उव॑शी--अरे मेरी एकावली वेजयन्तिका रूताविटप मे प गई । 
( इस बहाने से नजदीक जाकर राजा को देखती इई ) सखि चित्ररेखे, 
इसे सुर्क्ातो दे) 
चित्रखेखा-( देखकर ओर हसकर ) हँ, यह तो बहुत फंस गहं 
हे, सुश्चाना असम्भव हे । | 
शाङ्न्तरु मे भी इसका सङ्केत मिरूता है, पर वर्हौँ कवि ने हेरफेर 
कर उसे अधिक रमणीय खूपदे दिया है। प्रथम अङ्क की बिदाई के 
समय शङुन्तकाकी इस तरह की चेष्टका कोद्र सङ्धेतन देकर 
काङ्दिस ने दूसरे जङ्क मे नायक दुष्यन्तके द्वारा स्मरणसरूप में 
शङुन्तलाविषयक ओौत्सुक्य की व्यञ्जना कराई हे । साधम्य से जपने प्रेम 
की बात कहते तथा शङन्तला का वणन करते समय नायकके सुखसे ही 
निन्न छिखितं उक्ति कराना, कंवि की वस्तुयोजना को तीतर जना 
देता दैः- 
दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा 
आसीदहिष्त्तवेदना च विमोचयन्ती शाखा वल्कर्मसक्तमपि हुमाणाम्‌ ॥ 
( श्चाकु० २ १२ ) 
"कोमल अङ्गो वारी शङ्ुन्तरा कुद दूर जाकर इस बहाने स्क गदँ 
कि उस्केपैरमे दर्भको नोक सुभ गई हे! उसका वल्करू पे की 
शाखा मे नहीं उलक्षा था, पिस मी टेदी गरदन करके वह जेषे उसे 
सुखक्चाने की चेष्ठा कर रही थी)" 


२६६ ` ` स॑स्टरत-कवि-दु्हानं 


उर्वश्ची की एकावली उरद्चती है, शकुन्तला का वल्करू, साथ ही 
शकुन्तला के पैर दर्भकी चोट रूगने का बहाना तंपोभूमि.ॐ कठोर 
वातावरण भौर शकुन्तरूा की कोमकरूता के अनुरूप भी जान पडता है । 
नायक की दा मी प्रथम दशनके बादकी बिदाई का माभिक चित्र 
केकर आती है । आकादर मे उङ्ती उर्वशी पुरूरवा फे मन को श्चरीर से 
इसी तरह तेजी से खींचकर रे जाती हे, जेषे राजहंसी खण्डित अग्रभाग- 
वाछे श्रणारू के तन्तु कोः१ ओर रुतामण्डप से निकङ्ते दुयस्न्त का शरीर 


तो जागे बढ़ता है, पर मन पीक की जर, शङन्तखा की ओर, उसी 
तरह बहा जा रहादहै, जेसेषायुको दिक्लामे आन्दोरित ध्वजाका 


रेशमी कपड़ा ।२ 

दोनो नारको मे विदूषक का प्रवेक द्वितीय जङ्कमेंहोताहै, तथा 
राजा अपने प्रणय को व्यक्त करता है; किम्तु शाङ्खन्तर ‰ कवि ने वड़ी 
कुशरूता से इस प्रणचभ्यक्ति को अन्यथा भी कर दिया है । विक्रमोर्वशीय 
मे यदीं रज्ञा पुरूरवा की पलो ओशीनरी का प्रवे कराकर कवि ने 
मारूविकाग्निमिन्न जैसी प्रणय -द्न्ह की स्थिति उपस्थित कर दीडे। 
शाङुन्तरु मे कवि ने इस योजना को हटाकर एक नया रूप दिया हे । 
दुष्यन्त की रानी वसुमती मञ्च पर कहीं नहीं आती, तथा छठे ङ्क मे 
एक स्थान पर उसे आने की सूचना देकर भी उसका भ्रवेश्च न कराना 
कवि की बहुत बही सतक॑ता है । शडन्वरा फे डधान्तदुलंभ, सौन्दयं 
की होड मं कवि क्छिसी सुन्दरी का चित्रण करना अनावश्यक समक्ता 
हे; साथ ही शाङुन्तर्‌ का प्रमुख प्रतिपाच पिरे दो नारको की तरह 
मणय-दन्दरः न होकर नियति-द्न्द्र हो गया है । शङन्तङा तथा दुष्यन्त 


सलामी न~ ~ "न = त थि म ययन क 


१. एषा मनो मे प्रसमं शरीरात पितुः्पदमध्यमसुत्पतन्ती । 

सुराङ्गना कषति खण्डिताग्रात्‌ सूत्तं खरणाकादिव राजहंसी ।। (विक्र० १.२०) 
२. गच्छति पुरः शसीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः 1 

चीनांशुकमिव केतोः भ्रत्रिवातं नीयमानस्य ॥ ( शाकु १० ३० ) 
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क मिलन में धारिणी या जौश्षीनरी जेसा मूतं विध्न न होकर, दुर्वासा के 
ङापके द्ुप में अमूतं नियतिचक्र ही बाधकं दिखाई पडता है। शाप- 
वारे नियति तस्व की योजना चिक्रमोव॑श्षीय में भी देखी ज्ञा सकती हेः 
जहां उर्व॑श्ची रुता बन जाती है । ऊद पाश्चात्य विदानो ने कालिदास के 
शाङ्कन्तरू ( तथा मेघदूत मे भी ) की चाप वारी कल्पना की आलोचनां 
की हे, जो नायक के अन्तद्रन्हको उभरने नहीं देती, तथा कथा मे 
अमानवीय इाक्तियो के हाथ वेँटाने का सङ्केत करती है । पर काछिद्ास के 
इतिद्न्त की पौराणिकता को ध्यान मे रखने पर यह कल्पना ठीक बैठ 
जाती हे। 

दीनो नारको म नायक यानायिकामें से कोई एक दुसरे की चेष्टा्ओं 
को दिप-दिपकर देखता है ! विक्रमोर्वशीय की उवी दिपकर आक्ती हे, 
का्ुन्तलखा का दुष्यन्त तीसरे अङ्कमे ( प्रथमम मी) द्विप-दिपकर 
विरहकच्ाम शङकन्तरखा की चेष्टा का अध्ययन करता दहै ! दोर्नो नारको मे 
नायिका अपने प्रेम को पत्ररेख ॐे द्वारा व्यक्त करती है!" नाटक में 
नायकर-नायिका के द्वितीय मिरन के समय दोनों मेँ ओौत्सुक्य को बनायें 
रखने ॐ छि ९ काल्दिस मे एक ओर योजना पाद जातीदै। वे किसी 
न किंसी बहाने नायिका को तेजी के साथ नायक की ओँखो से हटा देना 
चाहते है । विक्रमो वंशीय के दवितीय अङ्क मे देवदूत आकर सन्ना देता 
डे कि महाराज इन्द्र भरतञ्ुनि भ्रणीत नाटक को देखना चाहते है \ अतः 
उवी जल्दी से स्वगं को रौट चरे }* इसी के द्वारा कवि बाद मे संकेतित 


यन ०9 








नकत 


१. स्वामिन्‌ संभाविता यथाहं “` "ˆ`शिखीव शरीरे ( वि० २.१२ ) साथदही 
(तव न जने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि) निघरण तंपति बरी्यांस्तकः 
वृष्तमनोरथान्यङ्गानि !` ८ शाकरु° ३.१३ ) 
२. विचरे त्वरयो्वंशीम्‌ । 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाभ्रयो सिबद्धः 1- 
लङ्तामभिनयं तमव मतां मरतां दरष्ट्मनाः स खोकपाङः ॥ ( २. १७) 


२६८ संस्छृत-कवि-दशेन 


भरतशाप, इन्द्रानु्रह तथा तृतीय अङ्क गत पुरूरवा-उवंश्ची-मिटन का बीज 
-निचिक्त करता है । शाङुन्तरू के तृतीय अङ्क मेँ भी शङुन्तरा छत्रे हरा देने 
का उपक्रम किया गया हे, पर वर्ह अनुसूया जर प्रियवंदा की नेपभ्योक्ति 
'चक्रवाकवधूः आमन््रयस्व सहचरम्‌, उपरिथता रजनी" इस काम को षरा 
करती है । गौतमी ॐ, इस उक्ति के बाद ही, मञ्च पर आजाने से दुष्यन्त 
को अन्तिम बिदाई के समय भी दो बातें करने का अवसर नहीं भिर्ता, 
उसे एकदम कताविरप की आड में हधिपना पडता दहे। यर्हौँक्चिका 
अथस उदेश्य जौस्सुक्य की तीज्रता बनाये रखना है, दूसरा भावी तीन 
अङ्को के विरह की पृष्ठभूमि दढ करना ।* इसी बीच रुतामण्डप्‌ को फिर 
से परिभोग के किए आमन्त्रित करती इई शङन्तङा मञ्च से निष्क्रान्त 
हो जाती है ।२ विक्रमो्वं्षीय के दूसरे अङ्कमेही ओौक्ीनरी का प्रवेश 
कराकर मञ्च को सुना नहीं रखा गया है, जव कि शकुन्तला के चरे जाने 
पर मञ्च पर एक जोर द्विपा वियोगमभाराक्रान्त दुष्यन्त ही बचा रहता 
डे । चिन्तामन्न दुष्यन्त को मञज्जसे हटाने तथा अङ्क समाप्त करने मै 
कालिदास ने एक ओर नाटयकका विषयक चतुरता प्रदर्शित की हे। 
नेपथ्य से तपोवन मे रा्तसोके हण्ड के आने की सूचना मिर्ती दैः 
आौर इस तरह राजा मं वीररस तथा कतंन्यनिष्ठा का उद्धोध कर, चिन्ता 
कै भावको दबाकर, रक्तो षे र्ड्ने जाने के बहाने उसे मञ्ञसे 
निष्कान्त कर द्विया गया हे! इन समानतार्भ के अतिरिक्छदो तीन 
समानतार्दै जौर भी ह, जिनका सुच्म संकेत आवश्यक होगा । दोनों 
नाको में प्रणय का फर पुत्रो पत्ति" ष्यज्ञित किया गया है, तथा आयुष्‌ 


ननन 


१, यावद्विरपान्तरितो भव । ( श्ाकु० {० १९१ ) 
२. कतावल्यसंतापद्यारक, आमन्त्रये तवां भूयोऽपि परिभोगाय । ( ए० ११२ ) 
३. सायंतने सवनकर्मणि सम्रदृत्ते वेदीं इताश्ननवरतीं परितः प्रयस्ता: । 
छायाश्चरन्ति बहूधा भयसादधानाः प्ष्यापयोदकपिद्ाः पिशिताशनानाम्‌ ॥ 
( द्ाङ्० १. २४) 
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एवं भरत रजाकी ओंँखोसे दूर पे जते दहै, ओर उनका प्रवेश 
सामाजिक ओर नायक दोर्नोके किए आकस्मिक रूपमे कराया जाता 
हे! साथ ही, दोनो ना्ट्को मे मिरुन के साधक रूप मे किसी प्रस्यभि- 
ज्ञापक चिदह्ध॑का प्रयोग मिरूता हे, एक मे सङ्गमनीय मणि, दुसरे में 
राजनामाङ्कित सुद्धिका । दोनो में नायक-नायिका के चिरमिटन मे मुख्य 
या गौणरूप से उवी शक्तियौ--इन्द - काम करती देखी जाती है । इन्द्र 
के मेजे इए नारद्‌ पुरूरवा तथा उवी के चिरसाहचयं का सन्देश देते 
है, सो इन्द के छिए दानवो को जीतकर लौरते हए दुष्यन्त का शङ्कन्तर 
से मिर्न होता है । 


कारिदिस के चरित्रं का अध्ययन करते समय हमे इस बातका 
ध्यान रखना होगा किं कारिद्स की नाव्यकला का श्रसुख कचय चरित्र- 
चित्रण न होकर, रसव्यज्ञना हे 1 यही कारण है, शेक्सपियर जैसी चरित्रं 
की मनो्ैज्तानिक स्थिति, उनके अन्तद्टुदर का संघषं यदौ नहीं मिरेगा । 
फिर भी कालिदास के चरित्र कं बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के 
खाद्‌-पानी से पनपे इष है । यह दूसरी बात है कि वे यथायं के मस्य॑रोक 
ओर आदर्शे स्वभ को जोड़कर इतने सुन्दर ताने-बाने मे बुन दिये जाते 
है, कि गेटे के शब्दो मे उन्हें भी (6९.१८४ 870 €४य# 600, 
कहा जा सकता हे पुरूरवा वीर ह, पर दुष्यन्त की अपेक्ञा अधिक 
कोम हृदय है । दुष्यन्त जहौ एक ओर रसिकशिरोमणि है, वर्ह आवन 
राजा भी, जो दुष्टो को शिक्ठादेता है, प्रजा के विवाद को ज्ान्त करतां 
हे, तथा प्रजा का सच्चा बन्धु हे ।* वह तपोवन के विश्च को मिटनेके 
लिए, देवताओं के शच दानवो का संहार करने के किए, सदा प्रस्तुत 





१. नियमयसि कुमागेप्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कद्पसे रक्षणाय । 
अत्तनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्त बन्धुकृत्य प्रजानाम्‌ ॥। 
( श्चाङ्कु° ५.८ ) 
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रहता ह । दुष्यन्त के उदात्त चरित्र की पराकाष्ठा मे कवि सहज श्रङ्गारी 
नायक का चिन्न उपस्थित नीं करनां चाहता, अपितु वर्णाश्रसधमं क 
व्यवस्थापक राजा का आद्क्षं भी रखना चाहता हे । उसके चरि का 
एक पहल. श्गारी रसिकता भी हो सकती हे; पर उसे चरित्र का दूसरा 
पष्ट भी कवि षी द्मे कम महस्वपूणं नहीं दिखा देता । मारुविकाधि- 
मिन्रकी नायिका धारिणी की सेविका बनी भोडी राजकुमारी है तौ 
धिक्रमोर्वंरीय की नायिका रतिविक्षारदा उर्वशी! शोङन्तंर की नायिका 
भोरीतो है, पर आरम्भ के तीन र्खो म जिस तेजी से अरणय-व्यापार 
करती हे, उस दष को तपस्या की जच में तपाकर कारदास ने उस 
स्वर्णिम चरित्र की भास्वरता को स्पष्ट कर दिया हे । 


रसन्यज्ञना । 

कालिदास मूरूतः शङ्कार के कवि हैँ! पर पिदर दोनो नायको मे 
शङ्गार के फरुस्वरूप आयुष्‌ तथा भरत की पात्रयोजना कर नारक को 
ही नही, शङ्कार की धारणा कोभी कविंने नया दिकोण दिया डे। 
सम्भवतः शङ्गार के विषयमे काडिदास का कदय (मोरो) श्रजाये गृहमे- 
चिनाम्‌' का है, तथा अफरू ८ पुत्रो व्पत्तिरहित >) शङ्गारे को वे चासना 
मानते जान पडते है । श्ङ्गार, करुण, वात्सहय, वीर तथा भयानक के 
सुन्दर स्थरू कालिदास के नाटको म पाये जतेहै। दो तीन उदाहरण 
देना पर्याप्त होगा । भौरा उड-उड्कर चङुन्तरा की चञ्चर कनखियो- 
वारी दष्ट का स्पश्चं करता हे, मानो कोई युक्त बात कहने के छिषएु उसके 
कर्नौ के पास शब्द्‌ कर रहा है, तथा हार्थो को फएटकारती इ नायिका के 
रतिसरवंस्व अधर का पान कर रहाहै.। भौरेकी इस दशा को देखकर 
राजा सोचता है किजेसे भौरा एकरसिक कीर्मोति, श्ङुन्तका का 
उपभोग कर रहा हे, जब किं वह स्वयं शचकुन्तरा विषय वस्तुधत्तान्त 
{ त्व ) के जानने के ही फेर मे पडा रहाहै। 
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चलापांगां दृष्टि सपशसि बहुन्चो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 

करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसवंस्वमधर । 
वयं तत््वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खड़ कती ॥† ८ १.२० ) 


वास्सस्य का सरस चित्र शाकुन्तल म्र सप्तम अक के मरत वणन में 
देखा जाता है, जरह दुष्यन्त बताता है कि चिना बात सकर नन्हीं 
नन्हीं दत्यो को दिखाने वारे, तुतलाती खब्यक्तं मनोहर वाणी बोर्ते 
इए बारुकों को गोदी में छेकर उनके शरीर मे र्गी इदं धूर षे मलिन 
होने चारे कोग धन्य है । 


आरक्ष्यदम्तसुकुरननिमित्तदासैरब्यक्तवणैर मणीयवचःप्डृ्तीन्‌ । 
अद्भ(श्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो धन्यास्तदगरज्ता मलिनीभवन्ति ॥ (७.१७) 


हा कन्तरू का चतुथं अंक तपोवन से शङ्खन्तखा की बिदाई का चित्र 
है । शङुन्तखा को तपोवन से सदाके लिए जाते देखकर हिरनिर्यो ने 


‰/ 


ह मे चबाई घास वापस गिरा दीदहै, मोरों ने नाचना बन्द्‌ कर दिया 
हे, ओर रता षीरे पत्तो को गिरा रही है, जैसे दुःख से सू टपका 
रही हो ।* जब प्रकृति की यह दच्च है, तो कर्णह्दय काश्यप कि पीडा 
का अनुभव भला क्यौन होता १ चङुन्तखा आजञ चरी जा रही हे, 


"णर 


१. व्याख्याकार ने शस पद्य के तत्तत्प्रयोग मे अपुवं व्यजना शक्ति मानौ है, 
जो भ्रमर परर कामी का आरोप कर दुभ्यन्त के कामी हदय की अभिलाषा्ओं को 
व्यित करती है । दीकाकारों ने इस पद के वयं" फे बहुवचन ओर स्तवं" के एक 
वचन के दारा राजा की उदात्तं तथा भ्रमर की निङ्कष्टता चोतित की है) विदेष 
जानकारी के किष दे० राघुवभटटर कृत व्याख्या प° ३४-३५ 1 

२. उदङितदभकवर स्ग्यः परित्यक्तनतेना मयूराः । 

अपसत्पाण्ड़पन्ना उच्न्त्यश्रूणीव कताः ॥ ( ४.११ ) 
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इस बात का विचार ही उनके हृदय को उत्कण्ठासे भर देतादै, 
उनका सर्गा गा रध जाता है, जओौर ्ओखोमे चिन्ताङ्गी श्ाद 
आने ङ्गती हे । 


यास्यत्यव शङ्कन्तरेति हृदय संखष्टमुत्कण्ठया, 
कण्ठस्तंभितवाष्पृ्निकटषश्चिन्ताजडं ददनम्‌ । 

वैह्ग्यं मम तावदीदृद्चमदहो स्नेहादरण्योकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविदलेषदुःखैनैवेः ॥ (४.५ ) 


शङुन्तरा-वियोगजनित दश्च का अनुमव करते समय तपस्वी 
काश्यप यह सोचने खुगते है, कि जव स्नेह के कारण वनवासी व्यक्ति 


की यह दक्षा, तोपुच्रीके विरहके दुःख का अनुभवं करते समय 
गहरस्थो की क्या द्श्चाहोती होगी ? 


भयानक का मार्मिक उदाहरण दुष्यन्त के बाणसे डर कर भगते 
हिरन केचिच्रके रूपमे रखा जा सकता है । आगे हिरन दौडता जारहा 
दे, पीद्धे-पीदधे रथ । रथ को देखने के किष हिरन गरदन को मोडकर पी 
देख रषा हे, ओर कहीं उसके शरीर के पिद्रे भागे बाण न ल्ग जाय, 
यहं सोचकर अपने आगे के भागम जेसे-तेसे उसे समेट केना चाहता 
हे! थकावट के कारण खुरे मुख से अर्ध॑कवच्ति दर्भं गिरकर मार्ग मे 
बिखर गया है ओर डर के मारे वह इतनी तेजी से इुखैभें मारकर दौड 
रहा ह कि जमीन पर कम ओर आकाश मं अधिक जा रहा है । 


ग्रीवाभंगाभिरामं सुहृरनुपतति स्यदने बद्धदृष्टिः 

पश्चान प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पुवेकायम्‌ । 
दरमैरथावलीडेः श्रमविद्तसुखभशिभिः कीणेवर््मा 

पदधथोदग्रष्डतत्वाद्वियति बहुतर स्तोकसुव्यौ प्रयाति ॥ ( १, ७) 


कालिदास के नारको म हास्यरस की योजना करने चारा पात्र विदूषक 
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ह । विदूषक राजा का नर्मसचिव, विश्वासपात्र मित्र तथा हैसोड पात्र हे, 
जो व्यंग रथा हास्यपूर्णं उक्यो से राजा को प्रसन्न भी करता है । विदूषक 
बदसूरत ब्राह्मण होताहै, जो पेटूपन के छियि मशहूर दै, पर उसमें 
इद्धिमत्ता, तथा बेवद्ुफी जेसे दो विरोधी गुणो का समावेश्च पाया जता 
है! वह राजाका विश्वासपात्र होते षु भी कभी-कभी राजा के गु 
्रणय की बातो को नहीं पचा पाता जौर अभिक्ञानकशषाङन्तरू में कालिदासं 
उससे बडे सतकं रहे द ! सामाजिको को विदूषक की चरपदी उक्ति्यां 


समय-समय पर मनोरञ्जन प्रदान करती हैँ । काछ्दिस के तीनों नारो 
में विदूषक के कथनो पकथन बड़े सूच्म, किंतु व्यंग्यप्रधान है । माल्विका- 


ग्निमिन्न का विदूषक भगवती कौशिकी को "पीठमर्दिका! कह कर उसकी 
खिन्ली उड़ता है, तो गणदास ओर हरदत्त की र्डाई को मेढा की डा 
बताता है ।* पर उसे सबसे अधिक चिन्ता रड्ड्ुओं की हे, ओर सरस्वती 
की मैट मं चदे रुडडओं को पचते गणदस से ईष्यां है \3 विक्रमो वं्षीय 
तथा शाङ्कन्तरु का विदूषक भी व्यंम च हास्यग्रधान उक्तियो का प्रयोग 
करने मे दत्त है । ओश्ीनरी कै द्वारा उर्वशी के भूज॑पन्नरेख के पकड़े जाने 
पर राज्ञा विदूषक से धीमे से बचने का छुद्धं वहाना पृष्धुता है । विदूषक 
की इस समय की उक्ति बड़ी सुन्दर दै- राई इई चस्तु के साथ पकड़ा 
गया चोर क्या जवाब दे सकता है ? ८ रोप्त्रेण सूचितस्य ऊुम्भीरकस्य 
अरित वा प्रतिवचनम्‌ वि० प° ९३) । शाङुन्तर का माधव्य शङन्तका के 
ग्रति राजा को प्रेम वैसा ही समक्ता है, जैसे पिण्डखजूर से अघाये इष 
व्यक्ति की इमरी साने की इच्छा ८ यथा कस्यापि पिडखनूरेरुधेजितस्य 
तिन्तिण्यासभिरषो भवेत्‌ , तथा खीरलपरिभाविनो भवत इयमभ्यर्थना- 

१. माक० ( १० १४) 

२. भवति पदयाम उरभ्रसवादम्‌ । कि सुधा वेतनदानेन १ ८( प० १६ ) 


३. भो गणदास, संगीतपदं रूब्ध्वा सरस्वत्युपायनमोदकान्खादतः कि ते सुरुम- 
निग्रहेण विवादेन १८ प° १७ ) 


१४५ सं० क० 
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शा० पर० ७१1 राजा के युख से शकुन्तला के अनाघ्रातं पुष्पं" वाङ 
सदयं की गाथा सुनकर ब्राह्मण माधम्य कोभीद्याहो आती हैक 
कहीं वह वेचारी किसी इंगुदी के तेरु से चिकने सिर वारे तपस्वी के हाथ 
न पड़ जाय (मा कस्यापि तपस्विन इईंगुदीतेलमिश्रचिक्णशीर्षस्य हस्ते 
पतिभ्यति । पृ० ३७) षष्ठ अङ्क में जब माकि आकर अष््टरूपमें 
मेषप्रतिष्धु्च प्रासाद पर विदूषक को दबोच ठेता हे, तो मीत विदूषक की 
उक्तिर्थौ सकरण होते हुए भी व्यंग्य तथा हास्य को नहीं छोड पातीं । 


( १ ) अरे यक्षे कोई अदृष्ट व्यक्ति इसी तरह तीन टक मं गरदन 
घुमाकर मरोडे डारुता है, जेते ईख को तोड़ा जाताहे। (एषमां 
कोऽपि प्रव्यवनतशिरो धरमिद्धमिव त्रिभगं करोति-पू० २२४ ) 

(२) मं अपने जीवन की आशा उसी तरह होड चुका ह, जसे 
विडारुके द्वारा प्कदा इजा चूहा ( विडारुगहीत मूषिक इव निरा- 
शोऽस्मि जीविते संव्रत्तः-प० २२६ ) 


(३) राजाको माति का स्वागत करते देखकर तो विदूषक 
ओर जुरा मानता है । जिसने सुक्षे यज्ञ के बटिपश की तरह मारा, यह 
राजञा उसी का स्वागत कर रहा है ( अहं येनेष्िपशयमारं मारितः सोऽनेन 
स्वागतेनाभिनन्यते । प° २२७ ) 


विदूषक की उक्तिर्यौ खोकोक्ति, व्यंग्य, हास्य पूण अनूटी उपमाप्‌, 
तथा संवाद्‌ की स्वाभाविक हरी से भरी पदीर्है, ओर काछल्दिस के 
नाटकों के संवाद ( 1}810्७ ) तस्व के अनुपम उदाहरण हे । 
संवाद की स्वाभाविकता के एक-दो उदाहरण दे देना ओर ठीक होगा। 
( १ ) वङ्कला०-- एष उपारूढरागः उपभोगहमः पुरतस्ते वतते । 
माक०- किं भर्तां ! 
चकु०- न तावद्धर्ता । एषोऽशोकल्ाखावरंबी पल्लवगुच्छः ॥ 
( मा० प्रूठ "० ) 
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(२) चित्र ०--कः पुनः सख्या तन्न भरथसं प्रेषितः ! 
उष्रंली- ननु हृदयम्‌ । 
चित्र ०-कोनजु त्वां नियोजयति ! 
उवंश्ी-मदनः खलु मां नियोजयति । ८ विक्र० पएर० ६१) 
(३) सख्यो-(जनांतिकम्‌) हरा शङ्कते, यदि अन्नद्य तातः संनिहतो भवेत्‌ 
शकु ° -- ततः फ भवेत्‌ 
सस्यौ--दमं जीवितस्व॑स्वेनाप्यतिथिविरोषं कृतार्थं करिष्यति । 
( शाङ० प° ४० ) 
रङ्मञ्च की दृष्टि से काङिदास ने नाटक उपयुक्त जान पढते है । यह 
दूसरी बात है कि आकाञ्च मे उडते रथ के वर्णन, आदि की दश्ययोजना 
१. एेसा जान पडता है काङ्दिस को आकाडमामं की गत्यात्मक्‌ (४०५९) 
यात्राका वणेन रने का वड़ा शौक दहै । मेवदूत मे इतका एक पद्‌ है, रुवं 
ॐ ्रयोदद सगं मे दूसरा । विक्रमोक्ल्ीय तथा शाकुन्तल मे मौ कवि अपनी इस 
रमणीय कस्प्रना कै मोह को नदी रोक सका है! विक्रमोवंशीय के पदे अङ मेः 
पुरूरवा के रथकेवेगसे आगे अने वाङे बादर चूणे-चृणे होकर धूर कौ तरह 
रथ के पचे उड़ रहे है, रथ का पहिया इतनी तेजी से धूम रहा है किदेखने वाले 
को उसके अरो मे दूसरी अरावी कौ सत्ता प्रतीत होती है, घोड़ो के सिर पर 
वोधा गया वडा चामर रथकीतेयी के कारण निश्वङ तथा चित्रर्िखित-सा हो गया 
है, ओर वायुकेवेगसे रथ कै प्रान्तमाम में उड़ता हुआ ध्वजवल् रथ की तेजी से 
पुनः रथमध्य मे आकर स्थित द्ये गया है :- 
अग्रे यान्ति रथस्य रेणुपदवी चुर्णीभवन्तो धनाः 
चेक्रभ्रान्तिररान्तरेषु वितनोत्यन्याभिवारावरीम्‌ । 
चित्रारम्भविनिश्वरं हरिरिरस्यायामक्चामर 
यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिडात्‌ । (वि° १.५) 
शाकुन्तल के सप्तम अङ्क मे दुष्यन्त मातलि के साथ रथ के द्वारा भाकाश्चयान 
से पृथ्वी को लोटरहाहै। रथ के आकाक्चमाै मे उड़ने के कारण उस्तके पद्या के 
अरविवयो मेँ से चातके श्वर से उधर निकर रहे है ¦ मेरो के घषेण से चमकती 





२७६ संस्कृत-कवि-दरछन 


को ऊद विह्वान्‌ मञ्चीय सफर्ता मे बाधक मानं । पर उनको मञ्च पर 
करपना से भ्यत्त किया जा सकता है, आज की विकसित मञ्चीय अक्रिया 
के छिष उन्हें दिखाना संमव भी है । कालिदास के नाट्को की दश्य काव्य 
की दृष्टि से ओ गह सफरूता के मुख्य कारण दो हैँ । भवभूति या सुरार 
की तरह कालिदास की नारकीय कथावस्तु दी गस्यात्मकता मारुतीमाधव 
के-से समासान्त पदावदी वारे लम्बे-रम्बे संवादो के द्वारा, या उत्तर- 
रामचरित कै-से अतिक्चय भावोद्रेक या प्रकृतिवणनके द्रा, या सुरारि 
केसे पाण्डित्यम्रद्यन के दवारा नहीं रोकी जाती । कालिदास की नाव्यकला 
की वस्तुयोजना का संकेत दते समय हमने बताया है कि कारिदाक्चने 
कही भी सामाजिक की ओौस्सुवयप्रवृत्ति को खण्डित नहीं किया है, तथा 
कवि ने उसे उभारने के ठिए नहे वस्तु-विधान कल्पना का समावेश 
किया है । काकिदास के संवाद सुदम तथा प्रसङ्गो पयुक्त ( 8101४ ५४५ 
प्र१-४० ५९६४५ ) है, तथा उसके भावारमक पद्य भी कथाग्रवाह को आगे 
बदृने म सहायता देते है । इन्दं देखकर कालिदास की नास्यकरा की 
प्रधमकोरिकता क विषय म किसी सन्देह का अवसर नहीं रहता । 


कालिदास कै शिष्ट तथा पुरुष पारो की भाषा संस्कत है \ बाकी पात्र 


बिजली केतेजसे रथ के घोडे प्रदीप्तदहोख्ठेहै ओर रथ के पियो की नेमि पानी 
से भरे बादल पर चरने के कारण स्ीकर-कण से गीरी हो गहं हे । 
अयमरविवरेभ्यश्चातरकँनिष्पतद्धिहैरिभिरचिरभासां तेजसा चानुरनिः । 
गतमुपरि धनानां वारिगमदराणां पिज्चुनयति रथस्ते सीकरञ्चि्रनेमिः 1! (७.७) 
इसी व्ण॑नपद्धति से रधु के त्रयोदङ सगं कै कदं बणंन भिरयि जा 
सकते है । यथा- 
करेण वातायनरुबितेन स्पृष्टस्स्वया चण्डि कुतूहछिन्या । 
आुद्तीवामरणं हितीयसुद्धित्विचयुद्र्यो धनस्ते ॥ ( १३. २१) 
आमूविमानान्तरल्बिनीनां श्वुस्वा स्वन काञ्चनविद्किणीनाम्‌ 
प्रत्युदब्रजन्तीव खसुलखतन्प्यो गोदावसैसारसपङ्कयस्त्वाम्‌ 1 ( १३. ३२ ) 


महाकवि कालिदास की नान्यकटा २७७ 


भ्रात बोलते हँ 1 जाङुन्तरु के षष्ठ अङ्क के प्रवेशक को छोडकर सभी 
स्थानो पर काङिदिस ते शौरसेनी, प्राक्त का प्रयोगा हि। उसकी 
माङ्रत गाथा "महारष्री सेह! साकुन्तरु के छठे अङ्कके प्रवेशक मे 
म्वा मागधी. प्राङ्कत का प्रयोग करता है । विक्रमोवंशीय के चतुथं अङ्क 
मे पुरूरवा की प्ररखपोक्तियो मेँ कड स्थान पर अपञ्नंश की छाया दिखाई 
पडती है > कर्तां कारक के ए० व० का अपभ्नश्च विमक्तिचिह ड' वौं 
पाया जाता हे, जो प्राक्त की प्रकृति के अनुद्रु है साथ ही वहाँ मयु 
चद भी अपभ॑शकेहीद्ंदहै। क्याये प्च कार्दिस के स्वयंकेहीरहैः 
या प्रकेपहै; वे राज्ञा को उक्तिं है, या नेपभ्यगोतं (18 0891 802) 
से है, इस पर विद्वानों का मत्तभेद है 1 ° पी० एक० वैद्य केमताचुसार 
ये काकिदिस के काल में मरचलित खोकगीत मनेजा सक्ते, जिन्हे 
कालिदास ने यँ रख दिया ह । ड० वद्य का मत समीचीन जान पडता है । 

यद्यपि कालिदास के नाटक भावनावादी अधिक हं, काव्य की भाति 
आदर॑वादी वातावरण की दृष्टि करते है, किन्तुवे यथा्थंवादितासे 
अटते नहीं, मे ही खच्छुकटिक जेसी कठोर यथा्थंता -बह्य न मिरे । 
कालिदास के नाटक कव्य कीद््टिसेते अनुपम ही, जिसके कारण 


च्कुन्तखा की गेटे ने दूद्‌ दी थी, परं नारयकला की च््टिसे मी वे प्रथम 
कोरि फे नाटक अवश्य है । 





१. इमं असंबद्प्पकराविणि पिञवदं अञजाए गोदमीए णिवेदहस्सम्‌ । (० ४६) 
२. त्य उदलन्भ॑तले एदं कूदणमाश्ुक अंगुली देकिखिम पच्छा अहके चे 
विद्धा दंशते गदिदे भावमिदशेहि । मार्ह वा सुचेह वा ( ० १८४) 
३. इडं पै पुच्छिमि आअक्खहि गअवरु रङिभपहारे णासिभतरुवर । 
~ दूरविणिञ्जिजससहरकन्ती दिट्ठी पि यै संसु जन्तौ ॥ (चि० ४४५ ) 
( अदं त्वां पृच्छामि आचक्ष्व गजवर र्लितप्रदारेण नादिततरूषर । 
टूरविनिजितर्चधरकांतिधष्टा प्रिया त्ववा संयुखं यान्ती ॥ ) 


मृच्छकटिकं ओर उसका रचयिता 


सस्रत क नाव्थ-साहिस्य मे शृच्छुकरिक का महस्वपूणणै स्थान ह । 
सच्डुकटिक अपने इङ्ग का अक्खा नाटक हे, जिस्म एक साथ मणय. 
कथारमक्‌ प्रकरण, धूर्त॑संकुर भाण, तथा राजनीतिक नाटक का वातावरण 
दिखाई देता है 1 यही अकेका रेखा नारक है, जो उस का के मध्यवगं 
की सामाजिकं स्थिति को पूणं तः मतिर्चिबित करता हे । रितु शच्छुकयिक 
कव छ्िखा गया, किसने छिखा, इन दो प्रश्नो की समस्या अभी तक्‌ पूरी 
तरह नहीं खुरश्च सकी है । ऊद विद्वानों के मतानुसार शृच्डुकरिक ही 
संस्कृत का सर्वप्रथम नाट है, तथा इसकी रचना काक्द्स से पहर 
कीहै। हन्तु यह मत समीचीन नहीं जान पडता। जैसा कि हम 
आगे संकेत करेगे, स्च्छुकटिक के नारकीय संविधान, शैली, भाषा, ओर 
विशेषतः उसकी प्राङ्त के आधार पर यह तो निधितसूपसे कहाजा 
सकता है, रि वह्‌ कालिदास के बाद की रचना हे । 

मृच्छुकटिक भ्रकरण शूद्रक की कृतिकेषख्पमें प्रसिद्धदहै। इसकी 
प्रस्तावना मेँ जताया गयादहै कि इसकी रचना "द्विजश्रेष्ठः शूद्रक ने की 
थी, जो ऋभ्बेद्‌, सामवेद्‌, हरस्तिशिन्षा आदि विद्याओं ओर ककर्थो मँ 
पारङ्गत था, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सौ वषं से अधिक उग्र 
मे अभिप्रवेक् किया था 1 उसी राजा शूद्रक ने उजयिनी के साथवाह 
दरिद्रं चारदन्त तथा वसन्तसेना की प्रणय-गाथा को रूकर इस प्रकरण 
की रचना की हैर किन्तु शूद्रकको इसन रचयिता माननेमे क 
आपर्तिर्यौ उपस्थित होती हँ । क्या प्रस्तावता के पद्य भी चुद्रककेदे!१. 


॥ ब 


२. मृच्छकटिक, प्रथम अङ्क ( प्च ३ ४, ५) 
२. गृच्छ० प्रथम अङ्क ( प्य ६, ७) 


मृच्छकटिक ओर उसका रचयिदा २७९ 


यदि नही, तोये पद्य किसने जोड़े ओर क्यो! साथही, क्या श्यद्रक 
पतिहािक व्यक्ति है, यदिह, तो वे कब हुए है ! इन प्रक्ष ॐ विषय भें 
विद्वानों ने अरुग-अरुग उत्तर दिष्‌ है, जौर शूद्रक ऊ व्यक्तित्व तथा इस 
नाटक के रचयितृत्व के विषय में कोड टेकमव्य नहीं हो सका डे । 


शूद्रक संस्कत साहित्य का रोर्मटिकः' व्यक्छिस्व रहा है । स्कन्दपुराण 
मे एक शूद्रक का उज्ञेख मिरुता हे 1 उसके बद्‌ वेतारुपञ्चविंशति, कलु- 
णत राजतरङ्गिणी जौर कथासरित्सागर मँ शूद्रक के संबन्धे कथा 
पाई जाती्हे। बाणके हर्षचरितसरे ज्ञात होता डैकि शूद्रक ने अपने 
शाञ्च चन्द्रकेतु - चकोर के राजा- से किस तरह द्ुटकारा पाया ! काद्‌- 
स्बरीमें शूदक विदिश्लाका राजाह! दण्डी के दशकुमारचरितमे भी 
शूदक का संकेत मिरुता है ! एेसा अनुमान होता है कि बाद मे जाकर 
शूक भी उदयन की भोति छोककथाओं का नायक बन गया था, जौर 
उसके साथ कहं कहानियौँ जोड दी गहं होगी । पर क्या असखी शूद्धक कोई 
एतिहासिक व्यक्ति था { डो० स्मिथ के मतानुसार शूद्रक आन्ध्र्वंदाके 
राजा पिमुख से अभिन्न व्यक्ति हे, जिसका समय ( २४० ई० पू० ) है । 
भरो. स्टेन कोनो के मतानुसार जभीरवंश के राजा शिवदत्त ( २४८ ई० ) 
काही दूसरा नाम शूद्कथा। ङ रोग आंध्रवं्च के वासिष्टिपुत्र पुद्ध- 
माविकोही शूद्रक मानते! छद भी हो, इस विवादंसे हमं यँ 
विशेष प्रयोजन नहीं । हमें तो यर्दा खन्डकटिकू तथा शद्क के परस्पर 
संबन्ध के विषय मे जो मत प्रचरति है, उन्ही का सकेत करना हे :- 


१, विशेरु के मतानुसार मृच्छकटिक के रचयिता दण्डी हँ । उनका 
कहना है कि दण्डी ने तीन कृतियाँ टिखी थीं ( त्रयो दण्डिपरबन्धाश्च ) । 
दक्शकुमारचरित तथा कान्याद्क्षं उसकी दो रचन है, जर तीसरी 
ति गृच्छुकथिक है । यदि यहदण्डीकी दही कति होती, तो शूदक के 
नाम से प्रसिद्ध क्रयो होती! 


२८० संस्छ्कत-कवि-दश्चन 


२. डा० सिकर्वो वी के मत से इृष्छुकटिक शूद्रक की रचना नहीं 
है। किसी अन्य कविने इसे शूद्रक के नाम से इसदिप्‌ चखा दिया कि 
इसे पुरानी इति माना जाय ओर इसका सम्मान हो जाय । 


२. डो० कीथ भी इसे श्ूद्क की रचना नहीं मानवे । वे शूद्रक 
को ेतिहासिक व्यक्ति मानने के पक्तमें नहीं! उनके मतानुसार 
किसी क्विने भास के भचार्दन्तमं आर्यकके विद्रोह की कथाका 
मिश्रण कर खच्छुकर्िकि की रचना की हे। 


४. नवीन मत यह है, कि शरूदक तो रेतिहासिक व्यक्ति रहे &, कितु 
बाद्‌ में उनका व्यक्तित्व रोककथा्जो के घटरोप से आच्छन्न कर दिया 
गया है । पर स्च्छुकटिक निःसन्देह शूद्रक की कृति नहीं है । इसका 
रचयिता कोई दूसरा ही कवि है । भास के (दृरिद्रचार्दत्तः की अपूणंता 
को देखकर किसी कवि ने उसमे आवश्यक परिवतन कर, कुदं नई करप. 
नाज का समवेश कर “ख्च्छुंकण्कि' का ढौचा खडा कर दियादहै। 
गोपारुदारक, आर्यक तथा पारक वारी कहानी इसी कवि का संमिश्रण ह, 
जिसका बीज उषे गुणाञ्य की च्हत्कथा से अथवा उस काठ की लोक 
कथार्भो से मिला होगा । पर कति फे साथ वह किन्हीं कारणों से अपना 
नाम नहीं देना चाहता था, इसङि९ उस्ने शूक के नामसे ङ्ृतिको 
भ्रसिद्ध किया । प्रस्तावना के अंतगंत शूद्रक के परिचय वरे पर्योमें 
शूद्रक का वर्णन परोक्तमूते छिद्‌ के द्वारा किया गया है, तथा इन पर्चो 
से पेतिद्यसूचक "किर का प्रयोग भी किया गया हे । किन्तु इस पर यह 
अश्च उडना स्वाभाविक दहे, कि कविने अपना नाम क्यो नहीं दिया! रेषे 
कौनसे कारण थे, जिन्होनि उसे अपना नाम अकर न करने दिया । इस 
संबन्ध मं दो कारण दिखाई देते द :--प्रथम तो भुर नाटक, जिसको 
आधार बनाकर मृच्छकटिक का प्रह्ववन क्रिया गया दहे, वह भासकी 
रचना थी, जतः उसे आसूचूर अपनो रचना के रूप मं भकिद्ध करने 
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म कवि को हिचकिचाहट हुई होगी! दूसरे, नाटक मे जिन नवीन 
सामाजिक ओर राजनीतिक कर्पनार्जो को समाविष्ट किया गयादहे, वे 
उस कारू क राजवगं तथा समाज की खल्ली उडाती नजर आती है । 
सच्छुकषिकिमे क्या ब्राह्मण, क्या सत्रिय, सभी समाज गिरा इभा 
दिखाया गया है । जाद्यण चोर, ज्ञ आरी ओौर चापल बता गए ईै, तो 
त्रिय शूर ओौर दुराचारी ! राजा नीच जाति की रखेलियों को रखता 
हे, नीच जाति ॐ लोग राज्य मे उच्च पदों पर ई, जौर न्याय ऊुद नही, 
राजा की इचा. पर निर्भर दै! रेसाअनुमानहै, कवि ने तात्कालिकं 
मभ्यवगे तथा राजव की स्थिति पर व्यंग्य कसते हुए इस ति का 
पटर्वन किया है! रेखा कान्तिकारी कवि उस कारु मे राजदण्ड से 
बचने के लिए अपना नामद्धिपानदेता, तो करताक्या? 


इतना होने पर मी सच्छुकरिक के अन्तरङ्क भमार्णो के ञाधार पर हम 
उसके रचनाकार ओौर रचयिता के व्यक्िस्व का अनुमान कर सकते ईह । 
भारवि के परिशीखन मै हम गुक्ोत्तरकार की सामाजिक दश्चा का सङ्धेत 
कर चुके है! वहीं हमने वह भी संकेत किया थाक गुक्तोके बाद हर्ष 
चधंन तक कोई भी सावभौम राजा उतपन्न नहीं हुआ था । उत्तरी भारत 
म कई छोटे-मोटे राजा थे, गुरक्षो का राञ्य नाममात्र को मगध मे शश्चाङ्कगुक्ष 
तक बना रहा, भौर उज्यिनी से भी क्षौ के पैर उखड़ चुर थे । मारव 
म उस समय की राजनीतिक स्थिति अस्यधिक कोचनीय थी, गुक्षोकी 
श्क्तिकाहासहोनेके कारणओौर हूर्णो के आक्रमण के कारण उत्तरी 
भारत मे अराजकता-सी फेी इई थी । राजाओं का चारित्निकः अधःपतन 
हो च्ुकाथा। दे वीरतासे हाथधोबेठेथे, ओौर विरस मे इतने मन्न 
हो गये थे किं राजमहिषिर्यो के अतिरिष्ट कई रखें भी रखते थे, जिनमें 
कद सुिष्याए तो निभ्न जतिकी होती थीं) शच्छुकटिक के राजा 
' पालक ने भी पेसी रखें रख रखी है, जिनमे एक इकार की बहिन डदै 1 
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शकार उच्चकुरोस्पन्न पात्र न होकर व्यभिचारिणी का पुत्र (काणेरीमातृक) 
हे । राजां की विरासिता के कारण राञ्य की श्चासन-व्यवरथा अस्त- 
व्यस्त हो चरी थी । न्याय समाप्त हो चुका था, जौर राजा की इच्छाके 
अनुद्रु न्याय हो रहा था 1 राजा के सगे सम्बन्धी न्यायाधीरछो को पद्‌ 
सेहटा दिए जने की धमकी दिखाकर मनमाना स्याय करवा ठेते थे । 
मजा राजा से असन्तुष्ट थी 1 राजा स्वयं अपने शचुर्जा से शङ्कित रहता 
था, ओर मौका पाकर अपने शत्रुओं को निगडबद्ध करने की ताक मं 
रहता था । राञ्यभ्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि राञ्यमे किसी 
भी समय विद्रोह हो सकता था, ओर पुराने राजा को चन्द्‌ घण्ट में 
हटाकर नए राजाको सिंहासनारूढ कियाजा सक्ताथा। राजाके 
विरूढ कद शक्तिर्या षड्यन्त्र किया करती थीं, जिनमें चोर, ज्ञजरी, 
च्चे, रफंगे तक शामिर थे ।१ नगर की रक्ता-म्यवस्था बिगढ़ी हुई 
थी । कों भरे घर की बहू-बेटी शाम के बाद्‌ घर से निकलने का साहस 
नहीं कर सकती थी । राजमागं पर शाम पडते ही वेश्या, विट, फरो, 
छुजारी रोग धूमने रुग जाते थे ।२ कभी-कभी राजमार्गं पर दही इन 
खोर्गो म मार-पीटमभी हो जाती थी 


उस कारू की आर्थिक दशा अत्यधिक सशरद्ध थी ! चादत्त स्वयं 
सम्पत्तिश्चाखी साथवाह था, जो दानश्षीकता के कारण दरि हो गया था । 
गणिका वसन्तसेना की सखद्धि का जो वर्णन किया गया हे, वह समाज में 


१. ज्ञातीन्विटान्स्वभुजविक्रमलन्धवर्णान्‌ राजापमानकुपितांश्च नरेन्रमत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोश्चणाय वौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ॥ 
( मूच्छ० ४, २६) 
२. अन्यच्च, एतस्यां ? दोषवेखायां इह राजमार्गे गणिका विधब्चेय राजवहछमाश्च 


पुरषाः सञ्चरन्ति ! तन्मण्डूकडन्धस्य काल्सपेस्य मूषिकं इवाभिमुखापतितो बध्य 
इदानीं मविभ्यामि । ( खच्छकरिकः, प्रथम अङ्क } 


शृच्छुकटिक ओर उसका रचयिता २८३. 


गणिकार्ओ के सम्मःन का संकेत करता हे । वसन्तसेना गणिका थी, वेश्यां 
नहीं । संभवतः उस कारु में वेश्या्ओं के दो वगं थे । गणिकार्पँ नृस्यगी- 
तादि के दारा जीविको पा्जन करती थी, वेश्या खप-यौवन के द्वारा । 
गणिकाओं ओर वेश्या्ओं से समाज के प्रतिष्टित लोगो का भी संबन्ध रहताः 
था! गणिकार्द अपना पेडा डोडकर ल्वधुरदँ मी बन सकती थीं, ओर 
ब्राद्यण तक उनसे विवाह कर सकते थे ! खच्छकरिक में एक नहीं, दो-दो 
ब्राह्यणो का गणिका से विवाह कराया गया है 1 चारुदत्त का विवाह 
वसन्तसेना से होता हे, शर्विरुक मदनिका को अपनी वधू बनाता हे । 


उस कारुमे भारतम दास अरथा म्रचल्तिथी। दास स्वामीकी 
संपत्ति थे । मव्निका वसन्तसेना की दासी थी, ओर शर्विरुकने उसे 
दासत्वं से छुडाने के रिष ही चारदत्त के धर पर घ ख्गाक्र चोरीङी 
थी ¦ चाख्दन्त ओर शकार क चेटभी गुलाम थे । मालिक का रुपया चुकने 
पर दास गुखामी से छुटकारा पाकर स्वतन्त्र नागरिके बन सकता था । 
मारिक स्वयं मी किसी दास को स्वतन्त्र कर सकता था । चार्दत्त स्था- 
वरक चेट को स्वतन्त्र कर देता है-“सुदत्त, अदासो भचतु" (द्श्षम अंक) \ 


मध्यवगं तथा निश्नवर्म समाज मे ज्ञा खेख्ने का आम प्रचार था) 
जा खेरने के अड्डे होते थे, जिनका सुखिया समभिक कहरूता धा । 
चूत को राज्य की ओर से वेधानिक मान्यता प्राप थी ! अगर कोद जजा 
खेरने में वेईमानी करता या हारकर रुपया न देता, तो न्यायाङ्य मं 
दावा क्रिया जा सकता था) संवाहक के भाग जाने पर दूतकार मधुर 
से कहता है--एहि राजङुकं गत्वा निवेदयावः" ( द्वितीय अंक ) 1 कर 
रोग आजीविका न मिखने पर द्यूत को ही आजीविका बना रेते थे\ 
सं वाहक अपने आपको 'ूतोपजीवी कहता हे । 


इस समय बौद्ध धर्म की स्थिति कडखड़ा रही थी ! बौद्ध भिद्धर्जो 
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का चारिष्रिक पतन नहीं हुजा था, पर वे संक दृष्टि से देखे जते थे । 
वेदिक ब्राह्यणधर्म ही राजधमं था । इसी कारु मे शेषो तथा शक्तो का भी 
उत्थान होने रगं गया था, जो भवभूति के समयमे परिपक् खूप मे सामने 
आतां है । टेखा प्रतीत होता हे, शृच्छुकटिक का रचयिता स्वयं रोव था । 
सच्छुकटिक में माप्त कई प्रयोगो से पेखा अनुमान किया जाता हे, 
कि मृच्छकटिक का रचयिता दा्चिणास्य था। वसन्तसेना के हाथीका 
“खुण्टमोडकः नाम दाक्तिणाव्य नामहै। पैसे के रिएु खच्ुर्ककिमें 
नाणक शब्द्‌ का प्रयोग किय गया है । इस नाटक का रचयिता सिद्ध 
हस्त कवि है, उपे संस्छृत मौर प्रात भाषाओं का प्रौढ क्ञान है । केवरु 
ज्लीरसेनी जौर मागधी प्राक्त ही नही, चाण्डारी, शकारी, उक्ी जेसी 
विभाषा ओर देश्भाषाओं का प्रयोग उसके इसं ज्ञान का प्रमाण हे । 
आङ्कतौ का प्रयोग सच्डुकटिक के रचयिता के कारु का संकेत करं सकता 
हे । मृच्छकटिक की टक्छी, जिसका प्रयोग माश्युर ने किया है, अपञ्नंश का 
ही एक रूप है । संभवतः अपचय को ही पृथ्वीधर (खच्छुकटिक के दीका- 
कार) ने ठक्वी कहा हे। च्छुकटिक के माथुर की उक्ति्यौ उकारबडखा 
है! रेसा प्रतीत होता हे, ्डुकटिक की स्वना कालिदासं तथा हष- 
वर्धन के बोच के समय ङी विमाषाओं का संकेत करती हे । 
उपयुक्त सामाजिक, राजनीतिक जौर धार्मिक स्थिति को ध्यान में 


रखते हए हम खच्छुकटिक को ईसा की पचवीं शती ॐ उत्तराधं या चुटी 
हाती के पूर्वार्धं की रचना कह सकते ईहे । 


स्रख्डकटिक की कथा 


मृच्छकटिक एक संकीर्णं कोरिका प्रकरण हे। इसमे चारुद॑त्त 
तथा वसन्तसेना के प्रेम की कल्पित कथा है! इसी के साथ कविने 


का नमोनमो = = तणा मणा 9 न 


१. संकीर्णं धूतेसंकुखम्‌-दररूपक । 
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सेना का चेट कर्ण॑पूरक उसे बचा रेता हे । दसत असन्न होकर पास मे 
खड़ा हआ चार्दत्त खुश होकर उसे दुखा पुरस्कारमें दे. देता हे । 
तीसरे अङ्क में हाविल्क वसन्तसेना ढी दासी मदनिकाको गुरूमीसे 
दाने के लिए चारुदत्त के धर पर संध लगाकर चोरी करतादहे। 
वसन्तसेना के ( धरोहर ›) गहने चुरा स्थि जते है । चतुथं अङ्कमें 
शर्विकक गहने ठेकर वसन्तसेना के घर पू्हचता हे । वसन्तसेना मद्निका 
तथा शार्विरुक की बातों को दविपकर सुन खेती! उसे सारी बातका 
पता ङ्ग जाता है! फरुतः वह मदनिका को शर्विल्कके हार्थो सोप 
देती ह । इधर चार्दत्त वसन्तसेना के गहने चोरी चछ जनेसे दुखी 
होता है, बह अपनी पर्नी धूता की बहुमूल्य रस्नावी को ठेकर सैत्रेय को 
वसन्तसेना के घर भेजता है । मेत्रेय यह कहता है किं चार्दत्त वसन्तसेना 
के गहनो को जए में हारं गया हे, इसछिए बदले मँ यह रत्नावली मेजी 
है। पञ्चम अङ्क में वसन्तसेना विट को साथ रेकर चार्दत्त के भ्रति 
अभिसरण करती है 1 चार्दत्त उसकी प्रतीक्ञा करता है । बादृक गरज 
रहे है, बिजली कड्क रही है, पानी के तरबतर वसन्तसेना चासदत्त के 
यौ पहचती है । वसन्तसेना उस रात वहीं रहती है । ठे अंक में 
-वारदत्त पुभ्पकरण्डक नामक बगीचे मे चरा जाता हे, जौर जाते समय 
चसन्तक्षेना से वर्ह मिख्ने को कहर्वा जात्ता है ! इधर वसन्तसेना 
अपने कि मेजी गई गाड़ीमे न बैठकर भूल से पास मरे खडी दूसरी 
गाडी में बेड जातीडे, जो शकार कीहे! इसी जङ्कम गोपाख्दारक 
आर्यक कैदखाने से भाग कर आता है, वह चादत्त की खाली गी मै 
्ेड जाता ह ! गाड़ीवान उसे वसन्तसेना समश्चकर गाडी हाकि देता दे । 
रास्ते मे र्षक, चन्दन ओौर वीरक गाद को देखना चाहते है । चन्दन 
उसे देखने जाता ह भौर पहचान कर अभय देताहे। इधर वीरक भी 
गाड़ी को देखना चाहता हे, तो वह ॒श्चगड़ा कर बेठता है । आर्यक 
उद्यान में जाकर चाख्दत्त से मिरुता हे 1 प 
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अष्टम अंक मे वसन्तसेना उद्यान मेँ पटचती हे, पर वर्ह शकार को 
देखकर सहम जाती है । शकार उसके प्रति मेम ॒भ्रदर्चंन करता हे ओर 
स्वीकार न करने पर उसका गका घौटकर मार डारुता दे । शकार वरह 
से भाग जाता है । इधर संवाहक, जो बौध सिष्क हे, वसन्तसेना को मरी 
पाकर पास मे परचता है, उसे हदोशमे ऊछाकर समीपके विहारमेंरे 
जञाताडहै। नवम अंकमें शकार कचहरी मे जाकर चाखूदत्त पर यह 
अभियोग रूगाता है कि उसने वसन्तसेना को मार डाला हे ¦ कचरी 
मे चार्दत्त का मामला पेच होता है! इसी समय विदूषक आता है, 
ओर उसके पास से वसन्तसेना के गहने बरामद्‌ होते दै ! प्रमाण मिलने 
प्र चार्दत्त को फस का दण्ड दे दिया जाता है । ददाम अंक मे चाण्डार्‌ 
चार्दत्त को एसी देने श्मशान की ओर रे जाते! इसी बीच भिद 
वसन्तसेना को ठे आता है। इधर राञ्य मे विश्चवंहोतादे। शा्विंरूक 
राजा पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है! चार्दत्त को 
फोसी से छुटकारा भिर जाता है, शकार को क्षे अभियोगे चि 
फी की आज्ञा होती है, पर च।रुदत्त उसे क्षमा दिर्वा देता है । 
चार्दत्त ओर वसन्तसेना का विवाहदहो जातादहैि ओौर भरतवक्यके 
साथ प्रकरण समाप्त होता है 1, 


मृच्छकटिक का नारकीय सषिधन 


खच्छुकरिक प्रकरण संस्छरृत रूपका मे धघटनाचक्र की दृष्टि से अपू 

च, 
नाटक हे । घटना-चक्क की गत्यात्मकता इस रूपक की खास विरोषता हे 
जओौर इसकी सफकता तथा प्रसिद्धि का सुर्य कारण यही है । संसृत क 
रूपकों का घटनाचक्र बड़ा कच्चा रहता हे । काकिदिास, शूद्रक (¶), तथा 


१. ्च्छकरिक के अतिरिक्त श्द्रक के नाम से णक ओर रूपक प्राप हमा है - 
यद्मप्रायृतक भाण । 
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विश्ाखदत्त के अतिरिक्तं बाकी सभी नाटककारों के घटनाचक्र बडे शिथिरु 
होते है । नाटक मे प्रमुख वस्तु “्यापार' (^, ५४10) है, वही नाटक को 
गति देता है । उसमे कथनोपकथन की अपेक्ला अभिनय के द्वारा कथा 
को अधिक बढ़ाना चाहिए । खच्छुकरिक की कथा अभिनय के द्रा जगे 
बढती हे! इसफे साथ ईस प्रकरण मे नाटककार ने सामाजिक की 
(कौतूहर! चृतति को आगे से बढने के जवसर दिये हँ । 


म्रस्तुत भकरण का शीर्षक तो अजीब है ही, साथ ही इसकी कथावस्तु 
र उसे निर्वाह का ठङ्ग भी बडा अद्भुत है । शस्छुकरिकः नाम प्रकरण 
की ९क घटना से सिया गया है । चाख्दत्त का पुत्र भिष्टीकी गादीसे 
खेलना मना क्रदेताहे, वह भी पड़ोसीके ल्ड्के की तरह सोनेकी 
गाड़ी से खेरना चाहता है । रोते-रोते वह रदनिका कँ साथ वसन्तसेना 
क पास आता है, वसन्तसेना उसे अपने सोने के गहनेदेदेतीषहै) ये 
गहने ही बाद में विदूषक क पास पकडे जाते है, ओर दरिद्र चारूद्त के 
द्वारा सुवर्णं ॐ हिर वसन्तसेना की हस्या किये जाने का प्रमाण मिक 
जाता है । 


सच्छुकरिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रूपक म संस्कृत 
नारक-साहिस्य सर्वप्रथम राजार्थो की कथा को छोडकर मध्य वगेसे 
कथावस्तु को चुनता है । उज्यिनी के मथ्यवर्ग-समाज की दैनन्दिनि 
चर्या को रूपक का आधार बनाकर कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता 
दे दी है! भुच्छंकटिक संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक है । 
कालिदास जौर भवभूति मं हमें काम्य जर भावना का उदात्त वातावारण 
मिरुता है, जब कि अच्छृकयिक मे जीवन की कठोर वास्तविकता कै 
दशन होते है! किन्तु इसका यह ॒तास्पयं नहीं कि यह नाटक काश्य 
तथा भावना की उदात्तता से रहित है ! यथपि इस रूपक का जगत्‌ + 
चोर, जुभारी, बदमाश, राजनीतिक षडयन्त्री, मिद्ध, राजसेवक, निख्ले 


#। 
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बेकरार लोग, पुखिसि कर्मचारी, नौकरानिर्यौ, विट ओर गणिका का 
विचिच्र जगत्‌ दे, तथापि इसमे अनेकों रमणीय स्थल जो काव्य की 
दृष्टि से निश्न कोटि के नहीं । इसका प्रणय-चित्रण दुष्यन्त तथा तपोवन- 
सुन्दरी चछुन्तङा का विषादृपणं प्रेम नहीं हे, न वह भवभूति के राम 
तथा सीता का गम्भीर आदु प्रेमदही है; वह तो एक नागरिक ओर 
गणि्ाकेप्रेमकाचित्र है, जो पवित्रता, गम्भीरता ओर कोमरूताें 
क्षिपती दक्ञा मे न्यून नहीं ¦ प्रकरण की विचित्र खष्टि इस प्रेम की जधार- 
भित्ति स्पे आतीदहै। नाटककारने इस प्रणय-कथा के साथ 
राजनीतिक षड्यन्त्र की कथा को मिकने मै एक कुशकरू नारककतृत्व का 
परिचय दिया है । भास के 'वार्दत्त' मे कथा का कैह राजनीतिक भाग 
नहीं पाया जाता । ङद्धं विद्वानों के मतानुसार पञ्ककी कथा इस 
मकरण की सख्य कथा में दीक नहीं बेठती; किन्तु यह मत ठीक नहीं 
जान पड़ता ! पारूक ओर आयंक वारी राजनीतिक कथावस्तु, चार्दन्त 
जौर चसन्तसेना की प्रणय -कथा से इतनी संशि दिखा देती हे, कि 
वह एक पूर्णतः विकसित प्रासङ्गिकं इतिवरृत्त जान पडती हे) इसकी 
गतिविधि को देखने पर पता चरूता ह कि यह सम्पूणं रूपक में अनुस्यूत 
दिखाई पडती ह 1 इतना ही नहीं उस कारं की सामाजिक अस्तन्यस्तता 
की वातावरण-सृष्टिमे सी यह उप-कथावस्तु बह्रत हाथ वटाती हे! 
खच्छुकटिक मे समाज के सभी वर्गौ से चुने इए पात्र मिक्ते दै 

अस्यधिक सभ्य ब्राह्मण ओौर पतित चोर, पतिता पली अर गणिका, 
पवित्र भिद्ध ओरं पाप्री शकार तथा टुच्चे-लफगे 1 सखच्ुकटिक के चरितो 
की एक भ्रमु विशेषता हे, जो अन्य संस्छृत रूपक मे नहीं भिरूती । 
संस्छृत क रूपका के पा प्रायः परतिनिधि-पात्रः { 76 ; होते द 1 
किन्तु च्छुकयिक के पात्र “व्यक्तिः ( 1५५41११0प९18 ) है । प्रस्येक पात्र 


"ऋ 
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अपना निजी व्यक्तित्व रेकर सामने आता है । पविन्रह्दथ विर, जिसे 
रोजी के किए नीच शकार का नौकर बनना, ओर अपमान सहदा पडता 
डे; बाह्मणपुच्र शार्विकक, जिसे प्रेम के कारण न चाहते हृष्‌ भी चोरी तक 
करनी पडती है; सुवर्णरोम को छोडकर दरिद जाद्यणयुधा चारुदत्त से 
मेम करते वारी गणिका वसन्तसेना, समी पान्न अपनापन रेकर जति 
है, जो उसी वर्मं ॐ अन्य रोगो मे मिरुना कठिन है । सारांश यह है कि 
मृच्डुकरिक मं एकसाथ प्रहसन ओर विषादमय नारक, व्यंग्य ओर कर्ण, 
कान्य जौर प्रतिभा, द्या ओर मानवता का अपूर्वं सम्मिश्रण भिरुता हे । 


मृच्छकटिक केश्पत्रो मँ नायक चादत्त जौर नायिका वसन्तसेना के 
चित्रण म कवि ने जद्धुत सफक्ता प्राप्त की है । चारुदत्त का अभिजात 
चरित्र एक विचिन्न रूप रेकर आता है ! वह ब्राह्मण युवा हं, किन्तु 
व्यवहार से ब्राह्मण न होकर श्रेष्ठी हे! चाद्दत्त को हमः मभ्यवर्गीय 
नागरिकवगं का श्रतिनिधि, (118) नदीं मान सकते । मारुतीमाधव 
के माधव से चारदत्त म बहुत बड़ा मेद्‌ है । चादत्त माधव की तरह 
अणयन्यापार मे स्वथं क्रियाश्शीर नहीं है । शच्छंकरिक का चारुदत्त 
वदखन्तसेना को प्राप्त करने के छि स्वयं कोद प्रयल् नहीं करता जानं 
पड़ता 1 शच्छुकटिक की प्रणय-लीखा में चार्दन्त “उदासीन (1) 00) 
नायक-सा दिखाई पडता है । प्रणयलीरा में जो डद प्रयल्ञ होता है, 
उखका सारा श्रेय वसन्तसेना को मिरूता हे । इस दृष्टि से खृच्डकटिक के 
चचार्दत्त मं संस्कृत नारको के अन्य नायको की तरह नतो हमं विरासी 
श्ङ्गारिता की ही अस्यधिक सरस कस्लकी भिरेगी, न वीरता या साहस- 
श्षीकूता का उदात्त चिच्र ही । इतना होते हु भी चारुदत्त कै चित्रमें 
ङं रेखी मार्मिक रेखा है, जो उसे उच्छृष्ट कशात्मकता दे देती है | 
चारदत्त ङुरीन, सम्य एवं सच्चरित्र युवक हे, उसमें कछ पेसे महारथं गुण 
है, जिनसे उसने समस्त उजयिनी के मन फो जीत छया हे । अपनी 
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त्यागन्चीरूता के कारण चार्दत्त सष्डदध श्रेष्ठी से रिद उन्‌ गया हे, ओर 
दरिद्र होभ्जाने पर भी चार्दत्त को दुःख इस बात का है कि याचक 
उसके घर को सम्पतिहीन पाकर अव नहीं जते । वह अपएने को उस 
हाथी के सामन समश्चता है, जिसने मदजरु से अनेको भरो को वृष 
्चिया है, किन्तु अब गण्डस्थरु के शुष्क हो जाने पर कोई भौरा आताही 
नहीं ।* कभी-कभी दरिद्रता चारूदत्त के मन को विद्धञ्ध भी कर डाकती 
डे! बह गरीबी को मौत से बढ़कर समञ्चता है । किन्तु इतना होते इषु 
भी दरिद्रता ने चार्दत्त के मानसिक सन्तुखुन को अस्तव्यस्त नहीं किया 
हे, अपितु वह जीवन की वास्तविकता को समश्चने रुगता ह । चारदत्त 
दूसरे सस्त नाटके के नायको की तरह कोरा “आद्च नायक नहीं हे । 
वह उच्च मध्यव्मं के वैयक्तिक चित्र को उपस्थित करता है, जो साहित्य, 
सङ्गीत ओर कला का प्रहेखक है, दयूतकीडा करने मे नहीं हिचकिचाता 
< या चयूतक्रीडा करने के विषय में कहने से नहीं इश्ता ) विदूषक की 
तरह वह गणिका वसन्तसेना को संक च््टिसे नहीं देखता, ओर 
-गणिका-मरेम को चरित्र का दोष नहीं मानता ।' 

वसन्तसेना का चरित्र इदं सस्य ओर विशुद्ध प्रेम, अपूर्वं व्याग ओर 
शुणस्पहा की जच में तपकर, गणिकाचक्ति के काट्ष्य को छोडकर, शुद्ध 
भास्वर स्वणं के समान उपस्थित होता है ।! गणिका वसन्तसेना न सीता 
की तरह गम्भीर पत्नीडहै, न मारुती की तरह पिता की परतन्त्रतामें 
आबद्ध किशोरी ही, न वह शङुन्तखा री तरह बख्सुरुभ मुग्ध 
मनोहारिता से युक्त है, न मारुविका को तरह अश्थान में फँका गया हीरे 


१. एतत्तु मां दहति यद्‌ गृहमस्मदीयं क्षीणा्थमित्यत्तिथयः परिवजंयन्ति । 
संशुष्कसान्द्रमदङेखभिव रमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपोरम्‌ ॥ 
(१.१२) 
२. मया कथमीदृशं स्तन्यम्‌ , यथा गणिका मम मित्रमिति ! अथवा यौवन- 
मत्रापराध्यति न चारित्रम्‌ । ( उृच्छकरिक्‌ नवम अङ ) 
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का कडा । विक्रमोर्वशीय की उवंशी की तरह होते हुए भी वसन्तसेना 
म उससे एक तास्विक भेद है । उर्वी वसन्तसेना से कक्षं अधिकं 
विरासिनी दिखाई पड़ती हे, जब कि वसन्तसेना स्यागमे उर्व॑शीसे 
उद्कर है, चाहे उर्वशी ने अपने पुत्र को दिपाकर प्रणय फे दिषु स्वार्थ- 
स्थाग की एक क्षकः दिखा दी हो । वेसे वसन्तसेना उर्वश्षी की ही तरह 
जीवन के अनेक अनुभव रेकर सामाजिको ॐ समक्त अवतीणं होती हे, 
पर जुद्धिमत्ता, प्रवयुरपन्नमतिष्व जर शाीनतामे बह उकश्षीसे ऊच 
बद्क्छर ही दिखाई देती है । गणिका होते हए भी- जिसे विट वापी, 
खता या नौका के समान सर्वभोग्या समक्ता है१-- वह संस्थानक जैसे 
राजवरकूभ को कराकर अपने शुद्ध एवं गस्भीर प्रेम का परिचय देती है । 
गणिकाचत्ति के कारण उसे विपुर सम्पत्ति भप्त है, किन्तु उसका हृद्य 
इस गर्हित जीविका के भरति विद्रोह कर उठता हे 1 राजश्याक संस्थानक 
कै द्वारा भेजी गई स्वणेराशिका तिरस्कार करते इए वह शकार की 
सिफारिश करती इई मो से यही कहराती है कि यदि वह उसे जिंदा 
देखना चाहती है, तो इस तरह का प्रस्ताव कभी न रखे ।* अपने गरहित 
जीवन को छोड़कर वह चारदत्त फे प्रति आसक्त होती हे, किन्तु उसका 
मन इस शङ्का से अभिभूत रहता है कि कष उसकी अङ्करीनता तथाः 
गणिका-वृत्ति उसके शुद्ध प्रणय मे बाधक न बन जाय । चारदृत्त को 
पहरे-पहर ही देखकर वह अयुरक्त हो जाती है, ओर वसन्तसेना का 
वारदन्त के ग्रति उव्पन्न अनुराग संस्थानक के साथी विके सुह तक से 
दसा के दो शब्द्‌ निकरवा ही देता है “सुष्टु खल्विदं उच्यते-रलनं ररनेन 
सङ्गच्छते ८ प्रथम अङ्क ) । इतना ही नदीं, चाद्दत्त के नाम को सुनकर 
१. त्वं वापीव रुतेव नौरिव ज्म वेदयासि सर्वे मज ! ( १. ३२) 
२. चयदि मां जीवन्तीभिच्छस्सि, तदा एवं न पुनरहं आङ्घापयितन्या \ 
( शच्छ० चथ जङ्क ) 
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विट का व्यवहारं सर्वथा परिवतित हो जाता डे, वह वसन्तसेना को 
परेशान करने की बजाय शकार से क्चने म सहायत्ता भी करता हे 19 
वसन्तसेन अपनी रुचयप्राकि मे सष्ठ होती है । वह उउ्जयिनी क 
आभरणभूत चाद्दत्त के हृदय को जीत छती है जर प्रथम दुन की 
रत्नि के बाद्‌ उसे अभी तक अपने प्रति चादत्त के मेमके विषयमे 
पूरा विश्चस नहीं होता, क्योकि वह उसे बहुत बड़ा सौभाग्य समश्चती 
है 1 उसे इस बात का रञ्च भर भी शोक नहीं कि वह दरिद्र व्यक्तिसे 
प्रेम करती है। मदनिका से बात करते समय वह साफ कहती है कि 
दरिद्रं पुरषं के प्रति अयुर्छ गणिका निन्दनीय नहीं होती । उसे इस 
बात का सन्तोष हे कि वह उन मधुकरियों ( अमरो ) की तरह नही, 
जो आम के पेड़ से पल श्चड्ते ही उसे छोडकर भाग जाती है 1? 
इनके वाद्‌ खच्छंकरिक का महस्वपएणं पात्र '्देवपुरूष मनुष्य वासु- 
देवः (देवपुङिदे मणुस्शे वाशदेवे) रष्टियश्याक संस्थानक श्वकार हे । 
बेवकूफी, कायरपन, हठघर्मिता, दुम्म, ऋरता तथा विकसिता के विचित्र 
समवाय को ठेर शकार का चित्र उपस्थित होता हे! उसे इख बात 
कां घमण्ड हे, छि उसी बहिन राजा पार्क की रखेरी हे, वह चाहे तो 
मौँ जौर बहिन से कहकर स्यायाधीश्च तक को पद्‌ से हटवा सकता है 1 
नवम अङ्क म वह नये न्यायाधीश को नियुक्त करने की धमकी देता दे । 
शकार नीच ऊुरोष्पन्न है, उसके बाप तक का पता नहीं, इसीकिर्‌ वह 
'काणेरीमातृक' ( व्यभिचारिणी का पुत्र ) कहराता है । यद्यपि वह मूख 


१. कामं प्रदोषतिमिरेण न दयसे त्वं सौदामिनीव जलूदोदरसन्विलीना 1. _ 
त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसयुद्धवोऽयं गंधश्च मीर सुखराणि च नूपुराणि ॥ 
( १.३५ ) 
छतं वसन्तसेने १ ८ सृच्छ० प्रथम अदकं ) 
२. दरिद्रिपुरुषरक्रान्तमनाः खड मणिका खोके अवचनीया भवतति । ... अत्व 
ता मधुकयं उच्यन्ते । ( गरच्छण० द्वितीय अङ्क्‌) 
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अओौर कायरदहे, तथापि रोगो े सामने अपनी विद्वत्ता ओर वीरता 
भदर्डित करना चाहता है । वह वसन्तसेना के बजाय रदनिका को 
बार म ठीक वैसे ही पकड रेता है, जेसे चाणक्य ने द्रौपदी को बार 
मे पकड कर घसीटा था ।१ चह वस्षन्तसेना को पकड कर दीक उसी 
तरह मार डारेगा; जैसे हनुमान्‌ ने विश्वावसु की बहिन सुभद्रा को 
मार डाङा था।' 


उसका अभिनय, चारु-ढाक, बातचीत सब सामाजिको मं हास्य 
की वातावरण-खृष्टि करने मे समर्थ! स्वयं विट ओरचेटमी उसे 
मखं तथा डरपोक समदते है, पर उस जिदीपन से वे सङ्धित है । विट 
न चाहते हर्‌ भी पेटके ङिएु उसकी सेवा करताहै)। 


जग्रघान पात्रों मे विदूषक मैत्रेय का पात्र हास्यसृष्टि के ठि महच्वु- 
पूणं है । शकार वारा हास्य वेवकूफी से भरा है, पर विदूषक का हास्य 
इद्धिमता का परिचय देता है । मैत्रेय पेट बाह्यण होते हु९ भी चार्दत्त 
का पृक्रामित्रहे। वह दरिद्रितामें भी उसका साथ देता है। चार्दत्त 
के शब्दों मे वह (सर्वंकारमित्र' है (अये ! सर्व॑कारमित्रं मेत्रेयः प्राप्तः ), 
ओर यद्यपि चार्दत्त की दरिद्रता के कारण अब मेत्रय को उसके यहौँ 
अनेक पक्ान्न नहीं भिरूते, ताकि बह पहर की तरह चौराहे के बेरू की 
तरह ज्ञगाङी करता रहे; तथापि वह इतना सच्चा मित्रे कि खनेका 
बन्दोबस्त जौर जगह कर रात को धोसछेकी ओर रोटते कबूतर की 
तरह सोने ॐ छि चादत्त के घर भा जाता है! चारदत्त के छिए को 
भी स्याग करने को वह भ्रस्तुत है । अन्य २७ पात्रों मं जन्मना ब्राह्मण 
रिन्तु कमंणा स्तेन बना हुभा शार्विंखक, बौद्ध भिद्ध बना इभा मारि 
करने वारा संवाहक, ज॒जारियो का सभिक माथुर ओर दोनों र्क- 


१. केदष्वेषा परामृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी ( २, ३९ ) 
२, मृच्छकटिक ( १. २५) 
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चन्दन तथा वीरक-प्रभावोव्पाद्क ईँ । आयक का चरित्र बहुत सुषम 
होते हुए भी प्रमावक्ारी है! शछीपार्ो में धूता ( चादत्त की पत्नी ) 
भारतीय पतिता नारी का उवलन्त आदृ हे, उसे चाख्दत्त गौर वसस्त- 
सेना के प्रेम के भति कुद भी शिकायत नहीं हे । 


ृच्छकटिक के चरित्नचित्रण मे निःसंदेह एक एेसी विरोषता है, जो 
अन्य संस्कत ना््को मे नहीं भिख्ती ! इसलिए रेडर ने गृच्छुकयिक के 
पारत्रं को सा्वदेशिक ( (10810{0011080 ) पान्न कहा था ! डो० कीथ 
ने इस मत का खण्डन क्षिया है, तथा वे इस बात पर जोर देते छि 
संस्थान, मेतेय, मद्निका, जेषे पाच्च, निन्द रेडर ने "कोसमोपोरिटिनः 
माना ३, ठीक रसे नहीं जँ चते ! उन खच्डुकरिक पूरी तरह भारतीय 
विचार जौर भारतीय जीवन का प्रकरण दिखा पदता ह । उनका मत 
हे क्षि कारिदास के पात्र न्डुंकरिकि के पात्रों से कहीं अधिक “कोसमो- 
पोटिटिन ह । इतना होते इर्‌ मी खच्छंकरिक के पात्र मे सावदेशिकता 
का अभाव नहीं हे । भवभूति के माधव या राम शुध भारतीय पात्र ईह, 
कितु खच्छकटिक मँ हमं कई देसे पात्र मिर्ते है, जो विश्च के किसी भी 
कोने मे चकते-फिरते दिखाई दे सकते है । यह दृखरौ बात है किं हमें 
रेसे पात्र देखने को न भिरे हो, पर हम आज भी बबं के बाजरोमे या 
छन्दन के ईस्ट एण्ड मे किसी भी शहर के मशहूर अङ पर संस्थानक; 
शाविंलक, सभिक, माथुर जैसे पात्रा के कई प्ट. देख सकते ई । 


सद्रक ( १) फी नाय्यकला ओर रसबव्यञ्जना 


काव्य की प्रतिभा की दृष्टि से चाहे संसृत आङंकारिक श्रूद्रक (2) को 
उच्च कोटिका कवि न मानं, दिन्तु खच्छुकटिक मे काव्यभ्रतिमा की च्यं- 
जना निश्च कोटि की नहीं जान पडती । खब्डुकयिक में निःसंदेह वणो 
का वह्‌ विस्त चित्र नदीं दिखाई पड़ता जे काछिदास तथा भवभूति के 
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नाटके मे उपलब्ध होता है । किंतु हमे यह नहीं भृलना चादिषु कि 
चर्णनो की मरच्ुरता कभी-कभी नारकीय भ्रवाहको रोक कर उसकी 
भभावोपादकता मे बाधक भी बन जाती है । भवमृति के मारुतीमाधव 
म-- ओर ऊद सीमा तक उन्तररामचरित में भी-यह दोष स्पष्ट दिखा 
पडता हे, जो काञ्य की दष्ट से गुण होते इए भी नाटक की च््िसे दोष 
ही हे ! काठिदास मे यह बात नहीं दे, वह हमें काव्यत्व तथा नाटकत्व दोनों 
का अपूर्वं समायोग दिखाई पड़ता हे । शृच्छुकरिक यद्यपि नाटक के घट- 
नाचक्र की दृष्टि से भी पूणंतः निदु नहीं कहा जा सकता, तथापि कविं 
ने नारकीय संविधान को गति देनेकेकिष ही काव्यप्रतिभा का प्रयोग 
कियाहे। कुट विद्वानों के मतानुसार खच्छुकयिक से कवि दो एक आध 
स्थर रेसे मिरे है, जरौ यदि चाहता तो प्रचुरं प्रङृतिवर्णन कर 
सकता था । अष्टम अंक के जीर्णोद्यान का वर्णन भङ्कतिचित्रण का सुन्द्र 
स्थरु था, पर कवि ने उसे हाथ सेखो दिया हमं यह मत ठीक नहीं 
जचता । द्च्छकटिके का कवि जौँ वर्षाके वणनमें ( पंचम भङ्कमें) 
अधिक विस्तृत हो गया है, यह काव्य की ष्टि से कितनादही सुन्दर हो, 
नाटक्ीय दृष्टि से कु अस्वाभाविक प्रतीत होता है! चार्दत्त के पास 
अभिसरण करती इहै वसन्तसेना के मुह से संस्कृत की कविता कहर- 
चाना--एक ही नहीं, रुगभरा एक दजन पर्या का प्रयोग करना-नारकीय 
दष्टिसे खरकता है! काव्यकी द्िसे सृच्छकटिक का पंचम अंक 
निभ्संदेह अतीव सुन्दर हे, किन्तु दृश्य काच्य की दृष्टिसे दोषरहित 
नही कह सकते । इतना ही नहीं, खच्डुकटिक के चौथे अङ्क मे वसन्तसेना 
के महर के सातो जगन का वर्णन मी जी उवा देने वाखा है, चाहे यत्र 
तन्न प्दिगुते" की सुगंध को पाकर, कड्ड्‌ जौर मारुपुवे बनते देखकर, 
असच ९ पेट ब्राह्मण मैत्रेयं की उक्तिर्यौ हास्य का पुट दे देती हो । इन 
इष्टि्यो से शर्क १) की रचना रंगमंच के पूरी तरह तो उषथुक्त नहीं 
कटी जा सकती 1 जक तक शूद्रक (?) कथावस्तु का प्रश्न हे, यह 
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. अकरण १० अङ का एक विहार नाटके, जोकमसे कम एक बैरक 
मे तो मच पर अभिनीत हो ही नहीं सकता। सामाजिको कीषच्शिसे 
यह दो बेशक तक अभिनीत होने पर पूरा हयो सकता हे । श्ष्ुकरिक ही 
नही, संस्छृत के कड नाटकु- जिनमें भायः सात अङ्को वारे नाटक भी 
श्ामिरू है--इस अभिनय-कारु की इटि से निदु नहीं है । इस दृष्टि 
से हषं को नाटिका किर भी मजे की दहै, जो सुगमता से दो-डाई, अधिक 
से अधिक तीन धे मे, खी जा सकती है 1 खच्चुकटिक के मंचीय विनि- 
ओग मे एक ओर भी अद्चन आ सकती हे 1 सृच्छुकटिक के प्रत्येक अंक 
भं केवरु एक ही दृश्य न होकर अनेक इर्य पाये जाते है । कारिदिस के 
नाटको में यह बात नहीं है ! उसके प्रत्येक अकम केवरु एक ही दश्य 
डे । शच्छकटिक का पहरा अंक ही चार दृश्यो भे विभक्त दिखा पडता 
हे । उसी अंक मे एक साथ चासदत्त के घर का दृश्य, जोर साथ ही गली 
मे वसन्तसेना का पीडा करते शकार का दृश्य दिखनेमे स्चको 
निःसंदेह असुचिधा होगी । पसे कं दृश्य हमे अन्य अर्कोमं भी 
मिरते है । 


हतन होते इए भी शच्डुकटिक की जपनी निजी विक्ेषता है, जौर 
वह है, मृच्छकटिक के घटनाचक्र की गतिशषीरुता जौर पाश्चात्य ठंड की 
को मेडीः का मनोरञ्जक वातावरण ! डद विद्धा्नो क मतानुसार च्छु कटिक 
मे कार्यान्विति ( {1 ण्ठा ग 8५४00 ) का अभाव हे, किन्तु दूसरे 
विद्धान्‌ इसमें कार्यान्विति का अस्तित्व मानते है । वे पार्क की कथा को 
मेम कथा का अविच्छद्य ङ्ग मानते जान पडते ह 1 सामाजिको को 
शच्छकटिक में एक पेखा वातावरण दिखाई पड़ेगा, जो संस्छृत के अन्य 
नाको में नहीं है । यदि कहीं बाद्‌ के साहित्य मे ङं मिरु सकता है, 
तो भाण-रूपको म॑ ! किन्तु यह सङ्केत कर देना अनावश्यक न होगा कि 
भाणरूपको ने निस केरी को अपनाया, वह हमे इतनी रूढ दिखाई 
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देती हैकिवे पाल्य-रूपक कारूप केकर आते्दै। सतरहवीं क्षती मे . 
च्खि गये युबराज रामवमं आदि के भाणङ्पक इसके प्रमाण है! 
सच्टुकरिक एक पेसा नाटक है, जो हमें पाश्चास्य "कमिडी' नारको का 
वातावरण देने मँ समर्थं है । यही कारण है कि कुड विद्वानों ने. खच्डुकटिक 
मं यूनानी रङ्गमञ्च ( नारक ) का प्रभाव मानादह। संभवतः ईसा से 
पहर ही भारत में सदा के किए बसे यूनानियो ने अपने ग्रीक मञ्चको 
तथा नारको को य्ह भी पर्ख्वित किया हो! यदि अश्वघोष ही सबसे 
भ्रथम नाटककार ई, तथा उनके प्रकरणो मे भी प्राक्त धूतंसङ्कखस्व यूनानी 
“कोमिडी, नारको का प्रमाव है, तो संस्कृत नारको के विकास मे यूनानी 
प्रभाव हंडना कोह दूरारूढ कटपना न होगी । किन्तु, हमं रेसा जान 
पदता है कि श्च्छुकरिक के मुलाधार भास के (दुरिद्रचाश्वत्तःम ही 
यूनानी “कोमिडी' का प्रभाव दँढना अधिक जरूरी होगा, जिसे च्डुकटिक 
के रचयिता ने विस्तृत सूप दे दिया हे । 


रोगो का मतदहैक्रि मृच्छकटिक की शी काव्यकी दष्टिते 
काछिवास की अवेक्ञा अधिक सररु दिखाई पड़ती हे, ओर यही कारणः 
डैकि विद्वानों का एक दुरु सृच्छुकटिक को कारिदास के पूवं की रचना 
मानता है । पर "दरिद्र चाष्वत्त' को सच्छुकटिक का मूरुखोत मान रेने 
परं इस सरलता का श्रेय हम भास कोही देना जरूरी समक्षते ह । 
खच्छुकयिकं के भासोत्तर पर्चो मे कई पच काङ्दिस की शेखी के बाद की 
सी का प्रदर्शन करते है, जो सृच्छुकरिक को बाद्‌ की रचना मानने के 
मत को ओौर पुष्ट कर देते है । यद्यपि खच्छुकटिक मं पसे पद्य बहुत कम 
ह, तथापि ये हमे काड्दिसोत्तर काल की छन्निम कान्यशेरी का सद्धेत 
द सकते! इतना होते हए भी, समग्ररूप मे श्ब्डुकटिक की शरी 


9: कष) 1, 178 त 


१. देखिग्रे-- ५.२२, ५.२४, ९.१४ मदि । 
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सररु ही है। शच्छुकटिक का भ्रयुख रस शङ्गा हे, तथा अङ्गार के कद 
सरस चित्र सृच्छकटिक मे उपरन्ध होते ईह :- 


| , 
धन्यानि तेषां खंड जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌ । 
आद्रांणि मेवोदकीतखानि गत्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ ८ ५.४९ ) 


“उन प्रेमिर्यो का जीवन धन्य है, जो घर पर आद हुई प्रेयसिर्यो ॐ 
वषा के पानीसे भीगि इषु शरीर को अपने शरीर से भट कर आरिङ्गन 
करते है 1* 


वसन्तसेना की शङ्रो दीपक रुक्त गति का वर्णन विश्की निम्न 
उक्ति में सुन्दरता व सरसता केकर आया है - 


कि यासि बारूकदलीव विकम्पमाना रक्ताश्चुकं पवनलेल्द श्च वहन्ती । 
रकतोत्पल्प्रकरकुदमलमुत्छजन्ती टद्मेनःशिरयुहेव विदायेमाणा ॥ ८ १.२० ) 


नहे वसन्तसेना ! पवन से फहराते हुए चञ्चर रक्त उत्तरीय को धारण 
करती हई, कपिती इई सरस कोमरु कदी के समान तुम तेजी से क्यो 
चरी जा रही हो † जब तुम चरती हो, तो रेसा मालुम पड़ता हे, जेषे 
अपने पैरो से राजमार्ग के कुष्टिम पर रारू कमलो के समूह (पदचिह). 
को छोडती चरी जा रही हो; जौर तुम्हारी अरूणिम शोभा जैसे मनःशिरू 
की गुहा हो, जिषे द्ेनीसे र्या जा रहा हो, जर उससे रार शङ्क का 
मनःशिर उङ्‌-उडकर इधर-उधर बिखर रहा हो \' 


पञ्चम अङ्क मे उद्ीपनरूप प्रङति का सुन्दर वर्णन हे ¦ आकाश्चमें 
नाना रकार का रूप धारण करते मेघो का चित्र अच्छा बन पडादे; 
हवा के चरने से कभी मिराए हर्‌ ओौर कमी जरूग किए इष मेव कदं 
तरह का स्प धारण कर रेते है। दो मेध-खण्ड आपस मै मिरुकर पसे 
दिखा पढते है, जसे चक्रवाक के जोदे आपस मे भिक गप्‌ हो! कमी 
वे उडते हंसौ से दिखा देते ई, तो कमी र्ध सागर या नदी की सतषट 
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पर उठे हए मगर ओर मद्सि्यो-से रुगे है । वायु के द्वारा कभी-कमी 
उनकी आति एसा बना दी जाती है, जेसे कोद बड़ी-बड़ी प्रासाद 
भणिर्या ह । पवन के दारा इधर-उधर िटकाए्‌ हुए, जकारं मेँ उदे 
इए, बादर इस तरह की अनेको आङ्कतिर्यौ बदरूते रहते है, पेखा प्रतीत 
होता है, जैसे वायु आकाश के चित्रपट पर अनेक प्रकारं की डिजाइन 
८ पत्रच्छे्य ) चित्रित कर रहा है, ओर आकाश का चिन्रफलक उससे 
सुशोभित हो रहा हे । 
संसक्तैरिव चक्रवाकमिशुनैदंसेः प्रडीनेरिव 


व्याविद्धैरिव ! मीनचक्रमकरैम्यरिव परोच्तैः । 
= न = 


तैस्तैराकृतिविस्तरैरनुगतैमे वेः समभ्युन्रतैः 
पत्रच्छे्यमिवेह माति गगनं विदेषितैवायुना ॥ ८ ५५) 


चारुदत्त को आकाश मेँ दिटके बाद्रु चित्र को डिजाइन से र्ग; 
कारे घने मेघो से भीषण रात्रि वखन्तसेना को सौत-सी दिखाई पडती 
डे, जो दर्ष्यां से उसकी हसी उडाती हद उसके मार्ग को रोक रही है-- 


मूढे निरन्तरपयोधरया मयैव कान्तः सहाभिरमते यदि रि तवात्र । 
मां गभिवेरिति मुहविनिवारयन्ती मागं रुणद्धि कुपितेव निषा सपली ॥ (५.१५) 


“यह रात क्रोधी सौत की तरह मेरे रस्ते को मेष की गरजसे बार 
चार रोकती इई, मानो मुक्षे इस बात का सङ्केत दे रही ह किं जव प्रिय 
नायक ( चादत्त ) जरू से गम्भीर मेघो वारी ( पुष्ट स्तनो वारी ) 
मुक्च रात ८ सौत >) के साथ आनन्द से क्रीडा कर रहा है, तो तुम्हारा 
अब क्या प्रयोजन है } जब कान्त को रमण सामभरी उपलब्ध है ही, तो 
तुम्हारी कौन पृधु करेया, तुम्हारा अभिसरण व्यथं दहे 


चासदत्त की दरिद्रता का संकेत करते हुए प्रथम अङ्क के ङु पर्चो 
भं कर्म सौर विषाद्‌ का गीरापन दिखाई दे खकता दहै, जो पाठक के 
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हदय को अत्यधिक प्रभावित करता है । चारदत्त को इस बात का दुःख 
नी हे कि बह गरीब हो गया है ! पेखा आता है, ओौर चरा जाता हे, 
यह तो सब भाग्य काखेरुदहै)। परं उसे सबपे अधिक सन्ताप इस 
बात काडेकिरोग किसी व्यक्ति की दरिद्र दशा देखकर उसकी मित्रता 
से भी श्िथिक हो जाते दहै! 


सत्यं न मै विमवनारकृतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । 
एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य यत्सौहदादपि जनाः शिथि छी मवन्ति ॥ (१,१९) 


चोरी करने को रोग जुरा समन्ते है, ठेकिन शर्विरुक उसे एक 
गुण मानता है! रोग इसे इसकिए इरा समक्षते हे, कि रोगो के सो 
जाने पर उन्हें विश्वास में डारूकर उनके साथ धोखाघड़ी की जाती हे, 
जओौर इसीकिए उसे वीरता नहीं माना जा सकता । किन्तु शर्विख्क को 
चोरी मे कद गुण दिखाई देते है । यह कायं निन्द्नीय है, पर इसको 
आजीविका बनाने वाला व्यक्ति किसी की नौकरी बजनेके रिष्‌ हाथ 
जोडे नहीं रहता, ओर फिर यह कायं तो पौराणिक व्यक्तिर्योनेभी 
करिया है । द्ोणाचायं के पुत्र जश्वस्थामा इसके प्रमाण दहै, जिन्होने रात 
को संघ रुगाकर पाण्डवो के सोये इष पुरा को मारा था। भा, यह 
काम जुरा होता, तो स्या अश्वस्थामा इसे कभी करते १ 


कामं नीचभिदं वदन्तु पुरषाः स्वप्ते च यद्वतते, 
विश्वस्तेषु च वच्चनापरिभव्श्ौयं न शौर्यं हि तत्‌ । 
स्वाधीना कचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाज्ञलि- 
मागस्ैष नरेन्द्रसौपिकवपे पूरवे छतो द्रौणिना ॥ ( ३.११ ) 


सच है शर्विरक नौकरी में हाथ जोढे हष पराधीन व्यक्तिको जरा 
समक्षवा है! व्यवहार ऊ नियम पारुनसे पराधीन आधिकरणिक 
(जज ) को भी अपनी पराधीनता खलती है ! रोग उसे पाख सुकदमे 
ठेकर आते है, पर न्यायविरश् असी बात को दिपाकर ज्ञटी बात 
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बताते है, ओर अपने अपराध को पाने की प्रवृत्ति से अभिभूत होकर 
उस्षके सामने अपने दोर्षो को कभी नहीं कहते । दस तरह दोन दलो-- 
वादी-प्रतिवादी--का पक्ञ॒ खूब बढे-चदे दोर्षो से युक्त होकर राजा तक 
यहचता हे । इस आधार पर दिये गये निर्णय से न्यायाधीश की निन्दा 
तो एकदम हो जाती है, पर कीतिं होना बडा दूर हे। 


छिन्नं कायंसुपश्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दूरीक्ृतं 

ग्वान्‌ द्योषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम्‌ । 
तैः पक्षापरपक्षबद्धितवछेदोषै नेपः स्पृश्यते 

संक्षेपादपवाद एव सखुरुभो द्रष्टयुणो दूरतः ॥ (९. ३) 


सच है, न्यायाधीश का पद्‌ कठिन उत्तरदायिष्व से समवेत है । 


मृच्छकटिक की प्राकृत 


प्राकृत के प्रयोगकी श््टिसे सच्छुकटिक का संस्छेत नार््को मै 
अस्यधिक महर्वपूणं स्थान है । नाय्य्चाख मे निर्दिष्ट प्राक्त भाषां का 
जो प्रयोग तन्तत्‌ पात्र ॐे किए श्च्छुकयिक मे पाया जाता है, वह अन्य 
नाटक मे उपरुब्ध नहीं होता । मृच्छकटिक के दीकाकार पृथ्वीधर फ 
अनुसार इस नारक मे ज्ौरसेनी, अवन्तिका, प्रास्या, मागधी, शकार, 
-चाण्डारी तथा ठक्की इन सात प्रतौ का प्रयोग मिलता है) इनमें 
कञौरसे नी, मागधी, प्राच्या तथा अवन्तिका को वह प्राङृत मानता हे, 
शछकारी, चाण्डाङी तथा ढक्की को विभाषा! शटुच्छुकटिक की शौरसेनी 
तथा मागधी परिनिष्ठित खूप की प्राक्त हे, तथा वरचि आदि भ्राकृत 
वैयाकरणो से प्रभावित मानी जा सकती है । वक्न्तसेना, मदनिका, 
धूता, कर्ण॑पूरक आदि परात्र इसका प्रयोग॒करते दै ।* संबाहक ( बोड- 


= क 
[ 


१. अम्य, भिन्तिपरामिसइदं पक्खद्जरञअ क्खु एदं ‹ सृच्छ० प्रथम अदू ) 
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भिद ), स्थावरक, तथा अन्य चेट मागधी का रयोग करते है 1 विदूषक 
की माषा श्राच्या है, तो चन्दनक ओौर वीरक की आवन्ती । रेसा अतीत 
होता है, आवन्ती जौर प्राच्या दोनो शौरसेनी के ही अवान्तर भेद ई । 
गरथ्वीधर के मतानुसार आवन्ती की खास विदोषता 'क' के स्थान प्र रर 
का उच्चारण तथा रोकोक्ति-बहुखुता ह, तो प्राच्या में स्वार्थिक ककार बहत 
पाया जाताहै। पर पृथ्वीधर के ये दोनों कत्तण सुच्छुकटिक के वीरक- 
चन्दनक या विदुषक की भाषामें नहीं मभिरूते ।* ध्यान से देखने पर 
जाबन्तीसे मध्यगन्तःका रोप देखा जाता हे, तो प्राच्या में वह षद्‌ 
पाया जाता है ! श कारी तथा चाण्डारी जिनका प्रयोग कमश्चः शकार तथा 
चाण्डा के द्वारा किया गया हे, मागधी की विभाषार्पैहै। शकारी की 
खास विरोषता उटपर्शग उक्त्या मानी गड है । मागधी कीदही तरह इन 
दोनो में “श "व स" के स्थान पर केवल श्पायाजतादहै,तोर्रःका 
न्को जाता है। इसी तरह मागधी के प्रथमा ए० व० रूपौ की तरह 
यहाँ भी “पकारान्त' खूप ही पये जाते ई :-- मणुश्ये ८ सं० मनुष्यः, 
< प° ४४), शन्ते कििन्ते ग्ि संडुत्ते [ श्रान्तः छान्तोऽरिम संदत्तः ] 
(१० ४९); एदे शत्थवाहविणअदत्तस्य णस्थिके शाभरूदत्तस्य पुत्तके अन्न 
चादुदत्ते नाम [ एष सार्थवाहविनयदत्तस्य न्ता सागरदन्तस्य युच्रश्चाख्दत्तो 
नाम | । ( १० ५२८ ) 


द्यूरकार सभिक मार की उक्तियो मे प्रथ्वीषर ने ठष्छी मानी हे) 
दद्ध का नाम भरतम कहीं नहीं मिरुता !> कु रोगो के मत से मरत 


१ तदो, तेण अज्जेण रोविन्ति पिचाल्के किदोम्हि चङिन्तावश्षेे अ तरसि 
जूदोवजीम्डि संवुत्ते ( द्वितीय अंक ) । | 
२, ८ आवन्तिका ) अरे वौरञ, मए चन्दणकेण परोडअं पुणोवि तमं पलोएसि, 
को तुमं 1 ( अंक ६ ) ( प्राच्या ) मम उण ब्हणस्स सव्वं ज्जेव विपरौद परिणमर्दि, 
आर्दस्तगदा विय छया, वामाद्ये दक्रिदिणादो वामा ¦ ( अंक १) 
३. दे० नास्यश्ास. ८ १८. ३५-३६ ) 
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की वनेचर-भाषा ही ठक्छी दहे, पर हमे यह मतं ठीक नहीं जचता ! भरत 
के द्वारा संकेतित “उकार बहुका विभाषा का संकेत जरूरुकियाजा 
सकता ह !* माथुर की उछियो में हमें यही उकार बहुरुता भिरती हे । 

अरे, विप्पदीु पादु । पडिमाशयण्णु देल । धुत्त जूदरं विप्पदीवेहिं 
पादेहि देउर पचिष्टो । ८ अरे विप्रतीपौ पादौ । प्रतिमाशूल्यं देवकुलम्‌ \ 
धूतो यूतकरो विभतीपाभ्यां देवरं मविष्टः--द्वितीय अंक ) 


यथपि मधुर की उच्छि में जपनं की उकार बहुला श्रदृत्ति मिरती 
डे, किन्तु ध्यान से देखने पर हम उसमे शौरसेनी अपरे के बीज नहीं 
पाते । इस ल्तण क अतिरिक्त उसमे अन्य रकण मागधी के भी पये 
जाते है ! इस तरह माधुरं की ठक्की जपध्रंशका सद्धेततो करती हे, पर 
बह उस कारू की कोद असंस्छरृत 'विनिमय माषाः ( ग्वा प्रका) सी 
दिखाई पड़ती हे, जिसका आधार उस कार की जनभाषा ( संभवतः 
करौरसेनी अपरश्च का अदिम रूप ) रहा हो, छन्तु मार में उसका वेसा 
ही रूप मिता हे, जैसा बंगाि्यो के द्वारा उच्ररित हिन्दी का रूप । 


उपसंहार 


श्रच्छुकरिक अकरण ने जो परम्परा संस्छत नाटक साहित्य को दी, 
उस अनुपम दाय को संभाल्ने वाखा को नहीं भिखा। खच्छकटिकके 
छावारिख रचयिता की विरासत ङं रोगों ने अपनानी चाही, पर वे 
खच्छकटिक के रचयिता की अमूद्य निधिका दुरुपयोग करने बे 
निकरे । भवभूति ने मारुतीमाधव प्रकरण के दारा सम्भवतः इसी तरह 
की वातावरण-सृष्टि करनी चाही थी, पर भवभूति की गम्भीर प्रकृति 
धूतंसंकुक करण के उपयुक्त न होने से उसने हास्य के पुटको छोड 


ममन 


१. हिमवत्सिन्धुसौवीराच्‌ येऽन्यदेश्यान्‌ समाभिताः। 
उक्रारबहुखं तेषु नित्यं भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ वद्य, १८. ४७} 
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दिया । फरुतः भवभूति का प्रकरण "कमिडो' के उस वातावरण तक 
न उर सका! हास्यकी कमीको पूरा करनेके छिषएु भवभूतिने रोद 
जर बीभत्स का समावेश किया, पर उसने प्रकरण के प्रभाव कौ गया- 
बीता वना दिया है | भवभूतिकी दही नकल करने वारे उद्ण्डी ( १७बीं 
छती ) का 'मद्िकामारूत' भी इसी इरे का दै । देखा जाय, तो वह ङ्ध 
नहीं मारुतीमाघव कौ बहू नकक है, न केवर कथावस्तु मे ही, अपि- 
तु भाषा, भाव तथा संवादम भी! संस्कृत साहिव्यके हास-कारूमें 
(१२ वीं शती के बाद) दो तीन प्रकरण सखि गये," पर वेभी खच्छुकयिक 
की रमणीयता से शून्य है । प्रहसरनो भौर भाणो ने खच्छक्टिक की एक 
विशेषता को अगे बढाया, किन्तु आगे जाकर भाण कवठ गणिकाजेों 
ओर विरये, वेश्यापर्णो ओर केर्ठो को इदै-गिदं ही धूमते रहे, मभ्यवं के 
जीवन की विविधताका इनमें दिग्दर्चनन हो सका, जौर संस्छत छे 
विपुर नारकसाहिस्य में श्च्चुकटिक जपने बेजोडपन के ङिष्‌ आजमी 
गर्वोन्नत स्थिति मे खडा जसे संस्कृत नाटक-साहिस्य की जीवनरस से 
अद्ती तियो की विडम्बना कर रहा है । 


शृनु ~ 


सनन 


१. हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ८ नाव्यदपंण के रचयिता ) का कौयुदीमित्रा- 
नन्द, दूसरे रामचन्द्र सुनि का प्रबृद्धरोदिणेय, तथा यशश्वन्दर का सुद्ितङ्गसुद चन्द्र 
प्रकरण ओर देखने मेँ अयि! प्हछेदो भावनगर से प्रकारित ह है, तीसरा 
बनारस्से। 


२० सं० क० 


हषेवधेन 

मास, कालिदास तथा शच्छुकटिक के रचयता ने संस्कत नाको 
विकसित किया। नारकीय संविधान म उन्हनि गहरी सुञ्च का परिचय 
दिया ओौर भरत के नाव्यसिद्धान्तो की लोक पर कदम-ब-कदम चलना 
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया । करा-कौश्चरू तथा पाण्डित्य के कारण 
दश्यकाव्य में सेदधान्तिक 'टेकनीकः के पूरी तरह पारनं करने की ओर 
नाटककाररो का ध्यान जाने ल्गादहोगा। हर्षवर्धन के अन्तिम नारक 
र्ञवरी मँ पण्डितो ने इस्ती भ्रवृत्तिकोरहडा दे) प्राचीन आर्ङ्कारिकोने 
रल्ञावङी तथा वेणीसंहार को नन्यशाख्च की शाख्लीय टेकनीक' के प्रति 
विशेष उन्मुख बताया है । निःसन्देह रल्ञावरी का वस्तुसंविधान न केव 
मञ्चीय गत्यात्मकता की दष्टिसे ही, अपितु शाखीय सैद्धान्तिक ष्टि से 
भीकसाहुभा जान पडता हे! पर श्याघ्लीय प्रभावके होनेपरमभी 
हर्षवधन्‌ की कला महनारायण की भति नरक्धीय हस की ओर नहीं 
गई, यह हषंवधेन की सबसे बड़ी सफरुता हे । मुषे तो इस बातर्मे मो 
सन्देह है, कि हषं ने "रलावरी, के संध्यङ्ञो का विनियोग भरत के द्वारा 
निदि जथंग्रङनि, अवस्था, सन्धि या तत्तत्‌ संध्यङ्गकोही निगाहें 
रखकर कियाथा) रेरा होने पर हषं कीनाटिकामे संभवतः यह चुत 
नआ पाती । पर इतना मानाजा सकता डैकि हषं के समय नाटककररो 
ङा ध्यान नाव्वश्राख् के सिद्धान्तो कौ जर अधिक जनेखाथा। ङु 
भीदहो, यद्यपि हषं के तीन नारो म -- जिनतं प्रियद्हिका माटविकाभि- 
मित्र की नंकरू दिखाई पडती दे, ओर नागानन्द भी इतनी उच्चकोटि 
की ग्रमावास्मक्रता ठेकर आता नहीं दिखाहै देता-र्नची कोही 
परे वजे क संस्कृत रूपो मे माना जा सकता दै, तथापि बह अङ्के 
दषं की नाटयकला को प्रतिष्टित करने मेँ अरम्‌ हे । 
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गुर्षो के स्वर्णिम सूर्यं के अस्त होने पर इतिहास पिर अन्धकार भँ 
इब गया,"र एकाएक वधन साम्राज्य का अहोदय हुजा 1 अ्रभाकरवर्धन 
ओर उसके दोनो पुत्रो कानाम नभोमण्डर मे चमक उढा। हषंङ़े 
व्यक्तित्व ने पुनः रुरो की जयलूच्मो जीर वीणापुस्तकधारिणी सारदा को 
रौटाया । संस्कृत साहित्य का तेज जेसे ढरूते सूर्यं की स्थिति से पह 
९क बार जौर चमकना था, तथा भारत ॐ अन्तिम हिन्दू सार्वभौम 
सम्राट्‌ की विजय घोषणां आविन्ध्यहिमाचङ एक बार फिर निनादित होनी 
थी । हषवधंन के आस्थानमण्डप मे अये हुए कईं सामन्तो ओर राजार्थो 
के सुक्कुटमणिचक्र के द्वारा उसके चरणनख चुम्बित होने थे, ओर उसकी 
राज-लभा मेँ पण्डितो व कविर्यो, बौद, जेन ओर बाह्मण विद्धानो को 
एक-सा व्यवहार मिख्ना था । उसकी सभा म एक वार सरस्वती-वरद्‌ 
पुत्र बण्ड (बाण) की कराबाजिर्या ओर माबुकता प्रद्षित होनी थी 
तथा उन्हें भाक श्रोताओं ओर कविर्यो को विमद करना था (केवङोऽपि 
स्फुरन्बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ ), मयूर की केका ध्वनित होनी थी, 
दिवाकर ॐ प्रकाश का भरसार होना था,, सौर ईशान की मधुर लोकभाषा 
का काभ्य संस्कृत के साथ-साथ समादत होना था । हषवधंन अर्हो वीरं 
था, विजयक्चीर था, वहं स्वयं विद्वान्‌ था, कवि था, ओर कवियों का 
आश्रयदाता था। इतना हौ नही, बह इतिहास के पर मं सहन्‌ दान- 
कीरं सज्राट्‌ है, एक पेखा सहिष्णु सन्राट्‌ हे, जिसकी दष्ट मे इद्धः, विष्णु, 
शिव (संभवतः जिन मी) समान रूप से आद्रणीय थे । अन्तिम दिर्नो 
मे संभवतः वह बौद हो गया था, प्र फिर भी कट्रपन उसेद्तक व 
गया था | 


१, अहो प्रभावो वाग्देन्या यन्मातंगदिवे,करः 1 
ओीहैष॑स्यासेवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥ 


३०८ संस्कृत-कवि-दशेन 


हर्षवर्धन का ग्यक्तिख इतिहास के पूरो मे अस्यधिक स्पष्ट हे । इसका 
बहुत कुचं श्रेय बाण के (हष॑चरितः तथा द्वेनसांग के यात्राद्विरण को 
हे । हषवर्धन प्रभाकरवधंन का कनिष्ठ पुत्र था । इसका बड़ा भाई राज्य- 
वर्धन था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर बेडा, पर ङं ही दिन बाद 
मर गया । इसके बाद्‌ हषं ( ६०६ ई०-६४७ ई० >) राजा हुजा । इषं 
की बहिन राज्यश्री थी, जिसकी कथा बाण ने अपने हष॑चरितः के चतुथं 
उश्रुास में निबद्ध कीहै। हष के व्यक्तिस्व पर विद्नेष सङ्केत अन्यत्र देखा 
जा सकला है । हर्षवर्धन की तीन रूपक कृतियाँ प्रसिद्ध हँ :--ग्रियदरिका 
तथा रल्लावरी, ये दो नाटिका, ओर नागानन्द नाटक । प्रश्न हो सकता 
हे, हषं के नाटकों का कमिक विकास क्या रहादहै? हमारा मतरेसादै 
कि भियदर्षिका सबसे प्रथम कति है, रल्लावली सबसे अन्तिम । यद्यपि 
कु विद्वानों ने नागानन्द को अन्तिम कृति स्वीकार किया है, तथापि 
रज्ञावरी की नाव्यकलरा तथा कविता, दोनों की प्रहि, उसे अन्तिम 
रचना सिद्ध करती दै । प्राचीन आल्ङ्कारिको ने हषं के कविस्व को सन्देह 
कीद्शिसे देखादहै। ङु विद्धां के मतानुसार हर्षं के नाटक उसको 
स्वयं की र्वनार्पु नहीं है, तथा कसी क्वि ने उन्हें हछिखकर प्रचुर धन 
ङेकर राजा के नाम पर प्रसिद्ध कर दिया हे । टीकाकारौ ने काच्यप्रकाश्च- 
कार मम्मटः की पङ्कि श्रीहषादेधांवकादीनामिव धनम्‌ः की यही व्याख्या 
कीषदहै, ओर कईरोगों ने तो रज्ञावली को धावककी इति मानाडे) 
ङं लोगोनेबाणकाही दूरतरा नाम श्वावकः मानने की जटकल्पचस्चू 
गाई है, जो निप्सार दिखा पडती है । मेरी समश्च में मम्मट कौ पंक्ति 
का अर्थं इतनाहीहैकरिकाम्य की रच्नासे कविर्थोको अश्काभमी 
होता है ( अभक्ते ), डेसे धावक आदि कवियों को श्रीहर्षं भादि राजां 
ने धन दिया ( इसका अथं काञ्य को बेचना नहीं जान पड़ता >) । श्रीहर्षं 


केद्वारा बाण को प्रचुर रव्य देने का संङेत ते “उदयक्सुन्दरीकथा के 


हरषवर्धन - २०९ 


रचयिता सोडद्कने भी किथादडे।१ इन छतिर्योको हर्षवर्धनकौन 
मानने के विषय मे जब तक कोई प्रवर प्रमाण उपस्थित न किए जायं, 
तब तक्‌ इन्हे हषवधेन की तिर्या मानना ही होगा । 


हषं की नाख्यकला को मिल्ली विचसतं 


हषं के रूपर्छो, विशेषतः दोनों नािकार्जौ के पढ़ने पर्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता है, छि हषं काल्दिस से बहुत प्रभावित है । हषं की नाठिकाओों 
की रचना को प्रोर्साहित करने मे माटविकाश्चिमिन्न का पूराहाथ दे, 
प्रियद्तिका तो हषं की उस समय की कच्ची कति है, जव मार्विकाि- 
मित्र का मसर बहुत दिखाई पडता है । कथावस्तु की इष्टि से मार- 
विकाभ्निमिन्न का अन्तःपुरं प्रणय ही इनं दोनों नाटिका मे भिखेगा। 
उद्यन जौर अश्चिमिच्र दोनों विलसी रुक्त नायक है, महादेवी से 
डरकर दिप-्चिपकर अन्तःपुर की ावण्यवती सुन्दुरि्यो से प्रणय करनं 
म दत्तचित्त ¦ दोनो में दक्निण, शठ तथा ध्ष्टनायक का अजीब भिश्रण 
हे । हमने बताया था कि मारूविकाभ्मिमिनच्न मे नाटक बनने का केवर 
एक ही गुण है, फि वह पोच अहो मे विभक्त है, बाकी समी रक्र्णो की 
श्ट से वह नाटिका कोरिके उपरूपर्को मे आता हे । प्रियदर्चिका ओर 
रलावदी उसी की पदति से प्रभावित है ! प्रियदर्िका या सागरिकाको 
राजा से द्विपाकर रखने की वस्तु-विहित का सङ्केत हषं को मारुविकाभि- 
भिन्रसरे हयी भिका जान पडता है। ( साम्प्रतं मारविका सविशेषं 
मतृदृ्शनपथात्‌ रद्यते-- अद्ध $ ) मार्चिकाभिभिन्न के द्वितीय अङ्क के 
उद्यानदश्य ने प्रियदरिका तथा रल्लावरी दोनो के दुसरे अङ्कं के उपवन 


१. श्रीहषे इत्यवनिवतिषु पाथिवेषु नाम्नैव कैवरूमजायत वस्तुतस्तु । 
श्रीहषे एष जिजसंसदि येन राशा सम्पूजितः कनककोटिश्तेन बाणः ॥ 
कान्यमीमांसा की भूमिका ए० > ( गायकवाड स्िरीज ) 


2१० संस्छत-कवि-दहांन 


वारे इश्य को प्रेरणा दी है । मार्विका को चिपकर राजाके हारा देखा 
जाना, विदूषक का दोर्नोको मिरनेर्मे चाराकिर्या करना, मार्विका 
को तहखाने से डारु देना, ये सब विन्दु रलावी में भी उपयुक्त हुए 
है । सम्भवतः हर्षं भास के स्प्रसवासवदत्तमू से मी अभावित हुजा है । 
स्व्मवासव दन्तम्‌ वारी रावाणकदाह की घटनाका सङ्केत रक्नावलीसें 
मिख्ताहे। यहभीसंभवदहै किटहर्षने यह सङ्केत भाससेन लिया 
ह्ये, जओौर गुणाल्य की बुहत्कथा, तथा उस कारू मे प्रचरित उदयन 
सम्बन्धी लोककथार्जो को इसका आधार बनाया हये । 


हे के नाटको का वस्तुसंविधान 

यद्यपि रचना के काल्कमकी दष्टिसे हरमे प्रियद्िका के पश्चात्‌ 
नागानन्द्‌ जौर उसके बाद्‌ रलावखी के वसतुसंविधान की मीमांसा करना 
चाहिए, तथापि दोनो तियो मै वस्तुविन्याक्त, तथा ध्टेकनीकः' की 
समानता होने के कारण, हमने नागानन्द को दह्ीबादर्मे रेना दीक 
समक्चा है । हम पहर प्रियदद्िका, फिर रल्लावखी, तदनन्तर न।गानन्द्‌ 
के वस्तुविन्यास, ओौर चारिन्य-सष्टि का परिश्ीरुन करेगे । रन्नावरी का 
परम्परागत परिशीरन, सन्धि्यो व संध्यज्ञो का नाम निर्देश्च रहा है, हम 
उसकैडेकीद्िनरेकर दूसरी ही द्टि से देखना चाहगे, ौर अन्त 
मे रलाबररी ॐ शाखीय मदहस्व पर दो शब्द्‌ कहना जरूरी समन्षगे । 


( १) प्रियदरिका 
परियद्िका चार अङ्कोकी छोरी-सी नाटिकादहे।! हषंने उद्यन की 
कथा को रेकर इसकी रचना की है! उद्यन की कथा कथासरित्सागर 
( २.१-६; ३.१-२ >) तथा बृहस्कथामञ्जरी ( २.६) मे भिर्ती है । यही 
नहीं, उदयन की कथा काखिदास के पूवं ही लोककथा के ङ्प मं प्रसिद्ध 
हो चुकी थो !* सम्भवतः वश्सराज उद्यन उसं कारु के ^रोभटिकः 


कयन 


१. प्राप्याबन्तीलुदयनकधाकोविदधामदृद्धान्‌ (२०) साथ हमै पय ३१ (पूवमेव ) । 


दषवधंन ३११ 


लोककथा नायर्कोमें खास था, जौरम्रोण्सुरंनेतो उते पूवेकाडोन 
जुभानः ( {20 पृ 9 106 188६ ) कहा है ! उदयन के भ्रणव 
संबन्धी दत्तको रेकर नारकीय वतु की योजना स्वतः आकर्षकदहे 
(रोके हारि च बवस्सराजचरितं) । भ्रियदश्चिद्य नारिकाकी संज्ञा नायिका 
के नाम से संबद्ध हे) चठवर्मां की पुत्री प्रियदर्शिका को वस्सका सेना 
पति विजयसेन वस्सराज उद्यन के द्वार मे खाता दै । वे उसे आरण्य- 
काधिपति विध्यक्ेतु की पुत्री समक्षकर रख रेते है । राजा उसे महारानी 
वासवदत्ता को सप देता है, जिससे उसकी शिक्त -दीत्ता का समुचित 
भवन्ध हो सके । साथही वह यहभी कह देता है कि उसके विवाह 
योग्य होने एर राजा को सूचना दे}, वासवदत्ता उसकी हिक्की 
व्यवस्था कर देती है । द्वितीय अङ्क मे राज्ञा उदयन बिदूषक कै साथ 
धूमते इषु उपवन में पचते है, वर्ह प्रियदश्चिका को कमर तोडते देखते 
है, जो वासवदत्ता के रिष्‌ कमर रेने आई हे । प्रियदर्शिका कमर्छो पर 
उडते भौरो से परेशान होती है, ओौर चिज्ञाने ख्गती हे ! राज्ञा कुताकुञ्ज 
सेप्रक्टहोकर भौरा कोड्डा देताहै। दो्नोका प्रथम दर्च॑न तथा 
पूर्वराग का बीज यहीं निरिक्त हुआ है! इस तरह नाटिका का मथमः 
अङ्कं इसी बीज के परिपाश्च रूप मे विन्यस्त इञा है । तृतीय अङ्क मे 
प्रियदिका तथा उदयन दोर्नो की परस्परानुरागजनित अ्याङ्ककता का 
सङ्केत मिता है 1 मनोरमा ( आरण्यकाप्रियद्चिका-की सखी ) तथा 
विदूषक के प्रयास से दोर्नो के मिखन की योजना वनाद जाती हे । रानी 
वासवदत्ता उद्यनङ्कृत प्रणय की पुरानी कहानी के आधार बनाए नारक 
(रूपक) को अभिनीत कराना चाहती है 1 उस नाटकमे मनोरमाको 





१. यद्या वरयोग्या भविष्यति तदा मां स्मारयेति ( प्रियदर्शिका १. ८ ) 

२. व्यस्य धन्यःखत्वसौ य छतदङ्गस्पशेसुखशभ्राजनं भविष्यति ॥ (प, १६ अङ्क २) 
{ साथ हयी ) आरण्यका जयं खलु स॒ मद्मराजो यस्याहं तातेन दन्त । 
स्थाने खड तातस्य पेष्पावः ४ (अङ्क २१,१८) 


६१२ संस्करत-कवि-दश्लन 


उदयन बनना है, आरण्यका को वासवदत्ता । मनोरमा की चाङसे 
नाटक मे स्वयं उद्यन ही प्च जाता हे, ओौर मनोरमा उद्यन की 
भूमिका मं नटी जाती । वासवदत्ता को शक हो जातादहे, प्र इसी अङ्क 
के अंतमे मनोरमा की सारी चारू पकड़ी जाती है। वासवदत्ता राजा 
सेर्ट हो जानी है । तृतीय अङ्क मेँ हषं ने गर्माङ्क-नारिका मे नारक- 
की योजना को है । चतुर्थं अङ्क मे पता चरता है वासवदत्ता प्रियदर्शिका 
पर कड़ी ननर रखे हुएडे। पर एकाएक उसकी माता अद्धारवती का पत्र 
उसकी मनोदक्ा को बदरू देता है ।! उसे अपने मोखे चद्वमां की याद्‌ 
आती है, जो सारुमर से कर्टिगराज के द्वारा निगडबद्ध है । राजा आकर 
उसकी इस चिता को दूर करता है किं उसने सेना भेजी है । इसी बीच 
दवम का कंचुकी आता है । वह भियद्िीका को पहचान केता हे । 
वासवदत्ता उसे पहिचानकर राजा क साथ विवाह करा देती है । 


प्रियदक्षिका की कथावस्तु बड़ी शिथिक है । प्रथम अङ्क म नायक- 
नायिकाके पूवराग का वीज निक्त न करना कवि की कमजोरी है। 
शसा प्रतीत होता दे, हषं को, स्वयं यह कमजोरी माख् हो गहं थी, 
तभी, तो रल्ञावरी के वस्तु संविधान में कामदेव पूजा वारे दृश्य की योजना 
.कृर उसने इस दोषको हटा दिया हे । प्रियदर्शिका गर्माङ् की करपनां 
अनृही है, पर उपे मारुविकाभ्चिमिच्र के नस्य वाङ दृश्य की प्रेरणा का फठ 
कहा जा सकता हे, जो कवि ने परिवर्तित रूपमे रखा है । नायिका को 
भरो केदारा त्रस्त दशा में रखना निश्चित खूप से शाङ्कन्तर का प्रभाव 
हे ।२ परियदर्दिका मे पहर नायक में रागोद्धोध होता है, नायिका मे बाद 





१. मनोरमा- भतः सत्थमेव । मण्डय पएतैरामरणेरात्मानम्‌ ॥ (अङ्क ३ प. ३६) 
२, आरण्यका ~ इंदीवरिके, रघु उपसर्प, घु उपसपं । आकुीङृतासिमि मधुकरेम 
राजा-( स्वोन्तरीयेणं जमरान्निवारयन्‌ ) 


हषवधंन ३१३ 


मै, किन्तु रावी मे इस क्रम को बदरू दिया गया है, वर्ह पहछे 
खागरिकामें रागेद्धोध होता है। प्रियदर्िका मे रतावली दी परिप 
नारकीय ध्टेकनीक' का पूर्वरूप ही नही, रलावी की कई उक्तिर्या भी 
हूबहू भिरूती ह, जो कवि के खास प्रयोग श्रतीत होते है । 


( २) रलबन्ञी 

रलावरी नाटिका मी उदयन से ही संबद्धं चार अङ्कौ को नारिका 
है 1 इसका प्रमुख मरेरक पात्र यौगन्धरायण है, जो रावाणक में वासवदत्ता 
के जलने की ज्जूरी खबर उङाकर सिंदरूराजदुहिता रल्ञावली को उद्यन 
-के विवाहार्थं इसरिए मौँगता हे, कि उ्योतिषियो ने रलाद्छी को उद्यन 
की पल्ली बनने की मविष्यवाणी की थी, तथा यह मीकहाथाकिरेसा 
होने पर राजा उदयन को चक्रवर्िस्वप्राि होगी । देवव रतावरी को 
ङेकर जने वाका जहाज टूट जाता दहै, पर फिर भी रतावरी तख्ते के 
सहारे बहती हहं बच जाती दे;जौर यौगन्धरायण के समीपं राई जाती 
है ।१ यौयन्धरायण उसके व्यक्तित्व को दिपाकर वासवदत्ता के पास रख 
देता है, भौर इस बात की अरतीक्ता करता दै कि उदयन स्वथं उसको 
ओर आष्ट हो ! यहीं से नाटिका आरम्भ होती हे । 


प्रथम अङ्क मै सागरिका ८ रल्ावी ) कामदेवपूज्ञा ® समय रजा 
उद्यन को देखकर अनुरक्त हो जाती है, यहीं उसे यह भी पतां ठयता 





[त 1 


अयि विसृज विषादं भीरं अृद्वास्तवैते परिमरूरसदन्धा वक्तरपदमे पतन्ति 1 
विकिरसि यदि भूयस््रासलोलायताक्षी कुवरूयवनलक््मीं तत्ुतस्त्वां व्यन्त ॥ 
( भ्रियदर्चिका २.८) 
१. द्ीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिश्चोप्यन्तात्‌ । 
आनीय ज्चरिति घटयति विधिरभिमतमभिसुखीमूतः ॥ 
( रलावरी १.६ साथ ही द° १.७) 


३१४ संस्करत-कवि-द््न 


है किं यह वही उदयन है, जिसे किए उसके पिता सिंहरुराज ने उदः 
भेजा हे 1, य्ह नायिकाके हृदेय में भी सर्व॑भरथम्‌ प्रणय बीज बोया गया 

हे । दितीय ङ्क के आरम्भ का प्रवेशक सागरिका की विरहविद्कवता का 
सङ्केत देता है । चिन्न-विनोद्‌ के शिएु बह कदलीगृह में बेदी उदयन का, 
चिच्र छिखती है, उसकी सखी सुसङ्गता उसी चित्रम सागरिकाकामी 
चित्र बना देती है । इसी समय घूमते हुए राजा ओर विदूषक वसन्तक 
उपवन मे आ जते ड । सागरिका की सारी बातो को सुनकर एक मेना 
उन बातों को कहने रुग जाती है 1 राजा सैना की बातो को सुनकर सारा 
यता चला रेता है । इस बीच पिज्डेसे द्टो मेना को पकड्ने के लिए 
सागरिका ओर सुसङ्गता चित्र को वहीं मुकर चली जाती हैँ । कदरीगृह 
म राला ओर विदूषक वह चित्र देख ठेते है, इधर इसी बीच सुसङ्गता 

चित्रकोरेनेके बहाने राजा ओर सागरिका का प्रथम साक्लास्कार करा 

देती है । ठीक इसी समय वासवदत्ता आ पूरहचती । चित्रपट को देखकर 
वह करद होती है, जओौर राजा के मनाने प्र भी चरी जाती है । तीसरे 

अङ्क म राजा सागरिका से भिल्ने की चिन्तामें हे ) विदूषक सुसङ्कता फे 

साथ यह योजना बनाता है किं सागरिका वासवदत्ता का वेश्च बनाकर 
राजा कं पास अभिस्रण करे ।* इधर इस योजना का पता वासक्दत्ताः 
कोरुग जाता हे। बह उचित समय पर प्च जाती है। राजा उसे 

सागरिका समन्न बेठता है) वासवदत्ता के प्रकट होने पर राजा कमा 
मौगिने टगता है । वह नाराज होकर राजा को कटूक्तिर्यो सुनाकर वर्ह 


न ज 





१. कथं म्रत्यश्च प्व भगवान्‌ कुसुम्प्युध शद पृजां प्रतीच्छति । (रला० पण ४६ ' 

(साथ ही) कथमयं स राजा उदयनो यस्याहं त।तेन दत्ता । (रला ० ४९) 

२. अद्य खड देव्या चिक्रफठ्कद्न्तान्तरं कितया सायरिकां रक्षित. ममः हस्ते 

समपेयन्त्या यन्तेपथ्यं मे त्रपच्छैडतं तेनैव त्रिरचितमद्धिनवेषां सागरिकागह्धील्वाहमपिः 
' कमन्ननमफलनि कनारिप्रीः मूह्वा प्रदोष शदागमिष्यामीति ॥ ( रला० १० ११२-) ` 


हषवधन ३१५ 


से चली जाती है । सागरिका इन सारी बातो को जानकर रुतापाश्च से 
गरा घोटकर मरना चाहती है, प्र राजा पर्हैच कर बचा छेता हे । 
इसी समय वासवदत्ता वरहा मो आ जाती हे वह सागरिका ओर विदूषङ्‌ 
को पकड़कर ठे जाती है 1 चतुथं जक में पताल्गतादहे कि सागरिका 
उजयिनी भेज दी गईं हे । पर यह खबर टे ही उड़ा दी गई है ! असक 
म सागरिका को तहखाने मे बन्द्‌ कर दिया गयादहै। इसी अङ्क म एक 
ज'दुगर राजा को अपना जादू दिखाने आता है । जब वह जादू दिला 
रहा है, ठीक उसी समय अन्तप्पुर भें आग रुग जाती है । वासवदत्ता को 
सागरिका को बचाने की याद्‌ आती है, वह राजा से उसे बचाने के किष 
कहती है । राजा जाग में कूदकर उसे बचा रूता है! इधर दो नये 
पात्र - वाञ्नव्य तथा वसुभूत्ति- प्रविष्ट होते ये दोनो रल्लावीको 
पहचान ठेते है । वासवदत्ता उसे उदयन के हार्थो सीप देती हे । 


रल्ावरी की कथावस्तु भ्रियदुदिका की अपेक्ता अधिक चुस्त जर 
गही इई है + घटना सतिन्ञीरुता के साथ आगे बढती है ! रताचली के 
चतुधं अङ्क का ैदरजालिक काला दशय हषं की सृक्ष का परिचय देता हे। 
इसी तरह द्वितीय अङ्क म मेना के पंजरे से निकरने, सागरिका के वचनो 
को दुहराने तथा राजा के द्वारा सुने जाने की कर्पना अनूटी हे, जो मूक 
घटना तथा नाटिका की गतिम सहायक सिद्ध होतीहे। इसी प्रकार 
वासवदत्ता तथा सागरिक्छा के वस्रादि परिवतेन वारे दृश्य की योजना 
स्वाभाविक जौर प्रभावोस्पादक्र हे । वेसे रल्लावली तथा प्रियदर्घिका की 
कई कल्पना मालविक्राञ्चिमिन्र के अम्बव हैँ ।! रर्नाच्छी के द्वितीय अङ्क 


१. कांचनमाङे, पएतेनैव ङतापाशेन बद्ध्वा मृहागेन बाह्यणम्‌ । एतां च दुवि- 
नीतां कन्यकामय्तः ङुर ॥ ८ रद्वा. ° १५३ } 

२, एषा खड मया चिशरेणयेह निमडेन संयमिता सागरिका विपघते । तत्तां - 
परित्रायत्वायंपुत्रः ( रला. प° १९० ) 


॥ 


॥ ॥ 





३१६ संस्छ्ृत-कदि-दशंन 


मं बन्द्र के द्ुटने की खलबली का वणन, संभवतः माल्विश्ा के उस 


-सङ्केत का पल्लवन है, अर्हा बन्दर राजङ्कमारी को डराता हे । प्रियदर्शिका 


की सांक्ृव्यायनी तो पूरी तरह मारविकाधिमिन्र को कौशिकी की याद्‌ 
दिखाती है । पर इतना होते इष्ट भी हषं एक कुशरु नाटककार है, जो 
दूसरे की कल्पना को ठेकर अपने सचे में ढार्ना जानताहे। हर्षने 
दोनो नाटिकार्ओं, विशेषतः रटनादरी, म अन्तःपुरं प्रणय को सुंदर सुखान्तं 


सृष्टि की है । संभवतः काकिदषस के साथ तुलना करने के कारण ही हर्षं 


को उसका समुचित यश्च न मिक पराया हो । वेसे एक ही वस्तु को ठेकरं 
थोडे-से हेरष्पेर से दो नाटिकार्ष्ठ को लिखने की कल्पना को कुदं विदानो 


ने दोष बताया है कितु मेरी देसी धारणा है कि पियदर्धिका की कमजोरी 


को सुधारनेके लिए दीक वेखी ही कथा रेकर हषं ने रत्नावली की रचना 
देगी है । एेसा मान रेने पर इष दोष का परिमा्जन हो सकता है ) यही 
नही, यद्यपि ये दोनों नारिक्ायं एकनसी ही कथा को रेकर आती है, 
साथ ही उनकी श्टेकनीकः भी एक-सी हे, तथापि इन दोनो का स्वतन्त्र 
रूप मे जानंद्‌ उठाया जा खकता है । दोनो नारिकायं कोमर प्रणयचिन्न 


“ है, जर राजमहल के भीतर दी गुष्ठ प्रणय-रीखा का चित्र अङ्कित करने 


म संभवतः हषं की तूकिका करही-कहीं अपने ढङ्क मं काकिदास की कुची 
से भी अधिक गहरे रंग भर सकी है। नारिकार्जो मं दही नही, नागानंद्‌ 
के फलक प्रर भी नाटककार ज इस अभणयचित्र का आङ्ेखन किया है, ओर 


` नागानंद्‌ के पहर तीन अर्हो का वातावरण परी तरह रोमानी-पन 
स्यि हे, जो पिद्धरे दो अङो मँ दयावीरता का समावेश कर रेता हे । 








१. कण्डे कृत्तावरोषं कनकमयमभः -शृङ्खरादाम कषन्‌ , 
कान्त्वा द्वाराणि टेलाचरूचरणरणत्किकिणीचक्रवारः । 
दत्तातेको गजानामयुखतस्षरणिः संभ्रमादश्वपाले 
प्रभषटोऽयं प्ठर्वः प्रविश्यति नृपतेर्मन्दिरं मन्दुरायाः ॥ ( रज्ा० २.२ ) 
२. द° एला ; 3906 [प 2. 116. 


ह्षवधन २१७. 
हषं कौ दोनो नाटिका के चरित्र “गदपः अधिक ह । उद्यन 
रुक्त ग्रति का विरखासी राजा है, जे मन्त्री पर समस्त राज्यभार 
छोडकर निश्चिन्त हो गया हे सौर अपना समय कला ओौर प्रणयसे 
भ्यतीत करता है । उसका भिन्न दसन्तक ( विदूषक ) बेवक्फ होते इप्‌ 
भी समय-समय पर अपनी गहरी सूश्च का परिचय देता हे, ओर नायक 
का नर्म॑साचिव्यः करने मे शक है । वासवदत्ता का चरित्र ई्या येष्ठा 
का टाद्पः उपस्थित करता हे, तो दोनो नायकाय ८ भियदक्षिका च 
रलवरी ) सुन्दर जीर भोरी, सुगा नायिका, जो राजा कै प्रणय को 
स्वीकार करती हँ । वे स्वयं इस बात को जानती दह किं यह वही उदयन 
ह, जिसको उनका पिता उनका परति बनाना चाहता है ! पर वे इतनी 
भोरी हैँ कि परिस्थितियों के कारण उनकी वास्तविकता छिपी रहती हे, 
जो नारकीय वस्तु को आगे बढ़ाने का मूर कारण हे! भास तथा हर्षके 
उद्य न-रूपको की तुलना करने पर पत चरेगा कि स्व्रवासवदत्तम्‌ का 
उद्यन हषं के उदयन से सर्वथा भिन्न अद्धति काहे! इस दृष्टि से उदयन 
का चरित्र वर्ह दिशेष गम्भीर हे, ओौर भस के उद्यन के आरे हषं का 
उद्यन फीका दिखाई षता है} षर नायिकां के गुभ्रणय वाके 
वातावरण को देखते इष्ट यह चारित्य स्यावश्यक भी जान पडती हे ! 
मास की वासवदन्ता भी हषं की वासवदत्ता से सवंथा भिन्न प्रकृति की है। 
भास की वासवदत्ता गम्भीर हे, तथा पधि के हिष्ट त्याग करने को प्रस्तुत 
हे, हषं की वासवदत्ता ईर्ष्या । बासखवद्न्ता के चरित्रे भीदहर्षका 
परिवतंन नाटिका के उपद्र वातावरण कौ ष्टि कर पाता है । 


रल्ावलो की चास्नीय टेकनीक 


नाय्यशाद्ियो ने रल्नावर को उन खूप्कामेसे एक मानादहे, 
जिनमे नाव्या के नियं की पूरी पाबन्दी की गद हे । दशरूपक 
साहिस्यदर्पणः या न्यत्र भी रबावही शौर वेणीसंहार को ही जाधारः 


चष 
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बनाकर नारकीय वस्तु के तत्तत्‌ विभाग की मीमांसा की गई है! पर 
उदाहर्णो को देखने से पता चरुता है छि धनिक जौर चिश्चनाथने 
रलावदी के परयो को अपने शाखीय सिद्धान्तो के अनुरूप ठालाहे, नङ 
वे शाख्रीय सिद्धान्तो के आधार पर हबहु बने है । दशरूपकावरोक आदि 
म उद्ष्टत कईं उदाहरर्णो से यह सङ्केत मिरूता है ! हम एक दृष्टान्त 
देना पर्याक्च समक्षगे । मुख सन्धि षे बारह संध्यज्ञा म एक संप्यङ्ग 
'विरोभनः' (गुणाख्यानं विकोभने) है, दूखरा करण (करणं प्रकृतार्स्मः) । 
विरोभन इस सन्धि का चौथा ओौर करण वारहर्वौ संच्यङ्ग है । जब हम 
धनिक तथा विश्वनाथ के दिये इष रद्गावखी ॐ उदाहरणा को देखते है, 
तो पता चरता है छि वर्ह करण का उदाहरण, नाटक में पहरे पडता 
हे, विरोभन कार बादुमे। यह गद्बदी क्यो? यातो आचार्यौने 
उदाहरण देने मे भूरुकीहे, या नायिका पूरी तरह शाच्चीय ठेकनीक को 
लेकर नहीं चरूती । हमें दूसरा मत ही मान्य हे । रेकिन चशास्लीय 
सिद्धान्तो की पूरी पाचन्दी न करने का मतरुब यह नहीं कि नाटिका 
असफ हे। हमे तो यह बताना द्िरूपक्छकी संफरुता घटना की 
- गत्यारमकता पर, व्यापार की स्वासाकिक्ता षर, वस्तु की चुस्ती पर, 
-निर्भर होती है, शाखीय सिद्धान्तो की नकरु षर नहीं \ 


१. नमस्ते कुसुमायुध तदमोघद्रद्चनो ये मर्दिष्डसीति ॥ 
( रल्ञावल्व ए० ४६ ) 

२. अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयते रवा- 

वास्थानीं समये सम नृषजकः समयतने सम्पतन्‌ । 

संपरत्येष सरोरुहद्युतिमुषः पदांस्तवातेवितुं 

्ीलयुलषृतो इशामुर्दनस्येन्दोरिकोी्षते ॥ ( १. २३ ) 
सागरिका -( शता सहर्ष परिदत्य राजान सेह वद्यन्ती ) कथमयं स राजा 

म्दथनों यस्यं तातं दंती १ ( स्शाव्े. ५ ४८ } 
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विधाधरराज जीमूतश्च वृद्ध होने पर॒ वानप्रस्थ रे ठेते है । अपने 
-पुत्र जीमूतवाहन को राञ्यसौप करवे वनम जाना चाहते, पर 
पिवृमक्त जीमूतवाहन को जो आनन्द पिता के चरणसंवाहन म मिलता 
है,१ वह राञ्यपारुन मेँ नहीं! फएरुतः वह मी अपने मित्र आत्रेय 
( विदूषक >) के साथ पिताकीसेवाङे रिष वन को चरू पड्ताहे। 
पिता के निवास के उपयुक्त स्थान की वराल्लमे वह मख्य पर्वत पर 
घूमते इए देवी गौरी के मन्दिर मँ उपासना करती इद सिद्धराजयुन्री 
मख्यवती को देखता है! गौरी के दुशचंनार्थं दोनो भिन्न मन्दिर मे जाते 
है, वहीं नायक व नायिका का सा्तास्कार होता है। यदहो जीमूतवाहन 
को यह भी पता क्गता हे किं गौरी ने मरूयवती को स्वप्न मेँ यह कहा 
डे कि विद्याधरराज उसका पति होगा । द्वितीय अङ्कमं नाधिका 
विरहकथा का पता चरता हे 1 वह उपवन में 'लंतापनोदन' कर रही हे । 
इसी बीच नाय ओर विदूषक पविष्ट होते ह । वहीं सिद्धराजयपुत्र मित्रावघु 
आकर जीमूतवाहन के सामने अपनी बहिन के विवाह का प्रस्ताव रख 
डे, पर जीमूतवाहन इसि अस्वीकार कर देता है कि बह अन्य को प्रेम 
करता है । जीमूतवाहन को यह्‌ पता नहीं थाकरि जिसे उसने गौरी- 
मन्दिर मं देखा था, वह मित्रावसु की बहिन ही ह ! इसे सुनकर मल्य- 
वती अपने कण्ठसें पाश्च बौधकर आस्महस्या करना चाहती है, पर 
नायक समय पर पर्चकर उसे बचा छेता है, ओर मलयवती को अपने 
प्रणय का विश्वास दिराता है! तृतीय अङ्क मे दोनों का विवाह हो जातां 
है । ठृतीय अङ्क के बाद्‌ हौ नाट नया मोड़ रेता है ! जीमूतवाहन घूमने 


१. यत्संबाहदयतः सुखं च चरणौ तातस्य कि- राजके । ( नागानन्द १. ७ ) 
२. परित्रोयर्ता परितवायतामा्यःःएषा भतंदारिका उद्रव्य' आत्मानं व्यापादयति 
५ ( दिवं अङ्कं ए ८८ ) 
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के ङि सुद्रतट पर जाता है, तो वहं शङ्खचूड नाग की मौ कोरोते 
देखता ह । उससे पता चरुता है कि गरड के आहारार्थं एक नाग. प्रतिदिन 
मेजा जाता है, ओर आज उसके इकरौते पुत्र की वारी है ! जीमूतवाहन 
श्खचूड को बचाने कँ छिए्‌ अपना बख्दन देने को भस्तुत होता है ।' 
वड्‌ श्ुचूड के स्थान पर वध्यशिरा पर जा बैरता है । गड आता ह 
जीर जीमूतवाहन को चच से उराकर मरय“ पर्वत पर रे जाता है ४ 
पच्च अङ्कमे पुत्रको ङौटा इञा न पाकर जीमूतकेतु तथा विश्वावसु 
चिन्तित होते हँ । इसी बीच मांस से रुथपथ जीमूतवाहन कौ चूडामणि 
शृथ्वी प्र आकर गिरती हे ।१ ये सब रोग उसे खोजने निकर पढते है । 
उन्हं शङ्खचड मिरूता है, जो सारी बात बताता हे । उसके साथ वे मर्य 
यवत पर पचते है, जहौ शङ्खचूड नाग गरुड को उसकी भ्रान्ति काः 
सङ्धेत करता है, जौर बताता हे कि गरड ने गरूती से एक परोपकारी 
को कष्ट दिया 2 । गरूड को पश्चात्ताप होता है । इधर जीमूतवाहन की 
मरणम्राय अवस्था को देखकर जीमूतकेतु आदि भी मरना चाहते है \ 
इतने मे गौरी भ्रकट होकर जीमूतवाहन को युनर्नीवित कर देती हे! 
गौरी प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को विद्याधरो का चक्रवती मी बना 


देती है । 


८९ 
नागानन्द की कथावस्तु तथा उसका विनियोग भिन्न प्रकार ह । यह 
प्रच अङ्को का नार्क है, जिसमे बोधिसत्व की कथा को आधार बनाय 
मया है । इस कथा का सङ्धेत बृहत्कथामञ्जरी तथा कथासरिस्छागर में 
मिरुता है । नाटक छी अस्तावना मं विद्याधर जातक का संकेत मिरूता 
है, पर इस नाम का कोई जातक नहीं मिकता ! यथपि नाटक के 


[1 





१. ममेतदम्बाप्ेय वध्यचिहं पराढृत्य यावद्धिनताऽऽत्मजाय । 
. , पुत्रस्य ते, जीढितदरश्चमाय स्तदेहुमाहदारयितु ददामि ॥ (४. १४) 
२. मद्द्धजप््स्येव मे एतच्चूडारलम्‌ । ( पञ्चम अङ्क प० १८६ ) 
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मङ्गलाचरण मे भगवान्‌ हुद्ध की वन्दना हे," पर नारक मेँ पूर्णतः बौद्ध 
प्रभाव नहीं हे । गौरी को नाटकीय गति मेँ महस्वपूणं रभान दने से नारक 
पर॒ पौराणिक जोह्यण प्रत्त का पर्याप्त प्रभाव है! नागानेद्‌ के प्रथम 
तीन अङ्का निर्वाह दोर्नो नारिकाओं के दज्ग पर हे। मख्यत्रतती के 
हारा यर मे पाञ्च डर कर आस्महस्या करने की चेष्टा का नाटकीय प्रयोग 
हषं की रलावकी मे मी मिक्ता ह, जहौ तीसरे गङ्क मे सागरिका रुताषाच्च 
को कंठ मे डारु कर आस्महसव्य। करने को तैयार होती हे । दोनों स्थार्नो 
पर वह नायक के द्वारा बचा ली जाती है, पर रज्ञावली म वासवदत्ता 
के प्रवेश से नारकीय संघषं जारी रहता हे, जव कि नागानंद में संघं 
(भ्रणयकथा के षे) का यदीं न्त हो जाता है ¦ पर मरुयवती वादी 
प्रणयकथा नायानंद्‌ का जआायुषंगिक व्यापार है, यद्यपि उसने नारक के 
अधिकांश्च को समेट किया है ! नाटक का सुरुय व्यापार ष्वतुथं तथा पञ्चम 
अङ्कसं ही मिरुता है, जो नायक के दयावीरत्व का चोतकदहे! हषंने 
पहर तीन अङ्को के व्यापार को बड़े सुच्म सूत्र से जोडा दे, जौर यदि यह 
पक तीसरे अङ्क मे ही समक्त हो जाता, तो भी अपने आप्‌ मे भि. 
दर्षिका तथा रल्रावदी की तरहे प्रणय-रूपक { 10९6 (०णल्त़ ) 
मानाजा सकताथा 1 यहो कारणहै फि नाटक केदोर्नो मार्गो में षरस्पर 
सम्बन्ध नहीं दिखाई पडता हे, ओर नाटक भ्यापारान्विति ( एण 
० 860 ) के अभाव में शिथिरूहा गयाहे। बाद्‌के दो जख 
एेखा एक भी स्थर नही, जो पिरे अद्धो से शङ्का जोड सके । जीमूत. 
धान की घपूवं दानश्षीरूत्ता जओौर द्द्‌ निश्चय, उसके पिद्धुरे प्रणयचित्र 
से ठीक नहीं बैट छता 1 सम्भवतः हषं अपनी श्रणयासिरचि कोः नहीं 


य अ क 


१. ध्यानग्याजुपेत्य चिन्वयसि कासुन्मीस्य चक्षुः क्षणं 
पदयानङ्गडारातुरं जनमिमं तऋताष्पि नो रक्षसि, 
करुणिम्येऽसि जिधंणतर स्त्वत्तः कुतोऽन्यः 
सेव्यं सारकक्भिरित्यभिद्धिकि . युषो श्त्निः वतु ऋः ४ { सपरक्ृनंद्र २.९ ) 


२९१ खण ० 
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छोड़ प्राया, ओर उसने ग्रियदर्िका के प्रभाव से नागानंद्‌ मे मी उसका 
सञवेश्च कर दिया! ऊद बिद्धानो के मतानुसार नागानंद का उपसंहार 
( [0600प्णाछ०छ } मी चुटिरहित नहीं है । जीमूतवाहन कँ त्याग 
की सच्ची साकी नाटक के दुःखौन्त होने में थी । कितु भारतीय नाव्य- 
पद्धति के दवारा दुःखान्त नाटक के निषेधके कारण हषनेगौरीका 
प्रवेश कराकर नायक को पुनरन्नीवित कर दिया है । यथपि संस्छरृत नायको 
म अलौकिक ८ दैवी >) तस्व का प्रयोग चरता है, तथापि इस परिवत॑न 
म संखान्तरूप देने की प्रचृत्ति दिखाई देती हे, जिसने नाटक की गंभीरता 
को समाक कर दिधाङहै।१ साथ ही वृतीय अंक की हास्य-योजनाभी 
सफरु नहीं हो पादह परिपाके ्ुटिपू्णं होने पर भी पिदरेदो 
अको मे नायक का चरित्र उदात्त है! जीमूतवाहन स्यागशीरुता का 
आद्क्चं हे, ओर प्रणयपूर्णं तथा करण वातावरण मे उसका स्याग अच्छा 
अंकित हुआ हे ! नागानंद्‌ के नायक को रेकर प्राचीन बिद्भा्नो सें वदा 
मतमेद्‌ रहा हे । ऊ खोग उसे धीरप्रशान्त मानने के पक्षम धे! दश- 
रूपक के वृत्तिकार धनिकने इस मत का खण्डन करं इस बात की 
प्रतिष्ठापना की हे कि नागानंद्‌ का अंगी रस वीर-दयावीर है, तथा नायक 
धीसेद्तः। उसने. यह भी बताया कि नायक का मलरू्यवतीप्रेम तथा 
चक्रवर्वि्वप्राक्ति उसे धीरोदात्त मानने के प्रमाण ।२ 


हषेवधेन की कान्यप्रतिभा 


- ~ हषं की काच्यभ्रतिभा निःसंदेह प्रथमं कोटि की हं । वह कालिदास 
के मार्ग"का ही पृथिक हे, ओर उसके समकारीन मयूर द पद्य या बाण, 
के गद्य का प्रभाव उसकी श्ेली पर नहीं । हषं की शरी स्फीत, सररू तथा 
कोमरु ह! भ्रणय ओर मति कै कोम चभ को सर्ननिमे हषं कुक 
व , ५ 


ट क क ५ ब , कः  । 
१. 7८. 8. ए. एषठ कलर ग उश भीष्णन्द्रः २. 260. 
. #"देशनन्योदयदीकरुव्यासकिन्दयोः दशलरूपक ( भिका) "9, ४८.। 
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शचचित्रकार है । वह निश्चित खूप से एक द्त कलाकार है, जिसकी कोमरु 
अगुकियों म्रणयकथा के तने-बने को बुनकर उखम बेरबृटे कादना खूब 
जानती ह । उसके प्रहृतिवर्णन संरक्त होते इए भी रङ्ग ओौर ध्वनि का 
वातावरण सजाने में पूरे समर्थ है, जौर उसे अन्तःपुर का चिन्न विरस 
खीर प्रमोद से रञ्चित हे । नाटककार में हषं की शेी ्रसादज्ञेटी का 
अन्तिम रूप कही जा सकती हे ! यद्यपि विशाखदत्त की दरी मी विशेष 
जटिरू नहीं है, पर उसकी गम्भीर वस्तु-योजना उसको शी में स्वतः 
गम्भीरता का वातावरण छा देती है 1 महनारायण, सवभूति तथा मुरारि 
ङी शोरी हषं की अपेता अधिक कृत्रिम है) हर्षवर्धन के प्रणयचित्र, 
म्कृतिव्णन तथा दो एक अन्य चिन के कुदं उदाहरण य्ह उपस्थित 
किये जाते ई, जिनसे हपं की काव्यप्रतिभा पर कुदं भका डाराजा 
सकता है । 


हषं प्रणय के सफर चिच्रकार ह ! प्रियद्क्षिका, नागानन्द ओर 
रतावरी म कईं सुन्दर स्थर है, जो कवि की माबुकता का रोमानी सङ्केत 
देने मं समर्थ है । विवाह के बाद प्रथम समागम के समय रूजाती इई 
-मंख्यवती को देख कर जीमूतवाहन की यह उक्ति काकिदास के कुमारसम्भव 
की “सा तथापि रतये पिनाक्किनः' पंच्छि की याद्‌ दिर देती है} निश्नरिखित 
- य्य में नवोडा के जनुभाव तथा स्चारी माव का बड़ा सरस वणन है- 


दृष्टा इृष्टिमधो ददाति कुरुते नालपमासाषिताः 
` शय्यायां परिदृत्य तिष्ठति बलादाल्गिता वेपते 
~ जिर्यान्तीषु सखीषु वासभवनान्निगन्तुमेवेहते 
जाता वामतयैव मेऽ सुतरां प्रीदयै नवोढा भरिया ॥ | 
( नागानन्द ३.४) 
. न्ब मै उसकी ओर देखता ई, तो चह (रुजा से) अखि इका रेती 
डे! जच यँ उससे कु बातत करता दः तो बह कोद उन्तर ही नयं देती 


६२४ संस्कृत-कवि-द्लंन 


( धातैचीतं नदीं करती ) । शय्या पर ह फेर कर बैदी रहती हे, ओर 
आलिङ्गन करने पर ॒कौँपने रूगती है, ( जौर कौप कर आलिङ्गन मं विन्न 
डारू देती है )। जब उसकी सखिर्यौ उसे छोड कर शय नकक्ल से जान। 
चाहती दहै, तो बह भी बाहर जाना चाहती है । इस वरह नवोढा मर्य- 
वती मेरे प्रस्येक म्रणयव्यापार के प्रतिक्र आचरण करती है, पर इतना 
होने पर मी यु आज बह इसी मरतिद्कता के कारण अधिक भिय 
रगती हे ।° 


इस पथमं नायक जीमूतवाहन की रसप्रवणता व्यक्त होती है। 
दूसरे चित्र मे रसट्धग्ध उदयन कौ तृषित दृष्टि की पच॑तयात्रा का वणेन 
डे, जो "पानिपः की खोज में चदाह पार कर रही हे- 
कृरुच्ाद्‌ रुयुगं व्यतीत्य सुचिरं आान्त्वा नितम्बस्थले 
मध्येऽस्याखिवरीतरङ्गविषमै निःस्पन्दतामागता । 
मददुृष्टिस्तृषितेव सम्प्रति शनैरारद्य तुङ्गो स्तनौ 
साकाक्षं सुहरीक्षपे जरल्वम्रस्यन्दिनी रोचने ॥ 
( रलावरी २. ११) 
उदयन सागरिका को देख रहा है । उसे पैरो से रेकर सिर तक 
पक साथ उनकी इष्टि नीचे से ऊपर तक उट जाती है। सागरिका फ 
सुडौरु शरीर को देख कर उदयन की दि एक दम स्तब्ध दहो गई हे! - 
उद्यन को पेखा प्रतीत होता है, जेसे जर्घो से रेकर सागरिका के नेर 
तक पचने के किण उसकी इष्टि को कदं ऊवद़-खाबड्‌ पार्वस्यम्रदेलो को 
पार करना पड़ा हे, पर फिर भी गिरती-पदती बह किसी कद्र उपर 
चदती ही रही हे, तोकि उसष्टी प्थास बु सके । सागरिका की मोदी 
सुडौर ओर भोर जो "को पार करनेमें दश्टिको बढा कष्टा 
ट्वं क्षो कौर पर दने मे ऊद दित होती ही है ) 1 उसके 


< 
[न ॥ (त , ४ 
प ध ५ 





छै र धैर्हची, जौँ ' दों को चद "देने पर कै चौरंस 
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स्थर जा गया था, इसि वह वर्ह बहुत देर तक्‌ घूमती रही (नायक 
इत देर तक नितंब के सौन्द्यं का अवलोकन किया ) । उसके बराद्‌ 
चह ओर आगे बद़ी, रौर त्रिवली की रुहरो से विषम ८ उतार-चढाव- 
चारे >) मध्यमाग मे प्हरची । च्रिवरी के तरगों के उतार-चदावं मे केस 
कर उसकी दष्ट निश्चरु हो गई, वह उन रुहो मेँ इतनी फंसी कि आमे 
न वदृ पाई । किसी तरह ख्हरों से उच कर पहाड़ पर इस ङिष्‌ चदी 
कि वर्ह पानी भिरेगा । उदयन की दष्ट पानी की खोज में चरु ही पड़ी, 
उन्होने धीरे-धीरे ( बडे परिभरम से ) उत्तेग ( पर्व॑त के समान्‌ ) स्तर्नो 
को पार किया, ओर अव वे अश्युकर्णो से युक्त ( पानी की्वर्दो को बहाते 
हए >) सागरिका के नेत्रो को साभिराष होकर वैसे ही देख रही है, जसे 
वे प्यासी हो, ओर पानी के उस सोतेको देख रही हो, जो पवंत की 
कष्टसाध्य याच्ना के बाद दिखाई दिथा ड । 


` चाटुकार उद्यन की उक्ति के द्वारा एरु साथ वासवदत्ता के सौदयं 
तथा सन्ध्याकालीन प्रकृति की क्की निश्च छिलित पद्य मं भिरेगी-- 
देवि ! त्वन्मुखपङ्कजेन सरिनः शोभातिरस्कारिणा 
पदयाग्जानि चिनिजितानि सदसा गच्छन्ति विच्छायत्ताम्‌ । 
श्रत्वा त्वत्परिवारवारवनितागीतानि मङ्गाइना 
लीयन्ते कुसुमान्तरेषु शचनकैः संजातङ्ञ्ना इव ॥ ( रला० १२५ ) 


हे देवी, देखो तो सही चन्द्रमा की ज्ञोमा का क्िरस्कार , कटने वारे 
तुम्हारे सुखकमरू से हारे हए ये कमर एक दम फीके पड़ रहे ह ( अन्द 
हो रहे है), ओर ये भ्रमरि्यौं तुम्हारी दसिर्थो जौर वारवनिता्ओं के 
गीतो को सुन कर रुजाती इई चुपके से शो की ओदर मँ दिप रही ह । 
वासुव्रदतता क्रा सुख-कमर ओर कमटो से इखकिषएु बद़ कर हे कि चन्द्रमा 
का उदय होवे प्र वे सुरश्चा जावे, कितु वृस्वदुत्ता का सुञ-कमर सुदा 
विकरखिवु शध कर अपनी काति से चन्द्रमा को छुनौती देवा हे, उक्षका 


३२६ संस्छृत-कविनदशंन 


तिरस्कार करता है ( वह चन्द्रमा से भी बढ़ कर है ) । इस विशेषता से 
पराजित होकर कमो का अंह फीका पड़ जाता है। जब अमृराङ्गनायें 
वासवदत्ता की दासिर्यो का सङ्गीत सुनती दहै, तो अपने संगीत का गवं 
भूक जाती ह, वे इतनी कंप जाती है कि कहीं धिएना चाहती हँ । पच 
नने “प्रतीपः अलंकार के अनूटेपन के द्वारा भकृतिवणन तथा वासवदत्ता 
मे वदन-सौन्द्यं की सुन्दर व्यञ्जना है 


सन्ध्याकार फे बाद्‌ पूर्दिक्षा से नमोमंडरू म धीरे-धीरे फेरूते इष 
अन्धकार का स्वाभाविक वर्णन रमणीय हे | 
पुरः पूवमेव स्थगयति ततोऽन्यामपि, दिश 
क्रमात्करामन्नद्विदुमपुरविभागांस्तिरयत्ति । 
उपेत्तः पीनत्वं तदनु च जनस्येश्षणफरं 
तमःसद्भातोऽयं हरति हरकण्ठचयुत्तिहदरः ॥ ८ रला° ३.७ ) 


महादेव के नीरे कंठ की कांति को हरने वारा ( उसके समान 
नीला ) यह अंधेरा पदरे-पहकर केवर पूवं दिशा को ही आच्छादित करता 
डे, फिर दूसरी दिश्ला को भी ठक रेता हे ! धीरे-धीरे यह पर्वत, वृक, नगर 
सभी को समेट रेता है 1 इसके वाद्‌ यह घना होताहै ओौररो्गोकी 
दष्ट के फक को ( दषटि-पथ को ) हर रेता है । अन्धकार के धनेहो 
जाने पर रोगो की इष्टि की गति. रोक दी जाती हे! 


हषं की तियो मे चन्द्रमा, वसन्त, उपवन, मदनमहोस्सव (होली) 


॥ गरी षणीशगीिर ष 


१. नागरिको के होली खेरुने का खुन्दर वेणन रलावली के प्रथम अद्भू कै १० 
११. तथा १२ इन 'तीन पर्चो मेँ मिलता है । । 


म ४; 4 $ शै द 


गप सन्ततपयपूरप्ठते सवतः सयः सान्द्रविमदकदमङ्ृतक्रीडक्षणं प्राणे \ 
तत्सिदूररागारुणं सैदू रोक्रियते जनेन चरणन्धासैः पुरः कुष्धिमम्‌ । 
' (रलोव्ली १.९९) 
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छादि का ` चुन्व्रं वर्णन देखा जा सक्ता है 1 भरियदार्धिका में ष्म की 
हुपहरी का यदह वणेन मार्विकाग्निमित्र के गरीष्म वणन से प्रभावित 
होते हृष्टं भी अपनी नवीत्ता से शून्य नही । 


आमात्यकाड्युतापक्षथदिव शफरोदतेनेदीौवकाम्भ- 

दछत्राभं नृत्त रीखदिथिर्मपि शिखी बह॑मारं तनोति । 

छयाचक्र तरूणां हरिणदिद्युरुपेत्याखाखम्ुडन्ध 

सचस्त्यक्त्वा कयोर विदधति मधुकरः कणंपारीं गजस्य ॥ (भ्रिय० २१.१२) 


"मदस्य के द्वारा हिलखाया इजा बावलिर्यो का पानी रेक्षा प्रतीत 
होता है, जेसे सूर्यं की किरणो की गमौ से कथित हो रहा हो ! दुपहर 
की गरमी से परेशान मोर अपने पङ्को को ह्ुतरी की तरह फेय इष है, 
ताक्ति वह सूं के ताप से बच सके; वैसे उसके पङ्क नृव्य-रीला से युक्त 
नहीं है, तथा मोर की नाचने के समय की मस्ती का सङ्केत नहीं देते, 
फिर भी गरमीसे व्चनेके ल्पे फेरे इए! हिरन का बच्चा 
आलवार के पानी रो पीने के लिय रो री-क्या के घेरे. चरा सया 
है, जर -भौरा ( जो. हाथी के कपोर पर मद्पान कर रहा था ) सूयेताप 
से उद्विग्न होकर, हाथी के कपो को एक दम छोड कर उसके कान में 
घुस गथा ह । 


युध का ओजोमय वणेन करने मे मी हषं असेफक नहीं कहा 
ज्त सकता- | 


"“ अख्न्यस्तरिरखरख्लकषणोक्छत्तोत्तमाङ्ग क्षणं 
` व्यूढासृक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वर्मादिरदरहिनि । 
आहूयाजियुखे स कोसखरूपतिमंङगमतीपीमव- 
न्नेकेनैव रुमण्वता रारशतैमंत्तद्िपस्थो इतः ॥ ( रत्ना० ४.६ ) 


 सेनावति सूपण्वान्‌ ने. हाथी पर बेठे हुए कोसकरूपति-को, जो 
पराज्य का निवारण करने की रसक्र चेटः कर रहा था, ख्लकारा ओरं 


२२८ संस्कृत-कि-दरांन 

ऊस युद्ध भे सेक बाणो से मार गिराया, जर्हौ वार्णो के हारा योद्धा 
के कनटोप दुर पके जारहेथे, ओरं तक्वो के द्वारा उनका निर कार 
जा रहा था, जर्हौ रुधिर की नदी बह रही थी, शाखे शब्द कर रहे थे, 


आौर शस की चोसे योज ॐे कवचसे जागकी चिनगारिर्यौँ 
निकर रही थीं 


अन्तथ्पुर की भगदड का वर्णन करने में हषं अत्यधिक कुशरु है । 
ररनावली मे बन्दर के छूटने की भगदङ्‌, ओर अन्तःपुर मँ आग ङूगने 
का वणन संचचक्त होते हए भी संस्कृत साहिव्य मे बेजोड़ ईह । कालिदास 
ॐ शाङुन्तरु ( तथा रघुवंश पञ्चम सगं)के हाथी वारे आतङ्कसे 
इसकी तुलनाकीजा सकती दहै! यर्हहम अन्तःपुरमें आग रूगने कै 
कारण मचे हुए आतङ्क का चित्र उपस्थित करते है'-- 
हर्म्याणां हेमशङ्गशियभिव निचयैर चिषामादधानः 
सान्द्रोचानदुमायरकूपनपिश्ुनितात्यन्ततीव्राभितापः। 
कुवन्‌ कीडामद्यधरं सजरुजलधरद्यामं पूमपातै- 
रेष ष्ोषात॑योषिस्जनं इद स्तैवोत्थितोऽन्त"पुरेऽभिः ॥ (रत्ना० ५.१४) 


"अरे, अन्तःपुर मे एक दस आग र्ग गदं हे, जिससे अन्प्म्पुर की 
सियो डर के मारे चिल्ला रही है । आग की रूपरं फेर कर राजप्रासार्दो के 
किस्लर कलो छ श्हीे, जौर पेखा मम होता षे, चैष वे प्रासादो के 
सुनहरे शिखर हा । उसने सघन उद्यानके दर्मो को रक्ता कर अर्पते 
तीव्र ताप का परिचयदे दियाडे। आयसे उद इभा धुर्जौं क्रीडापवंत 
, का सपद कर रेसा माल हो रहा है ऋरडापव॑ल पानीसे भरे 
आद्र की तरह कालाश्च क्या है 


१, अन्दर बली कदे तै पथो मेस क षय (कण्डे कतार आदि ) 
रावली कलेव के समथ प्ररटिग्पयत मे दे लुक है । 





हषंवधंन ३२९ 


रङ्गमञ्च की दृष्टि से हषं के रूपक हासोन्मुखी नारो की अनभिनेयता 
से रहितङ्के। हषं की तिर्या बडी छोटी है, इसङिए उनके अभिनयमे ` 
कों दिक्कत नहीं होती, समथ ही मद्धीय व्यवस्थां भी कोई जरि 
संविधान नहीं दिखाई देता । हषं के संवाद दे, मार्मिक ओर 
अभावोर्फादक है, जिससे अभिनय में सहायता मिरुती हे 
संस्कृत साहिस्य को हषं ने एक नई परम्परा दी हे, वह है नाटिका 
की परम्परा । राजदोखर की विद्धशारमञ्जिको, जोर कपुरमञ्जरी (सट्टक), 
रहण की कर्णसुन्दरी, ओर हासकारू की दो तीन ओर नारिकारये, जिनमें 
भरसुख कायस्थ मथुरानाथ की वृषभानुजा नाटिका है, हर्षं के ही पदचिर्ो 
पर चरती दिखाई पड़ती ह ! केवर नाटिका की परम्परा के किए हो 
नही, नारकीय गुर्णोकीद््टिसे भी हषं की रत्नावली संस्कृत साहित्य 
की बेजोड तिर्थो मे से एक ह । 


क~ 


भट्टनारायण 


हर्षवर्धन की रब्नावरी मे, जिस सैद्धान्तिक प्रदृत्ति का प्रभाव देखा 
जाता है, बह भनारायण की एकमान्न उपर्ञ्ध कृति वेणीसंहार मे जौर 
अधिक स्पष्ट है! पण्डितो "ने वेणीसंहार के नारकीय सिद्धान्तौको 
ध्यान में रखकर छिखा गया नाटक माना है । पर नारकीय सिद्धानन्तोको 
विरेष ध्यानम रखने के ही कारण भहनारायण का वेणीसंहार नाटकीय 
गतिश्चीरुता से रहित ह्यो गया हे, तथा संस्कृत के ल्िथिर नाटको में एक ह। 
स्वयं संसत आरुङ्कारिको ने भी वेणीसंहार में कुद दोष देखे है, जिनका 
सङ्केत हम यथावसर करगे । संस्कृत के अलङ्कारमरन्थो तथा नाय्यन्चाख ॐ 
अर्न्थो मे वेणीसंहार के कई पयय उद्‌ त मिचरूते है, जो इस नाटक की 
सेद्धान्तिक महत्ता के प्रमाण है, किन्तु वेणीसंहार को नाव्वशाख् के अर्थो 
मे जो सम्मान निरा, वह जावश्यकता से अधिक जान पडता है 1 इसका 
अर्थं यह नहीं कि वेणीसंहार मे कोड गुण है ही नहीं । वस्तु-संघटना का 


` दोष होते इए भी वेणीसंहार का चरित्रचिन्नण अर काञ्य जपने विषय के 


उपयुक्त है । वीर तथा रौद्र रस ॐ उपयुक्त ओजोमय शरी के प्रयोगे 
भहनारायण विद्धहस्त है, उनके पर्योमे तेज ओर टररापनदहै, परये 
संब गुण कान्य-पक्ञ के अधिक है, नारकीय पक्त के कम । 

वेणीसंहार के रचयिता भटनारायण के जीधनसम्बन्धी विवरण का 
पूरा पता नहीं चक्ता ! उनकी तिथिके विषयमे भी निधितसूपसे 
कुचं नहीं कहा जा सकता 1 इतना तो निशित है कि वे कान्यारुद्कार- 
सूत्दृत्तिकार वामन तथा ध्वन्यारोककार आनन्दवर्धन स आचीन ठै । 
वामन तथा आनन्दवर्धन द्वोरनो ने महनारायण के वेणीसंहार से पर्थोको 
उदाहृत करिया हे 1 इस प्रकार भदनारायण का समय ८०० ई° से 


मटहनारायण २२१ 


पूवं का होना चाहिए ) किबदंतियो के अनुसार महनारायण उन ब्रह्य्गो 
मंसे एकुये, जिन्हं बेगारू के राजा जादिसुर ने कान्यङ्कब्ज से उुराया. 
था । आदिसूर, उस राजवंश का प्रतिष्ठापचछ था, जिसने बंगारू मे पारूवंर 
के. पूर्वं राञ्य किया था । पार राज्ज का शासन आठवी शती के मभ्यः 
से आरंभ हजाथा। कोनो के मतानुखार ादिसूर अंतिम गुक्च राजा 
माघवरुस्त का पुत्र था, उसने कान्यङ्ञ्ज (हषं की अधीनता) से स्वतन्त्र 
होकर आदिसुर आदित्यसेन के चाम से मगध में स्वत्तन्त्र राञ्य की उद्धो- 
षणा की थी । आदिसूर आदिष्यसेन ६७१ ई० तक विद्यमान था । इसके 
जाधार पर इतना अनुमान किया जा सकता हे किं मदनारायण का समय 
संभवतः सातवीं शती का उत्तरां है! भहनारायण ऊ वंश ॐे दिषय मे 
य! जीवनवृत्त के सम्बन्ध मे उनकी कृति में कोई संकेत नहीं मिरूता \ 
इतना पता अवश्य चल्ताहै किवे श्ृगराजर्च्माः की उपाधिसे 
अरतिद्ध थे 1 


भहनारायण ने अषने नाटक "वेणीसंहार" की कथावस्तु महाभारतसे 
चुनी है । संस्कृत नाटककार ने रामायण, महाभारत या बृहत्कथा को 
अपनी कथावस्तु का आधार बनाया है । दशरूपककार धनञ्जय ने इसीलिए 
कहा था-- "रामायणादि च विभाव्य चहक्कथाञ्च 1" वेणीसंहार, जेसा छि 
दइसका शीर्षक स्वयं व्यक्तं करता है, द्रौपदी की खुली वेणी के संहार 
( सँवारे जाने >) की घटना से सम्बद्ध है । राजसभा में दुभखासन के द्वारा 
अप्रमानित होने पर द्रौपदी ने यह अतित्ञा की थी कि वह दब तक अपनी 
वेणी को खुदी रखेगी जब तक इस अपमान का बदखान छे ल्या 
जायगा । वनवास की इते पूरी कर छेने ऊ बाद्‌ युधिष्ठिर इष्ण को दूत 
चनाकर संधि के किष हुर्योधन के पास मेजता हे । इस खवर को सुनकर 


१. यदिदं कवेखगराजरुक्ष्मणो भटूनारायणस्य कति वेणीसंहारनामकनाटर्कं 
प्रयोक्तुरुबता वयम्‌ । ४. ( वेणीसंहार, प्रथम अङ्क ए, ७ ) 


[| 


३३३ संस्छृत-कवि-दशंन 


मीम तथा दोपदी दोनो ही र्ट होते है, वरथो वे दोनो कौरर्वोको हरा 
कर बदरा केना चाहते हैः दौर यहीं से नाटक का आरंभ होता हे । 
ग्रथम अङ्कसं नादी के बाद सूत्रधार शिष्ट प्यके दरा इस बात 
की सुचना देता है कि पाण्डव तथा कोरर्वो मे सन्धि कराने के रिण माधव 
गए हृष ह । सुच्रधार ॐ इस वचन को लेकर ही कुड भीमसेन का प्रवेश 
कराया गया है, जो पाण्डर्वो को रक्तागरह तत जङाने वारे, विष देने वार, 
तथा द्वौपदी ॐ वच ए वारछो को खीचने वाके कौरवो के साथ सन्धि 
नहीं करना चाहता 1 भका उसके जीते रहते अपकारी कौरव स्वस्थ कैसे 


रह सकते ई १ प्रस्तावना के बाद नेपभ्य 


से यह उक्ति पदता भीम सहदेव 


के साथ क्रुध सुदा मे मञ्च पर प्रविष्ट होता ह! उसे युधिषिर के प्रति भी 


रोष हे कि चह केवर पौच रगवके रिष 


सन्धि करने को तेयार है । भीम 


सन्धि की वातां से अप्रसन्न होकर युधिष्ठिर की क्ता का केवर एक दिन 


के चिए उह्वघन करने को तेयार है 1 


आखिर कौरवो के साथ उसका 


निजी बैर जो हे, पेखा बैर जिसमे न युधिष्ठिर ही कारण है, न अज्ञुन ही, 
०५. =, 

न दोनो माद्रेय ही, ओर आज बह अपने चैर का बदला दुयोधन से 

अवश्य चुकाएगा; सिफं एक दिन ॐ किए, बस आज़ भर के किए युधिष्ठिर 

उसके पृञ्य नहीं, न चह उनका आज्ञाकारी ही \* सहदेव, मीम को शान्त 

करना चाहता है, पर इसी बीच नाटककार ने द्रौपदी का प्रवेश कराकर 


वेणीसंहार रूप कायं क बीज भीम-रोष 
स्वयं सन्धि की चात से रु हे 1 द्रौपदी 


को मडका दिया है । द्रौपदी 


से बातचीत करते समय भीम 


उसे इस बात का आश्चासन दिकता हे करि वह अपने दोर्नो हार्थो से गदा 
को घुमाकर दुर्योधन की जोर्वो को अवश्य तोडेगा जौर उसके खून से 


१. काक्षागृहानङविषाक्रसभाभवेरौः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य माय सविर चनः परत्य | 
आङ्कन्य पराण्डववधूपरिधानकेान्‌ स्वस्था सबन्ति मयि जीवति षातराष्ट्राः॥ 


। ड 
२. ददचैव, विलस सम्मा न युरनाईं विधेयस्तव ॥ ( १०६ ) 


( १, ८) 


अद्ुनारायण 2३३. 


सने हार्थोसे शीघ्री द्रौपदी की वेणी संवारेगा । इसी बीच नेपथ्यसे 
सूचना मिरूती है क्कि ष्ण असफरु-परयल होकर कोट आये है 1 कौरवो 
ने सन्धिप्रस्ताव ठुकरा दिया है । इस घटना से र्ट होकर युधिष्ठिर ने 
कौरवो के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी हे। रणदुन्दुमि का शब्द्‌ सुनकर 
मीम भौर द्रौपदी प्रसन्न होते, ओर भीम तथा सहदेव दोपदी से 
युद्धभूमि मे जाने के र्षि विदार्तेदहै। 


द्वितीय अङ्क सें दुयोधन की पल्लो भानुमती रातमें देखे इष्‌ अमङ्गल 
स्यम से शङ्कित होकर देवपूजन कर रही हे । स्वयम मे उसने देखा कि एक. 
नङ्क ने सौ सर्पौ को मार डाला है, ओर इसके दारा नाटककार ने भावो 
घटना की सुचना दी है । राजा चिपकर भानुमती के स्वस के विषयमे 
सुनता है, पहरे तो वह भी शङ्धित होता है, पर बाद्‌ में शद्धा हट जाती 
है।* सूं ढी पूजा करती हई भानुमती की दासी उयो ही किसी दूसरी 
परिचर्यामें व्यस्त होती है, वह्‌ अर््यपात्र ठेकर रानी के सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है। सू्य-पूजाके बाद्‌ ही क्षक्षावात जाता है, ओौर दुर्योधन 
तथा भानुमती राजमहर मँ चरे जाते है । यहं उनसे प्रमाप होता 
ह । इसीं बीच जयद्भथ की माता आकर यह खवर देती है कि शभिमन्यु 
ॐ वधस दुखी अज्खंनने जयद्रथकावध करनेकधी परतिज्ञा कीडै। 
राजा को जयद्रथ कीरक्ताका उपाय करना चादिष्ट! दुर्योधन उसके 
भय को शान्त करता दे, तथा युद्ध के छि भरस्थान करता ई । 
तीखरे अङ्क के प्रवेराक मे राक्तस-रकूसी के इरा युद्धभूमि की 
भीषण्ता ओर दोणके वधकी सुचना दी जाती हे । इसी जङ्क्‌ मं 
पितृवध फँ दीक शे संत करुद्ध अश्वस्थामा का प्रवेश होता डे । इषाचायं 
अश्वस्थामा को सान्त्वना देते है । इधर कणं दुर्योधन को यह समक्ता देता 


१, नकुलेन पद्रगरातवधः ्नरकापदरणं च लिंयतममिष्ेदवं तकवामि । 
{ द्वितीय अङ्क १० ६६} 


२३४ संस्करत-कवि-दश्चन 


है किद्रोणने स्वयं र्ना छोड दिया था, ओर इसीरि९ वे मारे गए । 
द्रोण अश्वत्थामा को खमस्त पृथिवी का राजा बनाना चाहते थे ओर अब 
अश्वत्थामा के मारे जाने से बुद्ध जाह्यण द्रोणका शखग्रहण करना व्यर्थं 
हे, यह सोचकर ही द्रोणने दुखी होकर शख त्याग क्रिया था! इक्ती 
वीच कृप ओर अश्वव्थामा दुर्योधन के पास आते ह जौर अश्वत्थामा 
दुर्योधन से उसे सेनापति बना देने को कहता है, जिससे वह पिता की 
खष्यु का बदलारूसकफे। परदुर्योधनने कणेंको सेनापति वननेका 
दन दे दिया! अश्वत्थामा जौर अधिक कद्ध होताहै, कर्ण जौर 
अश्वथामा मे वाग्युद्ध होता है! अश्वत्थामा तब तककेरिषएशञ्चन 
उठाने की प्रतिल्ञा करता है जब तक कर्णं जीवित रदेगा। इसी वीच 
नेपथ्य से भीम की गर्वोक्ति सुनाई देती है कि दुःशासन उसके सुजपज्जर 
म आबद्ध हो गया ह ओर वह उसका खून पीने जा रहा है, यदि को 
कौरव रक्षा कर सके तो करे! दुःशासन की विपत्तिगत अवस्था को 
सुनकर अश्वत्थामा श्खम्रहण करना चाहता डे, पर जाकाश्वाणी के द्वारा 
अश्वत्थामा को यह चेतावनीदी जाती है कि उसे अपनी प्रतिक्षाको 
खण्डित नहीं करना चादिषु । अश्वत्थामा को इस बात का दु्ख है कि 
चह दुःशासन की र्ता नहीं कर पाता ओर दैवता भी पाण्डवो के 
क्तपाती ई । ( स्वंथा पाण्डवपक्षपातिनो देवाः ) । 

चतुथं अङ्क मँ सारथि युद्ध मे जाइत दुर्योधन को युदधस्थरू से बचा 
के जत्ताहै। होक मे आने पर.उसे दुःशासन ॐ वध का पता चरूता 





१. एवं किखास्यामिप्रायो शयथाश्वत्थामा मया पथिवीराञ्येऽभिषेक्तव्यः इत्ति 
त्तस्यमावाद्‌.दरद्धस्य मे ब्राह्मणस्य कृथा सखग्महणभिति तथा कृतवान्‌ । 
( तृतीय अङ्क पण १२९ } 
२ स्स्योरःस्थ्ट्लयोणित्ास्तवमदं पातुं पतिद्धातुवान्‌ 
सों -मद््जयञ्रे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवः । ( ९.४७ ) 
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हे । सुन्द्रक नामक दूत च्छकर उसे कर्णं के पुत्र के वध की सुचना देता, 
डे, तथा बहत रम्ब प्राङ्त कथनो पकथन के द्वारा युद्धस्थरू की गहिविधि 
से अवगत्तकराता हे । दुर्योधन पुनः युद्धभूमि क ङिर्‌ अस्थान करना 
चाहता ह, किन्तु इसी जीच तराष्टर तथा गान्धारो आ जतत है ! पंचम 
अङ्क मेँ यही दर्य चरता रहता है । धतराष्र जर गान्धारी दुर्योधन को 
समन्चा बुद्चाकर सन्धि करवाना चाहते है, इिन्तु वह इसके किष तैयार 
नहीं होता । इसी बोच कणं के निधन की सूचना मिरूती है, जौर दुर्यो- 
धन रुड्ने फो जाने की तेयारी करता है ।! मीम जौर अजुन रणभूमि मे 
दुर्योधन को न पाकर ददते इए यहीं जा निकरुतेर्ह! मीम तरा 
तथा गान्धारी चो प्रणाम करते समय कटूक्ति्यो का प्रयोग करता हे 1 
दुर्योधन मीम को फटकारता हे, ओर दोनो मे वाग्युद्ध होता हे । दुर्योधन 
मीम को दरन्द्रयुद्ध के रिपु ङुककारता है, किन्तु अज्ञेन रोक देता हे, ओर 
इसी बीच युधिष्ठिर की आन्ञा आती है कि वह भीम ओर अजन को चुरा 
श्हेहै। यहीं अश्वत्थामा आता है, जौर दुर्योधन के साथ वापस 
समन्नौता कर रेता है । 


खे अङ्क मँ कृष्ण की इस आहना का पता चरता है कि दुर्योधन 
तथा मीम का गदायुद्ध हो रहा है ! इस युद्ध में मीम की विज्ञय निशित 
हे, अतः युधिष्ठिर राञ्याभिषेक की तैयारियौँ करे, ओर द्रौपदी अपने 
न्वेणीसंहार' कौ खुश मे उस्सव मनये । पर इसी बीच नारक्नोय कथा- 
चसु एक वाद्‌ घुमा रेती हे ! दुर्योधन का एक भिन्न रष्स चार्वाक 
सवि. का.वेष. धारण कृ युधिष्ठिर के पास आता हे । चह इस बात का 
ढोग रचता हे कि बह मीम ओर दुर्योधन का गदा युद्ध देख कर समत- 
पञ्चक से आ रहा है, उसे इस बात का दुःख हे कि रद्‌ ऋतु कौ चण्ड 


कायान == णना 


मङ्भा खयोधनस्यो्ोभी मोऽव्‌ं श्चिरखाऽज्ति 1 (५.८ ) 
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धूप के कारण बह जजन भौर दुर्योधन का गदायुद्ध पूरा न देख पाया ।» 
युधिष्ठिर अजन जर दुर्योधन के गदायुद्ध की बात सुन कर चौँकता है । 
प्रश्न करने पर परता चरता हे कि गदायुद्ध मे मीम मारा गया है । युधि. 
शिर ओर द्रौपदी शोकाविष्ट हो जते है, ओर मरने को तेयार होते है । 
इधर चार्वाक वर्ह से चला जाता है । इसो बीच नेपथ्य म कोराहर 
सुनाई पड़ता है ! युधिष्ठिर इसे दुर्योधन्‌ का आगमन समक्ता है, ओर 
शख धारण करता हे, द्रौपदी िपने की चेष्टा करती है । खून ते रूथपथ 
शरीर वाखा मोम मद पर आता है ओर द्रौपदी के बारोको बौँधनेके 
दिषु उसे पकड ठेता हे! युधिष्ठिर उसे दुर्योधन समक्ष कर ख्डना 
चाहता है 1` तब वास्तविकता का पता चरूता हे किं बह दुर्योधन नही, 
मीम हे । द्रौपदी प्रसन्नता से वेणी बोँधती हे । वासुदेव ओर अज्ञेन मञ्च 
पर आते हैँ ओर भरतवाक्य के साथ नाटक समाक्त हो ज्ञाता है। 


संस्कृत के प्राचीन नाव्याचार्यो ने वेणीसंहार की कथावस्तु को तत्तत्‌ 
सन्ध्यादि की इष्टि से विश्रेषित किया है । अतः संक्ञेप मे यह उनके मत 
का सङ्केत कर देना अनावश्यक न होगा । वेणीसंहार नाटक की वस्तु का 
अधान.कायं द्रौपदी के बाछो का संयमन ( बौधना) हे इस काका 
बीजं युधिष्ठिर का क्रोध है, जिसके बिना युद्ध-बोषणा नहीं हो सकती, 
क्योकि दौपदी क वेणीसंहार का सम्पादन वही कर सकता हे । प्रथम 
अङ्क मे "मन्धायस्ता्णवाम्भः आदि षश्च ( ३.२२ } केदारा नाटस्कारने 
युधिष्टिर के कोधरप बीज का निकेप किया हे । नाव्य्लाख मे नारकीय 
कथावस्तु को र्पो सन्धिर्यो मरं विभक्त करिया जाता दे--मुख, भ्रतिसुख, 





१. अद्य तु वख्वेत्तया | सरदातपस्यापया्मेवावखोक्य गदायुद्रम्जैनसयोषनयो- 
रागतोऽस्मि 1 (.&-मद्कु ० २७२ ) 
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गम, विमं तथा निर्वहण । वेणीसंहार के प्रथम अङ्क मँ मुखसंधिहे। 
तिमुख संधि में युधिष्ठिर-कोधरूपी बीज चिन्दुके रूप मे फैरने कुगता 
हे, उसका उद्धेद्‌ होता हे ! द्वितीय अङ्क मे संधि का दिधान इजा हे, 
जहौ मीष्म के वध की सूचना भिरूती हे, जौर कम्बुकी की उकिके दारा 
नाटककार ने इस बात की सूचनाकरा दीह कि युधिष्ठिर क्चीघ्र ही 
सुयोधन को युद्ध मे मार डरेगा 1१ वेणीसंहार मे ग्म्॑तंधि बहुत कस्बी 
चरूती हे । तीसरे, चौथे जौर पौव तीनो जख मे ग्भंसंधि हीडे। 
नाव्यशाख क अर्थो मे वेणीसंहार के ग्म॑संधिगत उदाहरर्णो को स्पष्ट 
रीति से नहीं समश्चाया गया है । दशरूपक मे केवर तोटक, उद्धेग, संभ्रम 
ओर आप इन्हीं चार गर्भाकों के उदाहरण मिरे है ।! अवम तथा 
निवंहण दोनो संधियौँ वेणीसंहार के ठे अक म पाईं जाती ई । चरे अंक 
काआरंम ही युधिष्ठिर की संदेह-द्ञा को ख्ेकर होता दै, जो अवम॑ 
का संकेत करती है ।* चार्वाक वारी घटना इसी अवमर्चं का अंगद, 
ओर यह भीम के पहचाने जाने तक चलती है । जब कण्बुकी भीम को 
पहचान रेता हे, तो नारकीय कथावस्तु निर्बहण की जर बढती है २ 
इतना होने पर भी पेसा प्रतीत होता है फि नाव्यश्ञाखियो को अपने 
सेदो पमेर्दो के उपयुक्त सभौ उदाहरण वेणीसंहार मै नहीं मिरु सके है । 
यही कारण है कि दशरूपक ओर साहित्यद्प॑ण मेँ जितना जोर रल्नावरी 
के उदाहरणा पर दिया गया है, उत्तना वेणीसंहार पर नहीं । फिर भी 
१. सदमूृत्यगणं सबान्धवं सहाभित्र ससत ॒सदालुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुुतः सुयोधनम्‌ ॥ ( २.५ ) 
२. आमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वस्पावशेषे जये 
सवै जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥ ( ६.१, 
३. महाराज, दिष्टया वधंसे । अयं खस्वायुष्मान्मीमसेनः खयोधनक्षतजारुणं 
कृतद्यसेरो दुलक्ष्यव्यक्तिः अर्मधुना सन्देहेन ॥ ( ६ उद्ग ए. ११६ ) 


२२ सखं० क० 


६३८ संस्टरत-कवि-द्शन 
रल्नाव्टी के बाद्‌ इस दशि से वेणीसंहार का नाम ख्या जा सकता ह 1 


नाटकीय संविधान की श्ष्िसे देखने पर वेणीसंहार को शीक वही 
प्रंसा नहीं मिरु सकती, जो उसे प्राचीन विद्धा्नो ने वितरित कीदै। 
भहनारायण के वेणीसंहार की कथा महामारत की एक प्रञुख धघटना- 
मीम-मतित्ञा--से संबद्ध हे, पर फिर भी नाटक सें उसने समस्त महा- 
मारत युद्ध का संकेत किया है । मास के बाद्‌ यह पहरा नाटक है, जिसने 
महाभारत से जपना इतिच्त्त चुना है । नाव्यशाख के सिद्धान्तो का 
पारुन करने के कारण नाटककार ने वीररसपू्णं नाटक मं मी प्रेम-व्यापार 
का चित्रण करना जरूरी समना है, ओर दूसरे अङ्क मे दुर्योधन तथा 
माजुमती के प्रेम व्यापार की योजना की है । मटूटनारायण की यह प्रणय- 
योजना नारकीय कथावस्तु के अनुपयुक्त ह, ओर प्राचीन पण्डिर्तोनेभी 
इसको दोषं घोषित किया हे । युद्ध के किए प्रस्तुत दुर्योधन को इस प्रकार 
के चित्र मं उपन्यस्त करना नारकीय प्रभावोरपादकता मं बाधक होता 
है 1 तीसरे अङ्का कर्णं जौर अश्वत्थामा का कथनोपकथन अत्यधिक 
माभिक होते हुए भी अनावश्यक जान पड़ता हे, ओर कणं तथा अश्च 
त्थामा के श्चरादे के विषय मे किसी नाटकीय संभावना का संकेत नहीं 
मिरूता । अंतिम अङ्क मे चार्वाक-राक्स क द्वारा जिस बस्तु-योजना का 
प्रयोग किया गया हे, वह दीक नहीं है । साथ ही उसी जङ्कमंफिरसे 
भीम को दुर्योधन समक्षे जने की योजना कर नाटककार ने उसी प्रक्रिया 
की पुनराचृत्तिकी दहै । नाटककार के ये दोनो वस्तुक सफर नहीं 
हो सके है । 

वेणीसंहार मे व्यापार बहुत है, किन्तु उसमे अन्विति का अभाव 
डे! साथ दही उख व्याए़र को नारकीय इङ्ग से हीं सजाया गया हे । 
- समस्त सहाभारत युद्ध को नारक मं बणित करना भी इसमे बाधक इभा 


6 भश 


डे । नाटक के मूर कायं से ये सब व्यापार सहायक होते ए भी एक 
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ढी मे अनुस्युतं नदीं जान पडते । वेणीसंहार के कुचं ॑दृश्य सुन्दर 
ओर प्रभूवोत्पादक है, किन्तु उनकी यह प्रभावोत्पादकता व्यस्त रूप 
मदी है, समग्र नाटक की प्रभावास्मकतामें वे योग नहीं डे पाते । रेता 
रतीतः होता है फि मडनारायण ने महाभारत की घटना को उ्ये(-का-र्स्यौ 
नाटक म अपना छया हे, उसने उसे नाकीयता के उपयुक्त सचे मे 
नहीं ढाखा है 1 नाटकीय गत्यात्मकता के अभाव के कारण वेणीसंहार 
नाटक के रूपमे सफर नहीं हो सका है, यद्यपि काव्य की इटि से उसे 
नि्न कोरि का नहीं कहा जा सकता । नाटककार ने कहीं-कहीं व्यापार 
को मी ठेस प्हचाई हे चौथे जड मे सुन्दरक का म्बा वर्णन घरनाओं 
का केवछ संकेत देता हे, र उस अङ्कमे नाटकीय व्यापार बहुत 
कम पाया जाता दहे! नाय्कमे व्यापारके द्वारा क्थाको अभ्रसर करना 
टीक होता हे, वर्णन के द्वारा नहीं। वर्णनके दारा क्थाको अभरसर 
करने की कहानी बारी शचेरी नारक्रीय प्रभावारमकता मे बाधक होती 
डे । वेणीसंहार में इस कहानी वाटी शेखी का प्रयोग दूसरे जौर छठे अङ्क 
म मिर्ता हे, जो नाटक की गव्याद्मकता को रोक्ता हे । 


कथावस्तु की नटकीय गस्यात्मकता के हिथिरू होते हुए भी इसका 
-चरित्रचित्रण सुन्दर बन पड़ा है! वेणीसंहार के पात्र यद्यपि तत्तत्‌ 
स्वमावके पात्र के प्रतिनिधि-पात्र ( दप > है, तथापि उनमें सज्ीवता 
पा जाती है, नाटककार ने इन पा््रोको कंसे बटोरकर वैसेही 
नहींलास्खाहे। इतना होते हुए भी उदुत्त भूमितक केवरुदोही 
पात्रों का चरित्रचिद्रण पर्हुच पाया ह । युधिष्ठिर जर ङ्कष्ण दोर्नोकाही 
चरित्र नाटक के चित्रपट पर बडे सुच्म खूप मे अङ्धि हुआ हे, पर इतना 
होते हृष भी वह स्पृहणीय बन पडा है 1 युधिष्ठिर एक शान्त न्यायी 
पात्रे, जो सावधानी के साथ अपने कोध को दबाये रखता है, इसि 
कि रोगं उसे न्याय के मागं का उद्ंघनं कस्ने वारां न समश्च} कृष्ण 
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राजनीति मे सिद्धहस्त है, ओर नाटकके सूत्र का सन्चार्न उन्हींके 
हाथ में हे । नाटककार ने अन्त मं ङ्ष्ण के सुख से (तस्कथय महाराज, 
किभस्माव्परं समीहितं सम्पादयामि' कहस्वा कर श्द्चुवध, वेणीसंहार 
ओर राञ्यरभका साराश्रेय ङृष्णको दियाहै। यद्यपि कष्ण ओौर 
युधिष्ठिर दोनो ही नाटक के केवर दठे जङ्कमें ही मञ्च पर भरविष्ट होते 
है, पर नाटक की कथावस्तु इन्हीं दोनों पात्रं को केन्द्र बनाकर घूमती 
जान पड़ती हे । संभवतः यही कारण हे, भारतीय नाव्यश्लाञ् की पद्धति 
युधिष्ठिर को ही इस नाटक का नायक मनेगी । मीम जर दुर्योधन इस 
नाटककेवे भ्रसुख पात्रैः, जिनका व्यापार मञ्च पर अधिक प्रदर्शित 
किया गया है । मीम रोष, स्ति ओौर उस्साह का मूतंरूप हे, यधिष्िर 
के शब्दो म वह प्रियसाहस' दे! भीम के चित्रण मे, विशेषतः उसके 
रोषपूणं स्वभव के मदशंन तथा ग्वोँक्तिर्यो सं, भहनारायण ने अपनी 
शी की पटुता का पूरा परिचय दियाहै। पर भीम का चरित्र किन्हीं 
“अतिर्यो* के कारण इतना मार्मिक नहो पाया, उसमे ऊद दोष आं 
गये ह । भीम का चरित्र असंयत, उच्छुङ्खल, दर्पोन्मत्त, ओर ऊुद-ऊघ 
असभ्य-सा दिखाई देता है ! धृतराष्र तथा गान्धारी को प्रणाम करते 
खमय भीम का यह स्वभाव इतना बढ़ा-चदा दिखाई देता है कि दशको 
को खटकने रगत है । सारे नाटक के भत्येक अङ्क मे--दुसरे अङ्क के 
सिवाय - मीम की ग्वोक्छि मञ्च परया नेपथ्य से सुनाई देती दहै, ओर 
ये गर्वेक्तिर्यो निःसन्देह नारक मं रौढ रस की वातावरण-बृष्टि करनेमे 
स्ठरु होती ह । दुर्योधन का चरित्र भी भीमसे किसी दक्लामें कम 
रोषपणं नहीं हे । दुर्योधन का यह रूप हमे पञ्चम अङक में मिख्ता हे । 
दुर्योधन का चरित्र स्वार्थपूणं हे । अश्वस्थामा के साथ किया गया दुर्योधन 
ऋ; व्यवहार दुर्योधन के चरित्र को नीचे गिरा देता दे । इसके साथ ही 
द्वितीय अङ्क म दुर्योधन का जो रूप भिरुता है, बह वीर रस फे वातावरण 
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के उपयु नहीं दिखाई देता । वर्ह दुर्योधन एक श्ङ्गारी नायक के रूप 
मे चित्त किया गया है । यद्यपि नाटक मे प्रणय-चित्र को उपस्थित 
करने की भावना ने नाटककारको प्रेरणा दी हो, तथापि उस समय, 
जब युद्ध मे भीप्मादि का निधन हो रहा दै, दुर्योधन का भानुमती के 
साथ इस प्रकार का म्ेमाराप करना आस्वामाविक-सा जान पड्त्ता ३ । 
वेसे कष्ठ विद्वानों ने भट्टनारायण क इस दोष को बचाने के किष क 
युक्ति दी है। उनका कहना है किः प्रणय-चित्र को स्वाभादिकं मानते 
इए भी भट्टनारायण मे अपने नाटक मे उसे इसदिये ससाविष्ट किया दै 
कि वह इस चिश्रके द्वारा प्रतिनायक दुर्योधन के चारित्रिक पतन का 
संकेत करना चाहता है ! पर यह दरीरु केवर टीपा-पोती करना भर 
हे ! नाटक े अन्य पुरुष पार्तो स कर्णं भौर अश्चस्थामा का चरित्र मी 
मार्मिक डे, किन्तु उनका अदक्न इतना थोडादहै कि वह नाटकीय 
स्वाभाविकता को विकसित नहीं कर पाता) स्ीपा्त्रोमे द्रौपदी सौरं 
भानुमती प्रसुख ई । दरौपदी का रोष सुन्दर दङ्ग से ग्यञ्जित हुआ है, पर 
नारक का बीज द्रौपदी का रोष नहीं जान पडता दोपदी की बदला 
रेने ङी भावना नाटक का अवान्तर बीज दिखाई पडता हे, प्रधान बीज 
नह्य ! रेखा जान पड़ता है, पाण्डव पल्ली के अपमान के रिष, या केवर 
उसकी प्रतिक्ता को पूर्ण करने क लिए ङ्ड्‌ रहे दहे \ यह दूसरी बात 
दकि फररूपमे द्रौपदी की इच्छामी पूर्णहो जातीहै, पर नारककी 
गतिविधि को देखते हए वेणीसंहारः बारी घःना आजुषङ्गिक दिखा 
पडती हे! द्रौपदी का बदरा रेते की भावना भौर कौरवो के मरति रोष 
अस्यधिक तीव्र दिखाई पडता हे । 


वेणीसंहार क विषय मे एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इसका 
नायक कौन हे । दुर्योधन तो इस नाटक का भतिनायक स्पष्ट ही है, पर 
नायक भीम को मप्ना जाय या युधिष्ठिर को। भारतीय परम्परा युधिष्ठिर 
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को ही नायकं मानतो जान पडती है । स्वयं भट्टनारायण को भी यही 
अभीष्ट दै । नाटककार ने भरतवाक्य का प्रयोग युधिष्ठिर से ही करवायः 
हे 1, संरक्त नारको मे भरतवाक्य का प्रयोग प्रायः नाटकादि का नायक 
ही करता है! साथ ही आरम्भमें युधिष्ठिर की कोधाग्नि को बीजशूपमें 
उपन्यस्त कर नाटककार ने इस बात को जओौर अधिक पुष्ट कर दियाहे। 
तीसरे, नारक का फरुमोक्ता युधिष्ठिर ही है ! नाटक का नास वेणीसंहारः 
हे, किन्तु नारक का प्रसुखे फर द्रौपदी के केशा का संयमन न होकर श्रु 
संहार तथा राञ्यर्चि है । इस फर का भोक्ता भी युधिष्ठिर है । नवीन 
विद्वान्‌ वेणीसंहार का नायक युधिष्ठिर को नहीं मानना चाहते । इसके 
दो कारण ह । वेणीसंहारः की घटना मूरूतः द्रौपदी जौर भीम से संबद्ध 
है युधिष्ठिर से नदीं । वेणीसंहार के रिण दुर्योधन की जथो को तोड्कर 
उक्ल खूनसेरगे हार्थो दरौपदी के बा को संवारने की मीम की प्रतिक्ता 
बीज दिखा देती है ।! भीम इस प्रतिन्ञा को पूरी करने के ठिषए प्रथम 
अङ्क से खेकर छठे अङ्क तक तत्पर देखा जाताहै। हर अङ्क में उसकी 
रोषपूणं गजना जीर प्रतिक्ञा को दुहराती इई आवाज सुनाई देती है । 
यद्यपि दुसरे, तीसरे भौर चौथे अङ्क मे भीम मच्च पर नहीं जता, तथापि 
भीम की गतिविधि का पूरा परिचय दुर्शकों को भिरुता रहता है । दूसरे 
अङ्क म कञ्चुकी राज्ञा को सुचना देता हे कि भयङ्कर (भीम) वायु ने 
उसके रथ को ध्वजा तोड़ डरी है 1: तीसरे अङ्क मे भीम कीदही वाणी 
नेपम्य से सुनाई देती हे कि वह दुःखासन का खून. पीने जा रहा है, ओौर 





१. अङपणमत्तिः कामं जीव्याञजनः पुरुषायुषं भवतु भगवन्भक्तिदैतं विना पुरुषोत्तमे । 
दयितमुवनो विद्द्नधुथणेषु विक्ेषवित्सततसुकृती भूयाद्‌ सूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ 
( ६.४६ ) 
२. भश्च भौमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किंकिणीकाणबद्धाकरन्द्रभिव क्षितो ॥ ( २.२४ ) 
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चौथे अङ्क मे भी भीम के पराक्रम का परिचय सुन्द्रक की उचछि्यो से 
मिरूता है 1 दोषपूणे होते हुए भी भीम का चरित्र सारे नाटकं की जान 
विखाद देता है । भीम को नायक मानने मेँ हम भारतीय कसौटी नहीं 
अपना सकते ! भीम धीरोद्धत कोरि का नायक है, जौर नाटक का नायक 
धीरोदात्त होना चाहिए । साहित्यदर्पणकार ने बताया हे छि घमण्डी ओर 
दोखीबाज ( विकस्थन >) होना धोरोदधत के रि गुण है, किन्तु धीरोदात्त 
के दिषु चह दोष है, उसे तो “अविकत्थ* होना चाहिए । युधिष्ठिरम 
धीरोदात्त के सभी रुण मिरू जते है । हमारे मत से देणीसंहार का 
नायक युधिष्ठिर को ही मानना टीक्‌ होगा । भारतीय नाय्यश्चाख् की 
परम्परा भी यही हे, जौर स्वयं भद्नारायण दी भी यही सम्मति है । 


वेणीसंहार का प्रसुख रस बीर है, तथा शङ्कार एवं रौद्र इसके अङ्- 
रस है । तीसरे अंक में राकस-रा्षसी वारे मरवेश्षक के द्वारा नाटककार ने 
बीभत्स रस की भी योजना की है । नाटक का वातावरण गंभीर होने कै 
कारण इसमें प्रणय-नाटको के उपयुक्छ हास्य की योजना नहीं पाड जाती, 
जो वर्ह विदूषक की दष्ट के द्वारा निबद्ध को जाती है । भहनारायण ने 
भावी धरना का संकेत देने के रिष्‌ पताकास्थानक ओर रण्ड ज्ेसे 
नारकीय संकर्तो--दवमेटिक आदरनी--का भो प्रयोग किया है । नाय्य 
शाख के अर्न्थो मं वेणीसंहार का वह स्थर (डेमेटिक आहरनीः के रिषु 
विशेष प्रसिद्ध हे, जहौ दुर्योधन अपनी दोनों ज्वां को भानुमती के कटने 
के उपयुक्त घोषित करता हे, इसी बीच कन््ुकी आकर कहता हे कि 
उसे तोड़ डारा गया हे । इस स्थर म दशक एकदम “भ्रं कां अन्वय 
'उख्युग्मम्‌* से र्गा केता है, ओर इस भकार दर्शक को दुयोधन की 

ज्व के टूटने की भावी घटना का संकेत मिरु जाता है :- 


१. अविकत्थनः क्षमाचानतिगभीरो महारसः 1 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दुढत्रतः कथितः ॥ (सा० द° तृतीय परिच्छेद) 


३४.४. संस्छृत-कवि-दु्ीन 
राजा--तत्किमिव्यनास्तीर्णं करिनहिरातरुमध्यास्ते देवी । 


लीराञ्चुकस्य पवनाङुलितांुकान्तं त्वदष्टिहारि मम रोचनबान्धनरस्य । 
अध्यासितं तव चिरं अधनस्थकरस्य पयाक्तमैव करभोरु ! ममोरुयुग्मम्‌ ॥ (२.२२) 


८ प्रविश्य पराक्षेपेण संभ्रान्तः ) 


कञ्चुकी-देव, भभ्नं मन्रम्‌ । 

राजा--केन । 

कञ्चुकी- भीमेन । 

राजा--कस्य । 

कञ्चको-- मवतः । 

राजा-जाः छ परकुपसि । 

भाजुमती--जायं, किंम्‌ अनिष्टं मन्त्रयसे । 

राजा-धिक्मरापिन्‌ , वृद्धापसद, कोऽयमद्य ते व्यामोहः । (द्वितीय अंक) 


राजा-तो दैवी इस बिना आसन के कठोर शिरखातरु पर स्यो 
दैटती & । तुम्हारे उस जधनस्थरू फे वेग्नेके रिष मेरी दोनो जे (ऊस 
युग्म ›) यथेष्ट है, जिसका वख हा के ्षोकि के कारण हिरु रहा है, जौर 
जो मेरी जख के आकर्षण का केन्द्र बन रहा हे । 

कञ्चुकी - देव, तोड़ डारा, तोड़ डाङा । 

राजा - किसने ? 

कम्तुकी-भीम ने । 

राजा-किसका ! ` 

कञ्चुककी-- आपका । 

राजा-७रे ! क्या बकता हे । 

भानुमती-- जायं ! क्या अनथ-मन्त्रणा करते हो । 

 राच्म-~अ्वथं बकनेः वारे, नीच डे, य हं तसं आज क्या हो शया द । 


महटनारा्थभं ३४५५ 


इसके बाद्‌ कम्बुकी के मह से पता चकरूता है कि भयङ्कर वायु ने 
दुर्योधन ऊ रथ का केतन तोड़ डाङादहै।! इस उक्ति के पूर्वं तक नाटक 
का दशक ही नही, अन्य पात्र भी सन्देह की अवस्था मे रहते ओर 
“तोडेः जाने का सम्बन्ध दुर्योधन के उस्युग्म से खगा रेते दहै ! नाटककार 
इस प्रकार की योजना कर नारकीय कुतूहरू को जन्म देता है ! भवभूति 
ने भी अपने उत्तररामचरित मे एक स्थान प्रर एेसी ही योजना की हे, 
जह राम के यह सोचते हष किं "सीता का विरह परम असच हे”, दुरुंख 
के आने की सुचना देने के दि कञ्चुकी जाकर कहता है-- चेव उपस्थितः 
दक विरह.” का अन्वय एकदम “उपस्थितः पे र्गा रेता है । यह 
नाटकीय योजना नाव्यसाख मे "गण्डः कही जाती है ।१ 


कान्य-प्रतिभा भोर नेली 


वेणीसंहार उन नारको म प्रथम ह, जो इश्यकाभ्य ओर अरभ्यकाव्य 
का मिश्रण रछेकर अति दहै । यही कारण दै छि वेणीसंहार की आलोचना 
करते समय इस बात का भग्रान रखना होगा कि यह नाटक दर्यकाव्य 
की कोरी पर खरा नहं उतरता, पर काव्य की दृ्टि से सुन्द्र बन पड़ा 
हे । जहौ तक काज्य-पत्त का प्रच है, भदूटनारायण उस रौरी के जन्मदाता 
कहे जा सकते है, जिसका एक रूप हरमे माघ, सुरारि ( ङद-ङ जवभूति 
म भी) या अन्य गौडी रीति के कविरयो मे दिखाई पडता हे। भट्टनारायण 
करत्रिम होखो को पखन्द्‌ करते है ! समासान्त पदं का जयन्‌, गस्मीर 
ध्वनि वारे ब्दो का निर्वाह कर वे ओजः गुण की प्रचुर व्यज्ञना कराते 
ह । संभववुः वेणीसंहार के वीररसपूणं वातावरण की सष्टिर्मेवे इसे 
आवश्यक मानते है । किन्तु जहौ तक इश्यकाम्य का प्रश्न दै, इस प्रकार 
को उदात्त गौडी रोरी नायक के अनुपयुक्त जयन पडती हे, ओर कभी- 





१. गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्ना्थं सहसोदितम्‌ ॥ ( दशरूपक ३, १८ ) 


३४७६ संस््ृत-कवि-दर्शषन 


कमी नारद्धीय भभावास्मकता मे बाधक होती दहै संस्छृतमें ही नहीं,* 
चतुथं अङ्क की सुन्द्रक की गद्यमय प्रछत उक्तियो में भी समासान्त 
पदावी का भ्रथोग किया गया है, जो खटकता है ।' अनुप्रास के निर्वाह, 
पदो के उतार-चदाव, जौर छन्दो कीख्यके दारा वीरओीर रौदकी 
व्यञ्जना पूरी तरह कराह गई है! इन दोनो के अतिरिक्छ नारक मेँ करुण 
वातावरण की सृष्टि करने वाके मी कहं स्थरूरहै। आरम्भे द्रौपदी की 
दशा, दूसरे अङ्क मे भानुमती का चित्र जौर छुट अङ्क मे भीमकेवधकी 
कटी खबर पाकर दुःखी युधिष्ठिर की जस्तव्यस्तता नाट्क मं करणकी 
मारभिक योजना करती हे 1 भट्टनारायण कौ काव्य-कुरारुता का परिचय 
आगे के कतिपय परो से भिर सकता हे । 


भीम एवं दुर्योधन की उस्तियो मे कईं स्थानो पर वीर रस कौ अच्छी 
भ्यज्ञना हई हे । द्रौपदी इस बात से परेशान है किसन्धिदहो जाने पर 
उसकी वेणी खुरी ही रहेगी । भीम उसे आश्वासन दिते इए 
कहता ह :-- | 
चञ्चद्धुज्मितचण्डगदाभिवातसश्रूणितोरुयुगरुस्य छुयोधनस्य 
स्त्यानावनद्धघनरोणितश्चोणपाणिरंत्तंसविष्यति कचास्तव देवि भौमः ॥ (१.२१) 


"हे देवि { तुम निश्चिन्त रहो । यह भीम इस बति ङी प्रतिज्ञा 
करता है कि शीघ्र ही अपने दोनो हार्थोसे घुमाईं इई कठोर गदा की 
चोटसे दुर्योधन की दोनो जोर्धो को तोड्कर उसके गाढ़ चिकने खून से 
रगे हार्थो से तुम्हारे बार्छो को संवारेगा}" 


॥ 





1 





य क 


१, तदो देव, एदस्सि अन्तरे जेट्रुस्य आदुणो परिभमञरंकिणा भनज्एण वल्न- 
णिर्धादणि्धोसध्विसमरसिदधञजअग्गष्टिदमदहावाणये तुरकङ्गमसंबाहणवापिदवादुदेव- 
सङ्खवकासिगदारच्छिदचउब्बाहृदण्डो आपुरिअप्रत्रजण्णदेजअत्तताररसिदप्पडिरव- 
भरिददसदिखासुहङ्हसो श्छव्रिदो तं उदेसं रश्वरो ॥ ( चतुथं अङ्क पण १७५ ) 





म कन 


अहनारा्यण 2४७ 


भीम के को को देखकर द्रौपदी को इस बात काडर कि कीं 
भीम जौर्‌ जन्य पाण्डव भी बदका रेने की भावना के कारण युद्ध मे 
अपने शरीर की उपेक्षा न कर डालें ! भीम के दुर्पोन्मित्त स्वभाव को यह 
सुनकर ठेस पट्चती है, वह द्रौपदी को इस बात का विश्वास दिकाता है 
कि पाण्डव युद्धभूमि क भीषण समुद्र मे पैठना खूब जानते है-- 


अन्योन्यास्फारुभिन्नद्विपरुधिरवस मां ्तमस्तिष्कपङ्क 
मग्नानां स्यन्दनानासुपरिङृतपदन्याप्तविक्रान्तपन्तो । 
स्फौतासूक्पानगोष्टीरसदशिवशिवात्‌च॑नृत्यत्कबन्धे 
संभमेकाणेवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ (१.२७) 


द्रौपदी ! चिन्ता करने की कोई बात नही । पाण्डव उस सं्राम 
रूपी समुद्र के गंभीर जरू के बीचोबीच विचरण करने मे बडे ऊुशर ई, 
जिसमें एक दूसरे से टकराकर आहत हाथियों के रुधिर, वसा, मांस ओर 
मस्तिष्क का कीचड़ हो रहा हो, जौर उस कीचड़ मे मभ्र रथों पर पैर 
रख रख कर पदाति सेना लड रही हो, जरह यथेष्ट रक्तपान से प्रसन्न 
होकर शब्द्‌ करती इं अभङ्गरु श्गाल्यो के चिह्ने के तूयंनाद्‌ की 
रय पर कबन्ध नाच रहे दां ४ 


भीम की कटु द्र्पोक्तियो को सुनकर दुयधिन चुप नहीं रह पाता । 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम इनना दपं करने रगा हे । उसकी आक्ता 
से पचो पाण्डर्वो की; अञ्न की, इस नीच भीम की, उस राजा कीः 
ओौर उन दोनों (नङुर-सहदेव) की पती दरौपदी को-जो ए में जीती 
इ दासी थी- सब कोरगो के सामने सभा मेँ बार पकड़ कर धसीटः 
गया } यह अनिष्ट तो दुर्योधन ने क्ियाथा।! यदि भीम को बदला खेने 
का घमण्डदे, तो उन राजां ने क्या बिगाडाथा, जो युद्धम मारे 
गये ! भीम का दुं तब माना जा सकता है, जब बह दुर्योधन से बदरा 


३४८ संस्कत-कवि-दशंन 


रे सके । अपने सुजदृण्ड के अतिक्य पराक्रम के कारण अहङ्धारपू्णं 
दुयोधन को जीते बिना ही इतना घमण्ड 


कृष्टा वैशेषु भार्या तव तव च परोस्तस्य राज्गस्तयोवां 
भत्यक्ष॒ भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया चृतदास्तौ । 
अस्मिन्वैरानुबन्थे वद किमपङृतं तैदेता ये नरेन्द्रा 
बाहोवीं्यातिसारद्रविणयुरुमदं मामजित्वेव दः ॥ ( ५.३० ) 


तत्रिय के द्वारा अपमानित पिताक वधसे परशराम के समान 
कध अश्वत्थामा की निश्नङिखित उक्ति में अपमानजनित रोष तथा बीरता 
की ऊशऽ्मा का जच्छा परिपाक पाया जता हे- 


, देशः सोऽयमरातिश्चोणितजलेयंरिमन्‌ हदाः पूरिताः 
क्ष्रदेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केश्चयहः । 
तान्येवाहितश्चश्लघस्मरयुरूण्यख्ाणि भास्वन्ति मै 
यद्रामेण छृतं तदेव कुरुते द्रौणायनिः कर।धनः ॥ ( २.३३ ) 
न्यह वही देश्च है, जरह परशराम ने तारों को शच्रुभो के रक्तसे 
भरदियाथा। परशुराम के पिताकी भति मेरे पिताका अपमानमभी 
त्रिय जातिने ही किया है 1 परशुराम ॐ जैसे ही शघ्ु्ओं का भक्षण करने 
मे समथं जाञ्वस्यमान अख मेरे पास भी हे । क्रुद्ध परशुराम ने जो कु 
क्रिया, दीक वही जाज क्रुद्ध अश्वत्थामा (रोण का पुत्र) करने जा रहा हे 


भारतीय आखुङ्कारिको ने अश्वस्थामा की इस उक्ति को रसप्रतिद्कुलवर्णता 
के दोष-मकरण में उदाहृत किया है । उनके मत में यर्हौ अश्वत्थामा की 
उक्ति मं विकट समानता होनी चाहिए थी, ताकि वह अश्वत्थामा के रोष 
की द्यञ्जना कर पाती 1 जव कि उपय॑द्त पद्य करी शेरी गौडी रीति 


` नुः कन्‌ पाई हे । आल्ङ्कारिरछो का मत ठीके 1 अनेको स्थरो पर 
"~~~" ----~--------------~- द & 


ई. जत्र विंद्धवर्भरवं रोवंसमोसंतं चोचितेम्‌ { ६ कान्यग्रकाके ृ९१) 


" भटन्यदयणम ३.४९ 


विकटसमासबन्धे के मति अभिरचि दिखाते हए भी, इस भावश्यक स्थल 
पर उसका प्रयोग न करना कवि की कमजोरी है । 


दवितीय अङ्क की दो तीन श्ङ्गरी उक्त्या सरस ई :-- 


प्रमाबद्धस्तिमिततनयनापीयमानाग्जस्ोमं 
रुञनायोगादनिदादकथं मन्दमन्दस्मितें वा । 
वक्चेन्दुं ते नियममुषितालक्तकामाधरं वा 
पातु बाज्छा परमद्धलमं कि न दुयोंधनस्य ॥ (२, १८ ) 


शि भ्रिये ! प्रेम से परिष्रणं निश्वरु नेच केद्वारा जिसने कम की 
दोभाको पीलिया है ( जिसने कमर्छो कोने खे जीत ख्या है), 
ज्ञा फे कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकर रहे है, ओौर मन्द्‌- 
मन्द्‌ सुस्छराहट भरकर हो रही हे, पेसे तुम्हारे सुखरूप चन्द्रमा को- 
जिसके अधर का रूक्तारस बतके कारण टु हो गया है--पीने की 
( चुम्बन करने की ) इच्छा क्या वुर्योधन को न होगी ‰ 


भहनारायण का भ्रति के भ्रति विरोष मोह नहीं है, दिन्तु नाटक 
म ऊद प्रहृति-चित्र देखे जा सकते है । श्रातःकाक अमरो के साथ 
कमर्न के कोश्च को छोडते इश परागसे शिष्ठ भोरे एेसे प्रतीत होते 
है, जेसे सूयं की किरणो के द्वारा स्पद्चं किर इए ईषत्‌ अङ्गरागयुक्त राजा 
अपनी रानियो के साथ शय्या का स्या कर रहे हो । द्वितीय अङ्क ॐ 
स्क्चावात का वर्णन उसकी चण्डता ओर गम्भीरता का वातावरण 
उपस्थित करने मेँ पूर्णं समर्थे । मङ्ृतिके कठोरस्पका यह चित्र 





ॐ ६, 


१. जुम्मारम्मप्रवितत्तदलोपान्तजाठप्रविष्टदंस्तेभानो पतय इव स्पृर्यमाना विबुद्धाः । 
सीभिः सार्थघनपरिमरस्तोकरक्षयाज्गराग सुशचन्त्येते चिकचनिनीगमरय्यां दिरेफाः । 
(२,८)} 


३५५० संस्कृत-कवि-दर्ंन 


सफर बन पड़ा है । दीघंसमासता ओर विकट-वर्णत्व इस चित्र फे रङ्ग 
को ओौर गहरा बना देते है-- 


दिष्चु्युढांधिपाङ्गस्तृणअरिख्चरूत्पांशुदण्डोऽन्तरिक्षे 

क्ञाकारी शकरः पथिषु निरपिनां सकन्धकोषेः सधूमः ॥ 
प्रासादानां निकुज्ेष्वभिनवजल्दोद्गारगम्भोरधीर- 

श्वण्डारम्भः समीरो वहत्ति परिदिद् भीरं कि सम्भ्रमेण ॥ (२.१९) 


“भीर, डरने की कोद आवश्यकता नहँ । यह तेज श््षावात चारो 
दिशार्ञो मे बह रहा है । तूफान की तेजी के कारण पेद की शाखा 
इधर-उधर विकि हो गई है, उदे हु तिनके ओौर धूर के साथ उसने 
आकाश से चक्री खष्टिकरदीदहै। तेज चलर्नेके कारण यह ज्ञौ 
पसा श्चब्द्‌ कर रहा हे, ओर इसके साथ द्वोटी-दोरी कङ्कदियौँं उङ्कर 
आ रही ईह । पेड के साथ संघषं करने के कारण यह घुर्ज-सा हो गया हे, 
र प्रासादो के निङ्कजजीं मे नये बादर के समान गम्भीर गर्जना करं 
रहा हे !' 


भट्टनारायण का दृक्च॑निक पाण्डिव्य बताने के किए पण्डितो ने प्रायः 
इस पद्य का सङ्केत क्रिया हे- 


आत्मारामा विहितरतयो निर्विकसपे समाधौ 

ज्यानो द्रेकाद्विषटितत्तमोयन्थयः सत्वनिष्ठाः । ॥ 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसा ज्योत्तिषां व परस्तात्‌ 

तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्तु देव पुराणम्‌ ! ( १. २६ ) 


'आस्मा भँ रमण करने वारे, तमोगुण रहित सत्वगुण से सम्पन्न 
व्ोती, जिन परमयपुरुषसरूप कृष्ण का साक्लाकार निर्विकल्प समाधिं 
इसि किया करते दँ किं उनका परमपुरुष के प्रति प्रेम हो गया दहे 
ओर ज्ञान का उद्य हो गया है; उन अन्धकार तथा रका सखे परे स्थित 


मटहनारायम ३९५१ 


पुराण पुर्ष परमास्मरूप कृष्ण को मोह के अज्ञान से अन्धा दुर्योधन 
केसे जान-सकता हे { 


भय्टनारायण की गौडी चेरी का खास उदाहरण निन्नर्लित हे:- 
मन्थायस्ताणवाम्भः-प्ठुतकुहर-चरन्मन्दरध्वानधीरः 
कोणाघातेषु गजत्मल्यघनधटान्योन्यसंघटरचण्डः ! 
कृष्णाक्रोधायदूतः कुरुुलनिधनोत्पातनिघांतवातः 
केनास्मस्सिहुनादभरतिर सितस्षखो दुन्दभिस्ताडिनोऽयम्‌ ॥ ( १.२२ ) 
“यह हमारे सिंहनाद ॐ समान आवाज वारा दुदुंभि किसने बजाया 
ड! इसका धीर तथा गंभीर शब्द्‌ मंथन के समय चञ्चरु तथा न्ध 
समुद्र से चिद ( गुफाओं ) के भरने से शब्द्‌ करते हुए मेदराचल 
के गंभीर गञज॑न के सदश हे, जौर जव एक साथ सैकड़ों उक्ता तथा 
हजारो मेरि बजाई जाती है, तो रेसी प्रचण्ड आवाज्ञ पेदा होती हे, 
जैसे गरजते हुए प्रर्यकारीन मेघ परस्पर टकरा रहे हो 1 यह रणदुंदुभि 
कौरवो ऊे प्रति उत्पन्न द्रौपदी के कोध का अग्रदूतदहै, जौर कुरुर के 
भावी विना का उघ्पातसुचक प्रक्यकालीन श्षंक्चावात है ॥ 
वेणीसंहार मे -शौरसेनी तथा मागघी इन दो प्राक्ततो का प्रयोग 
इभा हे ! मागघी का प्रयोग केवर तृतीय अंक के विष्कंभक मे पाया जाता 
डे, जह। राक्षस-राकसी मागधी प्राक्त मेँ ओरूते ई । भिर के मतानुसार 
यह मागधी न होकर अर्धमागघी हे, क्योकि वरह शशा" के स्थान प्र ख, 
पाया जाता है, तथा क्ता कारक में “एः के स्थान पर ओः ^अं' पाया 
जाता है । ० कीथ के मतानुसार राक्षसो की भाषा मागघी ही हे, ओर 
भिर के द्वारा बताह गह विशेषता का कारण हस्तर्खित परतिर्थोके 
ङेखकों का वेभाषिक परिवतंन जान पडता हे ! भटुूटनारायण ने विविध 
छंदो का अयोग किया हे; जिनमें प्रसुल वसन्ततिरुका ( ३९ ), चछादुंर- 
विक्रीडित ( ३२ ), शिखरिणी ( ३६५ >), सौर खग्धरा (२० ) ई । 
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भट्टनारायण के विषय में हम ० डे के साथ यही कह सक्ते - 

'्यह कहा जा सकता है किं यद्यपि भटूटनारायण की कृति निन्न कोरि 
का नाटक हे, तथापि उसके नाटक मे सुन्दर कविता विद्यमान है; किन्तु 
कविता मै भी, दीक नारक की ही तरह, भटुटनारायण की सशक्त ति 
क्तो विक्त बनाने वारा तस्व यह है किः उसकी सेरी अत्यधिक कतरिम 
तथा अलृकृत डे; ओर बुरी कदर अलंकृत होना उदात्त काञ्य या नारक 
से मेर नहीं खाता । 


विञ्चाखदच्त 


भदेनारायण के वेणीसंहार में नाटक का जो तथाकथित श्ाख्नीय 
वातावरण देखा ज्ञाता है, ठीक उसका उल्टा रूप केकर विश्चाखदत्त का 
सुदरारारस आता है । सम्भवतः जिन दिनो एक ओर पण्डित रोग नारक 
को दश्यकाव्य की परम्परासे इटा कर श्रव्यकाव्य के समीपरेजा रहे 
थे, तथा भरत के नियमो का पारुन करना भर दश्यकाग्यत्व के किप्‌ 
यथेष्ट समञ्चते थे, कुड रोग दश्यकाव्य को वास्तविक रूप देना चाहते 
थे, जो यथार्थं अधिक हो, जिसमे वीर रस का कल्पित आदृक्षारमक 
चटाटोप, या शरङ्गार का रोमानी नन्दनकानन भर्ेदहीन हो, पर जीवन 
के गुड गम्भीर कठोर दानिक पह का विचार हो । विश्ाखद्त्त ने एक 
ओर काछङिदुास या शरद्रक (१) की परम्परा का अनुसरण करते इष्‌ नाटक 
के दश्यकाभ्यत्व को भद्नारायण की तरह द्ुण्ण नहीं किया, ओर न 
भट्टनारायण की छत्रिम शी के अकाण्ड ताण्डव की ओर ही सदा ध्यान 
रखा, साथ ही दुसरी सोर उसने काञिदास ओर शूद्रक ¢) की प्रणय- 
कथा के राजमार्भं को छोड कर राजनीति की उतार-चढ़ाव वारी किक 
पद्धति को अपनी “सिंह ठवनिः का आद्शं बनाया 1 शूद्रक ने भी 
राजनीति को अपनाया है, पर उसकी राजनीति इद्धि का खेर इतना 
नहीं हे । शूद्रक ८) का खच्डुकटिक मूरुतः रोमानी वातावरण का ही 
नाटक है ! कालिदास के नाटक ओर खच्डुकटिक दोर्नो म भावपक्त के 
चित्र जधिक हे, जब कि विश्षाखदत्त की इष्टि विचार-पर्च की गम्भीरता 
से संवलित ह 1 सम्भवतः यह भी उन कारर्णो मे एक ह, जिसके कारण 


२३ सं० क 
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विल्ाखदेत्त को आज का आरोचक अधिक सम्मान देगा! पर इतना ही 
नहं, विशाखदत्त की कृति का सबसे बड़ा महस्व तो इसमे है कि उसने 
इर कदम पर इस बात को ध्यान मँ रखा है कि वह दश्यकाव्य की र्वना 
कर रहा. हे, श्रव्य काम्य की नही; जीर अपनी गम्भीर प्रभावास्मकता को 
नारकीय योजना के द्वारा उव्यन्न करना चाहता हे, महज कवि्व या 
यैद्र्ध्यभङ्गीभणिति या अनुप्रास ओौर वर्णाडम्बर की पद्‌-घटाकेद्वारा 
नहीं । ऊच विद्धार्नो के मत से द्श्यकाभ्य की कसौटी पर संस्कृत नारो 
की परख करते समय जारोचक का शिश्यु सबसे पहर युद्राराकस की 
अङ्कुल पकड़ रेगा । 


विश्ाखदत्त भी संस्ङ्ृत कविर्यो के सम्बन्ध म प्रसिद्ध. इस नियम के 
अन्तर्गत आ जाते हैँ कि संस्कृत कविर्थो की तिथि ओर जीवन के विषय 
मे हम ऊद नहीं जानते । विशाखदत्त इस नियम के कतिपय अपवादृरूप 
ध्य्तिरत्वो की श्रेणी मे नहीं बेठ सके है । इनके विषयमे जो ऊुद्ठु पता 
चरता हे, उसका एकमात्र साधन मुद्राराक्तस की प्रस्तावना है, अन्य 
कद नौ; ओर वह इतनी संकिप्तहै कि हम केवरु इतना ही पता चरूता 
दै कि विश्षाखदत्त के पिता का नाम (महाराज पृथुः ( या नाटक की कचु 
आचीन हंस्तरिखित अतिर्यो के आघार पर “महाराज भास्करदत्त' >) धा, 
तथा उनके पितामह का नाम सामन्त अटेश्वरदत्त' ।* प्रये कर्के 
सामन्त थे, किंस राजा या सन्नाट्‌ के अधीन थे, इसका कोई निश्चय नही 
हो पाता । साथ ही स्वयं अपने नाम के साथ महाराज आदिं उपाधि न 
कगाने से यह भी प्रशन उपस्थित हो स्कतादहे किक्याये सामन्तन 
ये? पर इसका समाधान एकद्ङ्कसे हो सकता है) सम्भवतः कवि 
व्रिक्षाखदत्त की कति पिता पृथु के विद्यमान होते हए ङ्स गहं थी, 


[1 


१. अब सार्मन्तकटेरदत्तपौत्रस्य महाराजपदमाव्पृशचुसूनोः कवे विंाखदत्तस्य 
जिया कषस चम सोधक नचितव्यमित्ि। ( सुद्रारक्चस, प्रथम अङ्क षू० ७) 
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नहीं तो संस्कृत परम्परा के नारको में सूत्रधार के मह से अपने नामके 
साथ महर्राज कहरख्वाना कोद गर्वोक्ति न थी 1 यह भी अनुमान अनुचित 
न होगा कि विश्ाखदत्त अपने पिताके आश्रय किसी राजा के यँ 


राञ्यादि के सञ्चाख्न मेँ रहे हो, तथा उन्हं राजनीति का पूर्ण न्यावहारिकं 
ज्ञान रहा हो, जेसा कि उनके नाटक भ प्रतिपद्‌ पर रक्षित होता है! 
सम्भवतः विश्चाखदत्त ने भी राजनीति की हातरञ्ज के कदं खेर खेरे हो, 
ओौर गुक्तचरों के मुहरो से किटेबन्दी कर शु को शे देकर मात कर देने 
का उर प्रायोगिक क्तान रहाहो। पर यदिरेसादहै,तोवे किंस राजा 
क सामन्त थे, यह प्रश्न उठना सम्भव है, जौर इस प्रश्न का उत्तर देना 
कठिन हे । कु विद्भानों का अनुमान है कि नारक क भरतवाक्य से "पार्थि- 
वश्वन्द्रगुष्ः के स्थान पर कईं हस्तरेखो मे "पार्थिवो दन्तिवर्माः भी पाठ 


मिलता हे 1 इस नाम का एक राजा वीं शती म पल्लववंशच मे हुआ हे । 
ॐ रामस्वामी ने इसी के साथ विश्ाखदन्त का सम्बन्ध जोडा है। पर 
पञ्लववंशी राजा कट्टर शेव थे, ओौर यह बात भरतवाक्य मेँ राजाको 
विष्णु का अवतार मानने की करपना से ठीक नहीं बैठ पाती! हमारा 
एक अनुमान हे कि विह्याखदत्त द्तिण या मध्यदेश केन होकर बङ्गा 
के निवासी थे, ओौरं उस समय उस्पन्न इषु थे, जव एक ओर हषं का 
उवङन्त प्रताप बढ़ रहा था, ओर गुप्त-सान्राञ्य का प्रका प्रभातवाताहत 
दीपशिखा की तरह बुद्यने की बाट देख रहा था । रेसा प्रतीत होता है 
कि हषं, भट्टनारायण ओर विश्ञाखदत्त तीनों ङ्ध ही वर्षौ के हेरफेर मे 
हए है, इन सभी का कारु सातवीं सदी रहा है । यदि विश्शाखदत्त की 
रचना हर्षं के प्रताप-कारुकीनरहीहो, तो उस कारू की अवश्य है, 
जब हषं का पतन हो चुका हो, ओर कवि बङ्गार के तत्काीन्‌ राजा को 
अयुक्ति के साथ मन्त्रश्चक्ति की सुदृढ भित्ति स्थापित कर हिमालय से 
दक्निण समुद्र तक एकच्छुत्र साञ्नाञय स्थापित करने का प्रोत्साहन दे रहा 





३५५६ संस्छकत-कवि-द्णंन 


हो !* यह हो सकता है किं विश्चाखदत्त की मन्द्रशक्ति का समुचित उप. 
योग न इञ हो, राजा को प्रसुशच्ि पर ही पूरा भरोसा. हो, जीर 
वि्ाखदत्त ने मन्त्रराक्ति की व्यावहारिक महत्ता पर जोर देने का नार- 
कीय प्रयोग किया दहो! छं भी हो, अनुमान-परम्परा को इससे अधिक 
आगे बढाना खतरे से खाढी नहीं । 


विदधान ने मुद्ारा्तसकार की तिथि के विषयमे एक अंतःसाच्यकी 
ओर ध्यान दिराया है । याकोबी के मतानुसार मुद्रारारस की भरस्तावना 
मे एक चन्दरग्रहण का संकेत मिरुता है, जो केवर इस्र्‌ नहीं हो पाता 
कि चन्द्र के साथ चुघ अह की स्थिति के कारण यरहणयोग रीक नहीं 
बेठता ।* याकोबी के मतानुसार यह तिथि २ दिसम्बर ८६० ई० थी, 
ओर याकोबी ने इस आधार पर इस नाटक को नवीं सदी के उत्तराधं का 
माना है ! ० काशीप्रसाद जायसवारु नाटक के भरतवाक्य मे सङ्केतित 
'्चन्द्रगुक्षः" पद्‌ के आधार पर नाटक की रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादिष्य के 
ही कारु की मानते हैँ । डो० कीथ किसी निधित निष्कर्षं पर नहीं प्च 
पाये है, पर वे इतना संकेत करते हँ कि नाटक नवीं सदी से पूर्व काडे। 
यही मत दासगुक्षा का है! इधर कद खोगो ने फिर से ० जायसवाङ 
के मत को दुहराना आरंभ कियाहै। इन रोगो की खास दलीर येह :- 


(८ ३ >) विश्ाखदत्त की शेकी चटी सदी के बाद की नहीं हे । 


१. आैलेनद्राच्छिरान्तःस्खकितिसुरधुनीशीकरासार शीता - 
दातीरान्वैकरागस्फुरितमणिरचो दश्चिणस्याणैवस्य । 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतैः शश्वदेव जियन्तां 
चूडार त्नांशुगभांस्तव चरणदुगस्यांरुखीरन्धमागाः ॥ ( ३.१९ ) 

२. रहः स केुश्न्द्रमेसं पृणंमण्डरमिदानीम्‌ । 
अभिमवितुभिच्छति बखाद्रक्षव्येनं त॒ बुधयोगः ॥ ८ १, ६ ) 


विज्षाखदत्त ३५५. 


( २ ›) वि्ाखदत्त ने भरतवाक्य सँ जिस आसेतुहिमाचल सान्राञ्य 
की कटपना की है, वह गुरो के ही समय था। अतः नाटक की राजनीतिक 
कल्पना चौथी पौ चवीं सदी की ही परिस्थिति का चित्र है! वि्ञाखदृत्त 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युगे रहे, 


(२ >) यदि विश्ाखदत्त बाणके बादुमे या समसामयिक्थेतो 
दोनों को एक दूसरे का पता क्यो नहीं था। 

ये तीनो दरीं ठोस नहीं जान पदीं । विश्चाखदत्त की शेखी 
निशितरूप से काङ्िदासोत्तर रार की सेरी है, काकिदास से दस-बीस 
वषं बाद्‌कीदही नहीं, कगमग दो सदी बाद्‌की। कोड मी पाटकः ध्यान 
से पढने पर इस निर्णय पर पर्हैच सकता है कि विशाखदत्त की लेडी 
भारवि केभीबाद्‌ कीडहै। सम्भवतः कवि भारवि के काव्य मे प्रयुक्छ 
राजनीति सम्बन्धी पाण्डिष्यसे भी प्रभावित हा है! म यह नीं 
ऊहता किं विश्चाखदत्त मेँ प्रसाद्त्ति वारे पद्य नहीं है, षर यह नहीं 
भूरुना होगा कि मुद्राराच्तस मे एते अनेको पयर, जो हर्षोत्तरं कारुकी 
या उसके जासपास की इत्रिम दरौली का प्रचुर भ्रमाव व्यक्त करते ह । 
विशशाखदत्त राजनीति की पारिभाषिक पदावरी, न्याय क अनुमान 
सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दो जौर समासान्त पदों का जो प्रयोग करते है, 
चे उनके कालिदास का समसामयिक होने मे बाधक है! समश्च मे नहीं 
आता, विशाखदत्त के इन पर्यो से विद्वान्‌ क्यो ओंँखं भूदक्तेदै। यह 
दूसरी बात है किं भावपक्ष मे न बहने के कारण, साथ ही कलापक का 
व्यथं निन्ध न होनेके क!रण विक्षाखदत्त की शरो की पक एेसी 
वि्येषता है कि वह विषय के अनुरूप बदलती है, साथ ही भेदर-आव्‌ 
फेक्ट' अधिक हे 1 इस शीत गुण के कारण ही विद्धान्‌ सन्देह भें पड 
जाते हँ । पर विशाखदत्त मे गौडी रीति का प्रयोग कम नहीं हा हे, 
यह भ्वानसें रखने की बात है ! दुसरी दटीरू आसेतुहिमाचर साच्च 


३५८ संस्करत-कवि-दान 


करी कपना से सम्बद्ध है । आतेतुहिमाचक साश्नाञ्य का आद गुक्त 
साभ्नाज्य के उवरन्तयुग का ही नहीं, बारदहवीं सदी के द्ोटे साम्रन्तो तक 
काभीरहादै। सोरुहवीं सदी तकम राणा सौगाकारेसाद्टी भादी 
था। साथ ही गिरती दश्चा वाखा राज्य भी महान्‌ आद्रशको रेकर 
चरूता हे । भरतवाक्य के अर्थं को अक्षरश्च: खेना ठीक नहीं जान पडता । 
तीसरी दटीकरू भी निस्सारहै। बाणमको तो भारवि तकका पतान 
था, जो उससे एवं हो चुका था, जओौर यदि उसे भारवि का परताभीहो 
तो उसे अपने काञ्य की प्रस्तावना मे सङ्केत करने कायक च्यक्तिसव न 
समक्चा हो । जहौ तक विश्चाखदत्त का प्रशन है, हमने जिख तिथि 
(६००-७००) का अनुमान किया है, उसके अनुसार मी समसामयिक 
होने के कारण विश्ञाखदृत्त का नाम प्रसिद्ध न इजा हो । दूसरे बाण के 
पास कोई प्रसङ्गमी नथा, र्हा वह विशाखदत्त का सङ्धेत कर पाता । 
ठीक यही बात विज्ञाखदनत्त क विषय मे कही जा सकती है । इन पक्तिं 
के रेखक का पूरा विश्वास है कि विश्चाखदृत्तको बाण का अवश्य पता, 
था, चाहे वह समसामयिक हो या पूर्ववर्ती, पर विश्शाखदत्त के नाटक मं 
उसके उद्खेख करने का प्रयोजन ! संकेत के छिए्‌ किसी प्रसङ्ग का होना 
भीतो जरूरी है । इन दरीर्खो मं कोई सार नं है । यह निधित है 
कि विक्षाखदृत्त हषं के वाद्‌, किन्तु इध ही दिनों बाद्‌ रहे है, सम्भवतः 
उन्होने अपने आरम्भिक जीवनम हषं के साघ्रास्य का स्वर्णिम युग 
देखा हो; वे एक बार फिर उसी साच्नाज्य को अपते आश्रयके इरा 
स्थापित किया हज देखना चाहते हो । 


विक्लाखचुत्त की केवर एक हौ इति-युदाराहस--हमें उपरन्ध हे, 
चह विक्षासदत्त केनाप से षक दूसरे नारक का भी पता चरूता हे-- 
कृवरिचच्गुख्र । देक्ीच्न्द्रगुष्म का उत्रेख रामचन्द्र-गुणचन्दर-कले 
नादवदुपंण अं भ््ठिता ङे, अर्हौ व्रिशाखदनत्त के इस नाटक फे पर्वे अङ्क 


विक्लाखदस + 1: 


से एक भाङ्ृत था उबूत की गई है 1, देवीचन्द्रमुच श्रङ्गाररस परक 
नाटक थू, तथा इसमें चन्दगुश्च विक्रमादित्य ओर श्चव-स्वामिनी के ्रणय 
की, रामगुं्त एवं शषकराज के वध की कथा रही होगी, सिसे प्रसाद जी 
ने अपने हिन्दी नाटक श्ुवस्वामिनीः का भी आधार बनाया द, 
विदाखदत्त की एक्राकी छति ही उसका नाम अमर रखने मे पर्या है \ 
विद्याखदत्त का सुढाराचस संस्कृत इश्यकार््यो मे उन गिने-डुने, दष 
स्तम्भो में सेहे, निसके होते इए मी परवतीं नादककार पारदस्य श्रद्॑म 
के नरो में अन्धे होकर अन्धेनेव नीयमाना यश्रान्धफः द्धी परिपा पर 
चरु पड़ । 


० 


ुद्राराक्चस की नाव्य-कला, वस्तुविन्यास ओरं चखिचित्रण 


विशाखद्त्त ने अपने नाटक का इतिदृत्त प्रसिद्ध एतिहासिक घटना 
से किया है! नन्दुवंश् के राजा के द्वारा जअपमानित चाणक्य उसका 
उस्बात कर मौय चन्द्ररु को सि्टासनारूढ करता हे । चाणक्य की 
दुसरी अभिलाषा यह हे कि वह चचन्द्रगु्च का विरोध करने बारे रास 
को-जौ नन्द्‌ का विश्वस्त असास्य था- चन्द्ररु के परमे मिराकर 
असस्यपद्‌ षर प्रतिष्ठित करना चाहता हे । चाण्क्य अपनी इस दारु 
पुरा सफर होता हे । द्शरूपककार ने सुदारारस की कथा का षार 
गुणाख्य की इहस्कथा को बतायाहे। हो सकता डे, विश्चाखदन्त ने 
बहत्कथा मी देखी हो, किन्तु इस नारकं की रचना मँ विच्चाखदद्र को 
विरोष भरण्य चाणक्य, चन्द्गुक्ं तथा राकस के स्कन्ध से प्रचङित 


9 


कमभि भ माधि 


१. यह प्राकृत माया निम्नल्चित हे :- 
एसो सिथकर सत्थप्यणासिआातेसवेरिततिमिरोदयो 1 
णिथविहवएण चन्दो गभणं गहरुषिओ विसङ ॥ 
( एष सितकरसार्थप्रणाहितारेषवैरितिमिरोधः। 
, , जिजविभव्रकेन चन्द्रो गतं अदरंधितो विद्चति ५ ) 





„ धिन्नाख्दन्त ३६१ 


क्रो पूरा करने में दन्तचित्त है 1 उसमे राक्तस के हारा चन्द्ररुष्च को मारने 
के छिए्‌ ,प्रेरित विषकन्या से पवंतेश्वर का बध करा कर यष्ट क्ञुटी खबर 
उडादी हे, कि रास फे षड्यन्त्र से पवेतेश्वर मारा गया है । पर इषर 
भारुरायण के द्वारा मल्यक्ेतु को यह कराकर पारछ्िपुत्र से भगवा 
दिया है कि चाणक्य ने पर्वतेश्वर को मरवा डाला हे । इधर चाणक्य ते 
अपने गुक्तचरो का पेसा जार फैखा रखा है कि वे मठ्यकेतु ओर राष्वस 
के विश्वस्त बन कर उन्हीं की जड खोदं रहे ई। प्रथम अङ्कमे ष्टी एक 
रुश्ठचर आता ह, जो चाणस्य को इस बात की खबर देता ह कि रास 
के पश्तपातिर्यो मँ जीवसिद्धि त्पणक कायस्थ चकरटदस तथा मणिकार- 
शरष्ठी चन्दनदास ई । यहीं चाणक्य की स्वगतोक्तिसे यह भी पता चरता 
हे कि तयणक वस्तुतः चाणक्य का ही गुक्षचर है, ज राच्तस से जा भिर 
डे । गुक्तचर चाणक्य को राकस के नाम से अङ्कित युद्धिका भी देता हे, 
जिसे चाणक्य नकी पत्र ल्खिवाने में काम मेँ काताडहै।' इसी अङ्के 
न्वाणक्य चन्दनदास को बुराकरं डराता-धमकाता हे किं वह्‌ अपने धर 
भें रखे इए रादस-कुदटुम्ब को सोप दै, पर चन्दनदास सपने से मना कर 
देता हे, भले ही उसे राङ्कोप का भाजन क्यो न बनना पडे।र 
चन्दनदास चरा जाता है, ओर चाणक्य की यह उक्ति एक बार पिर 
अङ्क के अन्त में गूंज पड़ती हे किं वह अपनी बुद्धि के बर से, स्वच्छन्द्‌ 
विचरण करते हृष मस्त राष्षस को, जो चन्द्रगुप्त के पक्त का सेदनं करे 
के र्षि दानरक्ति का प्रयोग कर रहा दे, तथा सेन्यबरू के कारण 
दपयुक्त शो गया है, दीक उसी तरह वश्च मे कर र्गा, नेसे कोई ऊक 





नयक 


१. नमु रक्षस एव॒ अस्मदंयङिपरणयी संदर्तः ।.. .किमत्र छिलखामि १? अनेन 
खड छेखेन राक्षसो जेतन्यः ॥ ( प्रथम अङ्क ) 

२. आयं, किं मे भयं ददायि ? सन्तमपि गेहे अमात्यराक्षसस्य गृहजनं न 
समपंयामि किं पुनरसन्तम्‌ । ( १. ६१ ) 


३६३ संस्कृत-कवि-दहंन 


हस्तिपक बुद्धि के द्वारा निरङ्कुश, दानजर से युक्त, बलूवान्‌ मस्त जङ्खी 
हथी को जञ्जीरसें बौध रेता हे ।* 


सुद्रारात्तस की सारी कडा चाणक्य जेसे ङश महावत ओौर 
शक्तस जैसे स्वच्छुम्द्‌ वन्यगज कौ रदा ह । एक रा्तस को अपनी मुद 
रै कधना चाहता है, दुसरा उसकी चा मे नहीं फेना चाहता । पर 
चाणक्य इतना कुशर है कि वह अनेको तृष्णाच्छादित गतो को खोद्कर 
राजनीति की त्रिम हथिनी को उस मस्त हाथी को फसने का साधन्‌ 
बनाता हे, ओर छाख बचने की कोशिश करने पर भी एक दिन वह इन गर्तो 
मसे एकमेंजाही गिरता दहे, चाणक्य की श्ुणवतीः नीतिरज्जु उसे बोध 
५ दती 1 दूसरे ङक से ही रास की वे कोर करियाशीर देल जाती 

नक द्वारा वह चाणक्य के जार से बचना चाहता है, इतना ही नह, 
ध ऊरुटे चाणक्यं पर टक-द्धिप कर जक्रमण करने की तैयारी मं है। 


# , 
+ द्वितीयः जङ्कमे रास की राजनीति-विशारदता सामने आती हे ! 
हन > राज्चनीति के खेर मे कच्चा नहीं हे, चाहे चाणक्य उखसे बीस 
अदी सद्वि हो राया हो । राकस का गुक्तचर-जो सपेरे के वेषमें 
पर क से जप्या हे- मञ्च प्र भरविष्ट होता हे, ओर राकस से मिलना 
| हक द \ ससी आङ्क मे रास की बातचीत से पता चरता हे कि चन्दर- 
ठे, सहवाने री उसरी समस्त योजनाय चाणक्य ने जसफर कर दी 
५ उसके सदे गुप्तचर, जो चन्द्र चो मारने के रिए्‌ निथुक्त किए थे 
द्िङ् सौत दे शिका्‌ बन गये ह । अब उसे केवर एक ही उपाय सृक्षता 








च्छवि वप्रस्य कृते क्ियायामारण्यकं गलमिव प्रगणीकरोमि ॥ 
' "८ १, २७ } 


किक्लाखदन्त ३९ 


के वैतालिका को, जो उसी के गुसचर है, चन्द्रगुप्त रो जश्च दिराने 
वारु प्रहास्ति-पार सुनाने को कहलछा सेजता हे, जौर उसे इस बात का 
पूरा विश्वास हे कि अव बह समय आ गया हे, जव चन्द्रराक्त ओर चाणक्य 
दोन मजेसेमेदं हो सकता हे, क्योकि चन्दरुक्त राज्यप्रासि के कारण 
सुखी हे, ओर चाणक्य अपनी अतिक्ञा पूणं होने के कारण घमण्डमे दूर 
हो रहा है 1 


पर चाणक्य कोई कच्चा खिलाड़ी नही है ! उसने रास की चारं 
को पहले ही समश्च किया है कि अब बह किस मोहरे ऋ चना चाहता 
है, ओर रात्तस की चारु के परे ही बह मजबूत किरठेबन्दी कर खेवा 
है, एेसी किरेबन्दी कि रास समन्षता रहे कि ज्ीत उसी की हो रही है, 
पर आगे बदन पर उसे पता चरे किं इातरञ्ज के बादशाह को सेदेना 
टेढी खीर है, ओौर उचल्टे उसेख्खुद ही मात खानो पड़े। तीसरा अङ्क 
चाणक्य की इसी मन्त्रक्नक्ति का परिचय देता है 1 वह स्वयं चन्द्रगुप्त को 
खमश्चा देता हे कि वह चरणस्य से इस तरह भ्यवहार करे, जैसे दोनो मे 
अनवन ह्ये गई हे ! ` चापक्य पाटदुन्र म च्चैसुदीमहोस्सव को मनाने 
करि मनी कर देता है । उसे इस बात की शङ्का ह #ि कीं कौसुदी- 
महो्सव के कारण प्रमत्त पुष्यपुरं पर ॒राचस जौर सख्यश्च की सेना 
आक्रमण न कर दै! चन्द्रगुष्ठ इस मनाही से नाराज्न होनेका रूपक 
रचता हे, ओर चाणक्य को इसका कारण जानने को राता है \ बात- 
चीत मे दोनो कोष को भदर्दित करते ई! चाणक्यका क्रोध का अभिनय 
इतना स्वाभाविक होता है किं चन्द्रगुघ को इस बात का उर दहो जता 


१. मौयंस्तेजसि सवेभूतकयुजामाज्ञाप्को वतते 
चाणक्योऽपि मदाश्रयादयमभूद्राजेति जातस्मयः 
राज्यप्राधिङताथमेकमपर तीणेतिशाणेवं 
सौहादात्छृतङ्घत्यतैव नियतं कम्धान्तरा भेत्स्यति ॥ ( २.२३ } 


३६४ संस्कृत-कवि-द्ंन 


डे कि कहीं आचार्यं सचमुच करद नीं हो गये ह 1+ इधर वैताखिक इस 
मौके को पाकर चन्द्गुक्च को उत्तेजित करने वा प्रशस्ति-पाट क्रा प्रयोग 
रते हे ! सब रोग यही समन्न बेरते है कि दोनो सें क्षगडा हो गया डे, 
ओर राज्ञा ने चान की बागडोर हाथमे संभाकरीहै। पर यहभी 


चाणक्य की एक चार ह । तृतीय अङ्क मे चाणक्य की दटनीति-कुशकता 
अपने गम्भीरतम रूप मे व्यक्त होती हे । 


चतुर्थं अङ्क मे राक्तस का पकषभेदन होने रुगता हे । भागुरायण, ञो 
पुष्पपुर से भाग कर मल्यकेतु के पास आ गया ड, उसे यह समन्षा देता 
है कि राक्षस का सच्चा शनन चन्दरगुक्च नहीं, च्नाणक्य है । यदि चाणक्य 
कार्कौटा मासे हट जाय, तो वह चन्द्रगुक्त से भिर जायगा । इसी 
बीच शकटदास पुष्यपुर से आता हे, ओर वह राक्षस को चाणक्य ओर 
"चन्द्ररु ङी अनवन का समाचार देता है, जिससे खुश होकर राकस 
कहता है कि जव चन्द्रगुक्त हमारी मुट्टी मे आ गया ।* भागुरायण ओर 
मर्यकेतु इस वार्तीखाप को सुन रेते ह, जौर मर्यकेतु को राक्षस की 
नीति का पता कग जाता हे । इधर रात्तस ओर मलख्यकेतु पाटकिषुत्र पर 
आक्रमण करने की योजना बनाते हँ ओर क्षपणक से सुहुतं पृते ह । 

पौचवें भङ्क मे जीवसिदधि (-कपणक) शिविर से पुष्पएुर जाने के छप 
आगुरायण से मुद्रा रेने के लिए आता है । वह बताता है कि राकस उसे 
मारना चाहता है, तथा यहीं यह मी कहता है कि रास ने ही पर्वतेश्वर 
को मरवा डारा.था । मरुयकेतु इसे दिप कर सुन केता है ! इसी बीच 
चाणक्य के द्वारा प्रथम अङ्क म छिखाये गये नकली पत्र ओौर राक्तस के 
दारा पारितोषिक रूप में दिये गये आभूषर्णो को रेकर शिविर से आने 
की चेष्टा करता हा सिद्धार्थक पकड ख्या जाता हे । उसे मख्यकेतु के 
सामने राया जाता है । सच सच बात बताने के लिए उसकी मरम्मत 


१. अये, तत्‌ कथं सत्यमेव कुपित आयः ? { १. १६१ ) 
२. सखे द्रकटदास, हस्ततचल्गत्रो मे चन्द्रयुप्तो भविष्यति । (चतुथं अङ्क.ए. १८५ 


विश्चाखदत्त ३६५ 


होती है, जौर उस नकली एत्र के विषय मेँ वह यह कह देता हे कि यह 
रात्तस का पत्र है जिसे वह चन्द्रगुक्त के पासरेजा रहा है! मलर्यकेतु 
क मन भ रास ॐ विश्वासघात की धारणा बैठ जाती है ! राद्ठस डुखाया 
जाता हे, ओौर मर्यक्ेतु उसे विश्वासघाती समश्च कर॒ फटकारता हे ।१ 
राक्षस का रहा-सहा जाधार भी भग्न हो जाता है! मख्यकेतु को इस 
बातकाभी पूरा विश्वास दहो जाता है कि पर्वतते्वरको राक्त्सनेही 
मरवाया हे, क्योकि राद्ठस पर्वतेश्वर का अगभुषण पहने पाया जाता है, 
जिसे असख में राकस ने दुसरे अङ्क के अन्तम क बनिये से खरीवाः 
था । चाणक्य की चार से चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य का सेदन तो दूर रहा, 
मरयकेतु जर राक्षस का भेदन हो जाता हे ।२ 
अन्त मे राक्षस चन्दनदास को चाणक्य की चारू से बचाना अपना 
परम कत्य सम्चता हे 1 छठे अङ्क मे वह पाटरपुत्र पच कर जीर्णोद्यान 
मे रम्बी स्वगतोक्ि के द्वारा अपनी चा की असफरूता एवं भाग्यविपर्यय 
पर विचार करता देखा जाता है 13 इसी बीच चाणक्य का एक गुप्तचर 
वर्हः आकर गरे में रस्सी डारुकर मरना चाहता है । राच्चस उसे चाना 
चाहता हे, पर वह बताता हे कि उसके मित्र चन्दनदास के वध से दुःखी 
होकर वह रेखा कर रहा है । राक्षस चन्दनदास को. चाने दौड़ पडता हे ! 
सातवें अङ्क मे चाणक्य अपने जार को समेटता दिखाई देता है, 
शिकार फस चुका है! चाणक्य के दो गु्तचर ज्ठे चाण्डारु अन कर 
चन्दनदास को शी पर चदाने रे जा रहे है । चन्दनदास की परनी ओौर 
युत्र विलाप करते है । वध्यस्थर पर राक्तस आकर चाण्डालं को डराता 
` १, चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिकं साभमिच्छतः । 
कल्पिता मूल्यमेतेषां क्रूरेण भवता वयम्‌ ॥ ( पञ्चम अङ्क ० २४१ , 
२. कथं जीवसिद्धिरपि चाणक्यपरणिधिः ए इन्त, इृदयमपि मे रिपुभिः स्वीकृतम्‌ । 
( एडम अङ्क्‌ ¶० २४५ ) 
३, अहो अरुक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां समविषमदश्ाविमागपरिणतयो भवन्ति } 
( प° २६७}. 
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हे, वे भाग खडे होते ह । इसी बीच मञ्च पर चाणक्य जओौर चन्दरगुक् 
अति है! चाणक्य अपनी सारी द्ुटनीति को स्पष्ट कर र क्तस को चन्द्र 
गुक्च का अमास्य बनने को मजबूर करता है, राचार होकर राकस को 
स्वीकार करना पड़ता हे । "नरेन्द्र" चन्द्रगुक्ष॒ चाणक्य की मन्त्रषक्ति के 
द्वारा तन्त्रावाप से युक्त होकर राक्षस के दर्पोन्मत्त “नागः को वशे 
कर छेता है, ओर वह मन्त्रश्दधवीर्य की भाति नतानन दहो जाता है ।9 
चाणक्य की विजय सामाजिक को प्रभावित करती हे, पर रा्तसकी 
महान्‌ तपस्विता, त्याग ओर नियति अथवा चाणक्य के पुरुषकार फ 
दवारा डारी गह विषम परिस्थिति दशक मे एक साथ राक्षस के भ्रति 
सम्मान जौर दया ॐ संमिध्रित भाव को उस्पन्न कर देती है । शतरञ्ज 
के खे में राकस हार जाता है, पर हार कर भी उसका मान बना रहता 
है, उस हार मँ भी अपनी विशेषता है, जौर चाणक्य का कुश खिलाडी 
खून का एक कतरा गिरये बगेर ही चन्द्रगुप्त के किए महान्‌ युद्ध जीत 
ठेता है, मल्यक्रेतु की वे वाहिनिर्या, जिनकी तुरगवर-घरार्जो के द्वारा 
खुरपुटो से उङाई इई धूर गौडागनार्ओ के कपोरो जौर कारे केलों को 
धूमिल बनाने म समं है, धरी की धरी रह जाती ईह ।! विश्ञाखदत्त की 
मन्त्रशषक्ति नाटक के नायक चाणक्य की नीति की तरह; भटहनारायण 
ओर उसके भीम की उत्साह शक्ति की अपेत्ता निःसन्देह श्चुविजय के 
नाटक मे अधिक सफर इं हे । 

कथावस्तु, दोखी एवं टेकनीक की दृष्टि से मुद्रारा सभी संस्कृत 
नाटकं से भिन्न हे! इसका संविधान संसृत नारको के परं परागत ठरं पर 


१. संकेत- तन्त्रावापविदा योगे मेण्डङान्यधितिष्ठता । 
सनियरहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव श्वः ॥ ( माष ) 
तवाभिधासाद्भ यथते नताननः सुदुःसहदन्मन्त्रपदादिवोरगः । ( भारवि ) 
जानन्ति तन्वदुक्तिं यथास्थितं मण्डर्मभिर्खिन्तिं। 
थे सन्त्ररक्षणपरास्ते सपंनराभिपाडुपचरन्ति ॥ ( सुद्रारक्षसर २.१५) 


विन्नाखदत्तं ५ २६७ 


नहीं चरता । सुद्रारा्चस मे रेखी निजी मौलिकता हे, जो उसे अन्य 
सब संस्छृत नाटक से अकग कर देती है । सह मौिकिता ही किंसी हद्‌ 
तक सुद्राराच्तस की उस उपेत्ता का कारण रही हे, जो इषे पुरामे पण्डितं 
के हार्थो मिली दहे। इखच्छुकटिक भी संस्छृत नारको के किष मौलिक 
वातावरण रेकर आता है, पर संस्कृत पण्डितां ने उसे उसका समुचित 
स्थान घोषित किया है, छन्तु मुदराराच्तस का वातावरण श्च्डुकरिक 
वाला न होकर गम्भीर होनेके कारण सम्माननपा स्का! संस्छरत 
-नारकों की रोमानी परम्परा ओौर प्रणय-चित्रण को छोड करं गम्भीर 
विषय को अपना कदय बनाना सुद्राराक्षस की पहली विशेषता है । 
मुढाराकस में कोई नायिका नहीं हे, न प्रणय का कोमल वातावरण ही 
सारे नाटक मे केवर एक खी पात्रे मज्ज पर भवेश करता है-- चन्दनदास 
की पल्ली । यह दृश्य प्रभावाव्मक है, किन्तु कथावस्तु के विकास में दिशेष 
महस्व नहीं रखता । विक्ञाखदत्त ने भहनारायण की तरह गम्भीर नारक में 
प्रणयचिच्र की रूढिगत धिकली रूगने की मूर्खता नहं ङी हे । 
सुद्रारारस राजनीतिक षड्यन्त्र का, दूूटनीति के दौँव.पेच का नाटक हे, 
जरह चस्तु का निर्वाह दद्निबेन्ध वारे व्यापार-चक्र से हो हो सकता है । 
पर सुदाराक्तस का व्यापार सतत क्रियाश्ञीरु होते हुए भी रक्तपातविहीन 
है, उसमे तक्वारो की क्षनश्चनाहट, कबन्धो का नृत्य, यारुधिरं की 
सरिता का चित्र नहीं आता, चाहे वाणी की उत्तेजना भरेही सिर 
जाय । साथ ही मुद्राराक्तस की लडाई इस तरह चकरूतो हे कि चाणक्य 
का प्रतिनायक राक्तस सावधान रहते इष मी चरो जोरसे षेरचखिया 
जाता हे, ओौर उसे यह पता नहीं कि वह जारू मेँ फंसने जा रहा हे, उसे 
सारा पता तब चरता. हे, जब वह फस चुका है । सुद्राराकतसं की रुड़ाई 
चाणक्यं जोर रास की कदां नही, उनकी मन्जशक्तियो की रङाई हे, 
जौर नाटक का सारा कुतहर दोनो की चारू ओौर अपने मोहरे को वचा 
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कर दूसरी चार चरने की चतुरता में है, दशक पास मेँ बेडा इन इतरं 
ॐ खिकादिरथो की चाड देखकर अभिभूत होता रहता है । सम्भवतः 
सद्य भाद्ुक रेसे नाटक की प्रभावात्मकता के विषय में राङ्का करे; 
जिसमे न प्रेम की मधुरिमा है, न सङ्ीत की तान, न नृष्य का कास्यमय 
पदविकतेप, न सीन-सिनेरी से रमणीय प्रकृति-परिवेष ही; किन्तु इसे 
कोड शक नहीं कि नाटक की वस्तुयोजना इस खूबी से की ग्ईहे कि 
व्यापार की गस्याव्मकता कहीं कण्ण नहीं होती, ओर पात्र का प्रवेक्ञ 
उस व्यापार को गति देने ॐे ही ङिष्‌ कराया जाता है! नाटक की श्चेरी 
इतनी गम्भीर, सशक्त, स्पष्ट ओर साक्ताज्वच्यमूरुक है कि उससे नादकीय 
व्यापार की गत्यास्मकता को सहायता मिरूती है । नाटककार के गम्भीर 
उत्तरदायित्व का निर्वाह कितना शपूणं हे, उसे विशाखदत्त अन्य 
संसृत नाटककारों की अपेक्ता अधिक अच्छी तरह जानते थे । विश्ाखदत्त 
ने स्वयं एक स्थान पर रात्तस क संह से राजनीतिज्ञ की डशपूणं स्थितिः 
का सङ्केत कराते हुए नाटककार की रिथति से तुरना की है । नाटककार 
परे छोटे से कायं का बीज रूप में ( सुखसन्धि मे >) उपकतेप करता है, 
तदनन्तर प्रतिञुखसन्धि मेँ उसका विस्तार करना चाहता हे, इसके बाद्‌ 
वह गभंसन्धि मे नाटकीय कथावस्तु के कायं-वीर्जो के छिपे इषु गम्भीर 
फर को भ्रकट करता है, फिर अपनी उदधि से विमद्य की रचना कर, 
फेरे हए भ्यापारों को समेट कर उपसंहार करता है । सचमुच नाटककार 
को बहुत बडे क्ञे्का सामना करना पड़तादहे।* इस क्लेशका 
अनुभव या तो विशाखदनत्त जैसे सफल नाटककार को ही दहो सकता हे, 
या राजनीति के नाटक में खेर्ने चङे रच्स को दही) 


[२ पीर 


४. कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारभिच्छन्‌ 
बीजानां अर्मितानां फरमतिगदनं गृढसुदमेदयश्च 1 
कुवन्‌ बुद्धया विमदी प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ कायंजातं 
करतां वा नाटकानाभिममनुमविता क्टेहमस्मद्धिषो वा ॥ (४.३) 


विश्ाखदत्त ३६२ 


मुदरारा्तस के नाटकीय यापार की गस्यात्मकता, घटना-चक्र का 
उतार-चढाव, चाणक्य तथा राक्तसं के परस्पर भ्युक्त षडयन्त्रौ के साथ 
चरता है । प्रत्येक अङ्क ग्यापार की इटि से स्वतः पूणं है, किन्तु एक दूसरे 
से विच्छिन्न नहीं है । हर कड़ी स्वतः पूणं होते हु भी दूसरी मे जड़ कर 
नारकीय व्यापार-श्वङ्खुका की निमित मे सहयोग देती हे, महाकार्यं की 
ओर नारकीय वस्तु को अग्रसर करती है 1 नाटक में ेसी कोई घटना या 
परिस्थिति नहँ, जिसे जबरदस्ती रख दिया गया हो, ओर वह अस्वाभाविक 
जान पडती हो । नाटक की समस्त घटनार्दु, पात्र, संवाद्‌ ओर योजना 
केवर एक ही रुच्य की ओर बढती दिखाई गई ई, ये सारे नद्‌-नारे एक 
ही सरिता से गिर कर महासमुद्र की ओर बहते ह, विश्ाखदत्त का 
वस्तु-निर्वाह अड़े ध्यान से नियोजित किया गया जान पडता है, तथा एक 
शरु काकार की कृति है ! मुद्राराकस की व्यापारान्विति का जो सुगठित 
खुघ्ुरूप दिखाई पडता ह, बह अन्य किसी संस्छृत नाटक मेँ नदीं हे । 

नाटक का नायक कौन है, चन्द्रगुक्च या चाणक्य ¶ संस्कृत नाव्वशाख 
की परम्परा चायद्‌ चन्द्रगुक्च को ही नायक मानना चाहे, पर विश्चाखदन्त 
स्वयं चाणक्य को नायक मानने के पत्त में मतदेगे। नायककीदष्टिसे 
मी विश्ाखदन्त संस्कत नारको की रूडिगत परम्परा का भङ्ग करते 
दिखाई देवे ह । सरे नाटक मेँ चाणक्य निःसन्देह घरसुख पाज डे, जो 
परे अङ्क से अन्त तक अपने गम्भीर भ्यक्तिस्व मे दिखाई पडता है । 
विश्ाखदत्त का एकमात्र उदेश्य चाणक्य के चरित्र के गहन पक्षको 
सामने रखना है ! नाटक में स्थान-स्थान पर वि्ाखदत्त ने पेसे सद्धेत 
किये ई,१ जो चाणक्य को नायक मानने के पत्त को पुष्ट करते ह । यद्यपि 


"यय 





१. जयति जल्द नीरः केरावः केदिघाती जयति सुजनष्रशिश्वन्रमाश्चन्द्रयुप्तः । 
जयति जयनसस्नं था अक्त्वा च सैन्यं प्रतिहतप्रतिपक्षा आयेचाणक्यनीतिः । 
(६, १) 
२४ सं° क० 
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रा्चस को व मे कर छेते से चन्द्रगुप्त को अमास्य राम इभा हे, पर 
चाणक्यको मी फटागम इमा हे, इसका निषेध नहीं किया जा सकता, 
सौर इसी पफरागम का विशेष महस्व है ! चाणक्य जेसे निःस्वा 
राजनीतिल्त के किए, अपने लिए फलप्रापति करना अभीष्ट न था; उसका 
रुच्य था, चन्द्रगुक्च के किए निष्कण्टक राञ्य की स्थापना ओर राक्तस 
को मन्त्री बनाना; ओौर वह इस कायं मे सण होता है । 

चाणक्य का पात्र निःसवार्थं, इदुग्रतिन्त, दटनीति-विशारदं एवं 
महान्‌ राजनीतिज्ञ है । वह चन्द्रगुप्त का गुर, मन्त्री, पथप्रदृश्ेक सभी 
कच्छ हे, उसी की एकमान्र कृपा से बरृषर चन्द्रगुप्त नन्द्‌ ॐ सिंहासन पर 
वैटा सका है! मौर्य-सान्राञ्य के मन्त्रिस्व का उपभोग करते हुए भी 
चाणक्य नगर से बाहर एक ऊुटी मँ रहता हे, जरह एक ओर करण्डा को 
तोडने के किए पस्थर का कडा पड़ा है, दूसरी ओर शिष्या के हारा 
राई इई दर्भ का ठेर र्गा हे, कटी की चृत सुखाई हृद समिधार्जो के 
भारसे छकी इड ह, ओर दीवार जी्ण-शीणं हो रही है ।° कौ चन्द्रगुक् 
का मन्त्रिपद, जौर करौ यह दरिद्ध वातावरण पर चाणक्य को अपने 
स्यि इद्ध नहीं चाहिए, उसका एकमान्न रुद्य चन्द्रगुप्त के राञ्य को 
निष्कंटक बना देना हे। इस रचय के किए चाणक्य पुरुषां को अपना 
साधन बनाता हे । देव ॐ प्रति विश्वास करना चाणक्य जानता ही नहीं, 
उसे जपने उद्यम पर, जपने पुरुषकार पर अटकरू विश्वास है । तीसरे अङ्क 
मे चन्दश्च नन्दर्वंश के नाश का कारण देव को बताता दहै, इसे सुनकर 
चाणक्य नाराज हो जाता हे, जौर कहता हे कि मुखं व्यक्ति ही देवमें 


षड्गुणसंयोगड़ढा उपायपरिपादीवटितपाश्सुखी । 
चाणक्यनौतिरज्ज्‌ रिपुसंयमनऋलजुका जयत्ति ॥ (६.४) 
१. उपलश्चकर्मैतद्धेदकं गोमयानां बडुभिरुपहतानां बदहिषां स्तोम एषः] 
शरणमपि समिद्धिद्डुष्यमाणाभिराभिविनमितपरखन्तं द्यते जीणक्रुड्यम्‌ ॥ 
(३. १५} 
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विश्वास करते हैँ । चाणक्य इतना महान्‌ राजनीतिज्ञ ह कि उसके मित्र 
एवं रानु समी उसकी नीति की प्रशसा करते ह । भागुरायण को चाणक्य 
की राजनीति नियति की तरह चिन्र-विचित्र खूप वारी दिखाई देती है ! 
कभी तो चाणक्य की चाले प्रकारित होती दिखाई देती है, तो कभी 
इतनी गहन अन जाती हे करि बुद्धि भी उन्हें नहीं पकड पाती, कभी वह 
सम्पूणं खूप मेँ दिखाई देती हे, तो कभी किसी कार्यं से अस्यधिक श्चीनी 
जन जाती है, कमी रेसा प्रतीत होता है, जेखे चाणक्य की नीतिका 
वीज तक नष्ट हो रहादहे, तो कभी फिर पूणेतः सफर होती दिखाई देती 
है । नियति की तरह चाणक्य की नीति अनेको तरह ॐ खेर दिखाती 
हे, ओर अपना असी रूप प्रकट नहीं करती ।* चाणक्य को अपनी 
इद्धि ओौर नीति पर पूराभरोसाहे, कोई भी उसका शत्रु बन वेढे जव 
तक उसके पास बुद्धि है, वह सैकड़ों सेनार्ओं की मी पर्वाह नहीं करता 
उसकी अकेखी बुद्धि इन्हें परास्त करने मे अलम्‌ है 13 चाणक्य निःसन्देह 
ञुद्धिसे ही मस्यकेतु की सेनाओं को जीतता है) चाणक्य का पात्र 
क्रोधी हे, किन्तु वह कोध का आश्रय रेता तब देखा जाता है, जब उसके 
आत्मसम्मान को ठेस पर्हुचती है, अथवा उसकी योजनाओं को असफल 
बनाने की चेष्टा की जाती है! उसने चन्द्रगुक्च को राजा बना दिया हे, 
उसकी इस योजना को भश्च करने की चेष्टा में रत मलरूयकेतु को वह कैसे 


१. दैवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति । ( तृतीय अङ्क ) 
२. सुहुरक््योद्धेदा सुहुरथिगमाभावगहना, 
सहः सम्पूणीगौ सुहुरतिक्शा कायंवश्चतः 1 
सुहुभररयद्वीजा सुहुरपि बहुप्रापितफले- 
व्यद चित्राकारा जियतिरिव नीतिनेयविदः ।। ( ५. ३ ) 
३, णका केवरूम्थंसाधनविधौ सेनारतेम्योऽधिका । 
नन्दोन्मूनटृष्टवीयंमदिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम । ( १. २६ ) 
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बर्दाश्त कर सकता है ? पहर अङ्कमे ही चाणक्य का यह रूपं दिखाई 
देता है । तीसरे अङ्क मँ जब चन्दरगुस् के द्वारा चाणक्य के आहमसम्मान 
को ठेस प्चाई जाती है, तो बह उबर पड़ता है ! चाणक्य की (छत्रिम) 
कोधसुद्रा का गम्भीर वर्णन उसके स्वभाव का परिचय दे सकता हे । 
चाणक्य की क्रोधञुद्रा को देखकर चन्द्रगुक्च को एेसा प्रतीत होता है, 
मानो प्रभ्वी चाणक्य के प्रहारो को सह कर ताण्डव चस्य के समय रोद- 
रस का अभिनय करते हए खद फे पाद्वि्ञेप को याद्‌ कर रही हो ।' पर 
चे चाणक्य को बाहर से ऋछोधी बनना पडता हो, बह हृदय से कोम 
है! उसका चरित्र पत्थर से भी ञ्यादा सख्त ओर मोमसे भीञ्यादा 
मृरायम हे । वह लोकोत्तर चरित्र है, जो वन्न से भी अधिक कठोरहे, 
कुसुम से भी अधिक कोमर । पर राजनीति की कठोर बनस्थरी पर 
चरुते-चकतते उसे अपने पैर भी कलेर हो गए है । चाणक्य को स्वयं 
भी कभी-कभी यह विचार आ ज्ञाताहे कि राजनीति मं व्यस्त रहने के 
कारण बदुर्ओ के साथ उसका वर्ताव श्युष्क हो गया हे, ओर वह कह ही 
उठता हैः--"वत्स मेरा शि्व्यो के ` मति कोड स्वभावतः रखा व्यवहार 
नहीं हे, किन्तु कायं मे व्यभ होने के कारण मै व्याङ्ुक रहता ह । 
इखङिषए तुम यह न समक्षना कि उपाध्याय का व्यवहार शुष्क एवं कटु 
ह । परिस्थितियों ने मुञ्चे एेसा बना रखा है २ चाणक्य के स्वभाव का 
कोम पक्त ही उसे रास की प्रशंसा करने को बाध्य करता ह । 

राक्षस भी चाणक्य की तरह महान राजनीतिन्ञ अवश्य है, प्र राक्तस 


~~~ ~~~ 





~~~ ~ 





१. सरम्भस्पन्दिक्षमक्षरदमल्जलक्षार्नक्षामयाऽपि 
भृभङ्गोद्धेदधूम उ्वरतमिवं पुनः पिगया नेत्रमास्त । 
मन्ये रुद्रस्य रद्र रसमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या 
संजातोदयकम्पं कथमपि धरया धारितः पादषतिः ।\ ( ३. ३० ) 
२, वत्स, कायांभिनियोग एवास्मानाङ्गख्यति न पुनरपाध्यायसदमूः सिष्यजने 
दुःशीर्ता । ( प्रथम अङ्क } 
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के चरित्र मेँ कद्ध से गुण (या दोष) विद्यमान है, ङु देसी मानवोचित 
उदात्तता वतमान ह, जो उसके कोर र प्जनीतिन्ञ को उस उुद्धि की भूमि 
मरे उतार कर हृद्य के कोमरू तल पर खडा कर देती है । चाणक्य की 
तरह वह हृद्य को पृणंतः वश्च मे नहीं कर पाया है । राकस ऊे चरित्र 
की यह भालुकता ही राकस के पराजय का कारण बनती ह 1 रा्तख भी 
चाणक्य जेसा ही निःस्वार्थ, इदप्रतिन्ञ राजनीतिक्ञ हे, जिसके डर से 
राञ्यरचमी अभी पूरी तरह चन्द्रगुप्त का आलिङ्गन नहीं कर पाई हे } 
पर चाणक्य ओर राकस के चरित्र मे बड़ा मेद्‌ है । चाणक्य स्पषटबुद्धि, 
आत्मविश्वासी तथा अप्रमत्त है, रास भावुक, कोमरू तथा गलती करने 
चारा । चाणक्य की नीति युक्त हे, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, 
रा्तस स्पष्ट है, दयापू्णं हे, तथा हर एक पर विश्वास करता हे ! यह हर 
एक पर विश्वास करना ही राकस का परतन कराता है! चाणक्यका 
ञ्यक्तिस्व इतना गस्मीर तथा कठोर हे, किं उसके मित्र तथा अजुयायी भी 
उससे रते दै, र्ठस के भिन्नादि उसे भरेम करते है । रात्तस के इन्हीं 
गुणो के कारण चाणक्य उसे जीतना चाहता है, उसक्रा हृदय-प्रिवतंन 
करना चाहता है, ओर इसमे वह पूर्णतः सफर होता है ! राक्तस मी 
चाणक्य की योजना को भङ्ग करने के किरु छटनीतिपूणं चाड चरता 
हे, पर बह राजनीति के ही जगत्‌ सै नहीं रहता; जव कि चाणक्य उसी 
जगत्‌ में उटता-वेडता है, राजनीति के अतिरिक्त चाणक्य को ओर ऊच 
शयक्चता ही नहीं । 

चन्द्रगुक्च ओर मकूयकेतु दोनो ही नाटक मे अधिक शक्ति्ाटी चरित्र 
भेदह्ीनदहो, पर उन्दं चाणक्य या रक्तस को कठपुतरी नहीं कह 
सकते 1 चन्द्रगुक्ष आदुश्चं राज्ञा है, जो आचायं चाणक्य की आत्ता का 
पारुन करता हे, ओर भ्रसुशक्ति के साथ मन्त्रश्क्ति की उपयोगिता को 








१. २०१२ । 
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भरीभौँ ति समन्षता है । वह चाणक्य के द्वारा निर्दिष्ट मामं पर चलने को 
सदा तेयार है, तथा उसके कहने पर उससे कडा करने का बहाना भी 
बनाता ह, पर उसे यह खटकता हे कि उसे आन्वा्थं से क्षगडा ८ चाहे 
कृत्रिम ही क््योन हो) करना पड़ेगा 1 मर्यकेतु दीक उसी तरह चन्द्रगुक्च 
का उख्या चरित्र है, जैसे राक्षस चाणक्य का उख्टा । चन्दरुक्त शान्त व 
गम्भीर है, मख्यकेतु अशान्त, उद्धतं ओौर उजङ । उसे पाटरिपुत्र के 
ग्ग भ्रासाद मे स्थित सिंहासन पर बेठने की छार्सा है, वह मौय को 
हटा कर सम्राद्‌ बनना चाहता है, पर वह अविवेकी है, जौर भावावेश 
मे आकर पता नहीं क्या क्या कर देता है । चाणक्य के गुप्तचरं के जाक 
मे पस कर बह राक्षस का घोरं अपमान करता है, जिसे देख कर राक्षस 
उसके अक्तानी होने की घोषणा करता हे 1' विज्ञाखदत्त के छोटे-मोटे पाच 
मी सशक्त है-विरुदधक, सिद्धार्थक, निपुणक, आहितुण्डिक, आदि चाणक्य 
ओर राक्षस के गुक्षचर, शकटदास ओर चन्दनदास, सभी पात्र चाहे सुच्म 
हो, किन्तु नाटककार के चित्रकार की कूची ने उन्म मी जीवन-रस भर 
दिया है । विश्ाखदत्त के चरित्र श्च्छुकरिक की भति जीवेत चरित्र है, 
किसी हद्‌ तक खच्डुकटिक के चरित्रं से भी अधिक स्पष्ट, अधिक सज्ञक्त, 
अधिक यथां | 


युद्राराक्षस की काव्य-शेरी 


मुद्रारा की रचना कवि की उच्छरष्ट कलात्मकता का परिचय देती 

डे, यह एक देसे कराकार की कृति है, जिसने प्रस्येक पद्‌ पर ओौचिस्य 

का ध्यान रलाडै) यही कारण है, विक्षाखदत्त की कण्यशेी सक्षक्त, 

गम्भीर एवं प्रवाहमय है, उसमे परवर्ती कवियों की परिश्रमसाध्य कृत्रिम 

जेी नहीं दिखाई पड़ती \ अभिन्यञ्जना की दृष्टि से चाहे उसे माघ जसे 
कविर्यो के साथ नहीं रखा जा सके, पर विश्छखदत्त के कर्‌ प्च सस्छ्त 


१. अदो विवेकदुल्यता म्लेन्छस्य । ( पञ्चम अङ्क ) 
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साहिष्य की अपूर्वं निधि है । विक्लाखदत्त म चाहे काङिदिस जेसी उदात्त 
कङ्पना तथा सरस भावतररुता न हो, हषं जेसा कोमरु एवं विरासी 
प्रणय-चिन्न न हो, शूद्रक जेसा व्यंग्य, हास्य एवं करुण का वातावरण न 
हो, भहनारायण जेसी शक्ति तथा उष्मा न हो, न भवभूति जेसी करुण- 
हृद्य की वेदना ही; फिर भी विश्ाखदत्त की अपनी जेटी उसके विषय 
के अनुरूप हे, ओर इस दृष्टि षे वह निन्न कोटि का कलोकर नदीं । 
विश्ाखदन्त को उपमार्पँ, अम्रस्ठुत, चित्रविधानं अत्यधिक सतकंता से 
सँजोये गये ह, ओर वह निरर्थक कलापत्त के जारू मे इसकिए्‌ नहीं फैसता 
कि नारकीय ग्रबाह एवं प्रभाव को अद्कण्ण बनाये रखने की भावना उसे 
सद्‌ा जचाती रही है । सम्भवतः कड खोग प्रथम जङ्क की चाणक्य की 
स्वगतोक्ति तथा षष्ठ अङ्क की राक्तस ऊी स्वगतोच्ि के रुम्देपन को नारकीय 
दोष माने, किन्तु इनके द्वारा एक स्थान पर वह चाणक्य के चरित्रकी 
सशाक्तता को पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हे, दूसरे स्थाय पर रात्तस की 
माक अकति को । 

सुदाराक्तस का अङ्गीरस वीर हे 1 श्ङ्गार का अभाव होने के कारण, तथा 
विषय के बौद्धिक स्तर के होने के कारण मुदारारस ऊद नीरस (प्रोजेक) 
भरे ही रुगे, काव्योचित उदात्तता की इसमे कमी नहीं । चाणक्य कौ 
उ्ति्यो में वीर रस का सुंदर परिपाक हुजा हे, चाणक्य की उस्साहशक्ति 
अद्भ्य है ! वह, वह दोर है, जिसके जबड़े मे हाथ डारू कर उसकी डाढ 
को उखाङने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता 1 अप्रस्तुत-भक्ञंसा अलङ्कार 
के दारा व्यञ्जित वीर रस का यह चित्र निख्न ङिखित पद्य में मिलता हैः- 


आस्वादितद्विरदखोणितद्योणशेमां सन्ध्यारुणामिव कलां रीदश्राज्छनस्य । 

जम्माविदारितयुखस्य सुखास्सफुरन्तीं को दतुभिच्छति इरेः परिभूय द्॑टाम्‌ ॥ (१.८) 
नवह कौन व्यक्छिहे, जो भाईके कारण मुंह को फाइते इण्‌ शेर 

क्री उख डाड को बरास्कार से उखा रेना चाहता है, जो हाथी के खून 
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को चखने के कारण कारू कान्ति से युक्त, ठीक उसी तरह हो गई, जसे 
सन्ण्याकारीन चन्द्रमा की खारू कान्ति ।* 


चाणक्य के शोर ने अपनी डो को उखाडने का साहसा करने वाङ 
मूर्खो का नाश्च कर दिया है । उसने राक्तस फे देखते इष, संसार के 
समक्त, वह भयङ्कर भतिज्ञा की थी कि वह नन्द्‌ का मूरोच्ेद्‌ कर देगा, 
जिस भविन्ञा के कारण क्रोध के अवेश्मे कंपिते हए शरीर की उदधि 
्गुखि्यो ने तेजी से शिखा खोल डाली थी; ओर जिस भरतिन्ता को पूणं 
करने के रिष उसने असंख्य धनसम्पत्ति ॐ स्वामी, धमण्डी नन्दो को 
बलिपशु की तरह मार डरा था। 

आरुद्यारूढकोपस्फुर णविषमितायांगुखं युक्तचूडां 


रोकमरत्यक्षसु्रां सकररिपुकुरोच्छेददीषौ प्रतिज्ञाम्‌ । 
केनान्येनावलिप्ता नवनवतिरातद्रव्यकोदीश्वरास्ते 


नन्दाः पयांयभूताः पश्चव इव इताः पर्यतो राक्षसस्य ॥ (३, २७) 


वीर रसं का परिपाक रात्तस तथा मलर्यकेतु की उक्तिर्योमे मी 
देखा जाता है । सुद्वाराक्तस मे संभ्राम की लडाई बाङे वीर रस के चित्र 
नहीं मिरते, पर मल्यकेतु की उत्तियो मे कदी-कहीं सेनार्जो की दौड्‌- 
धूप का सङ्केत मिरु सकता है । 

गौडीनां लोधरधूरीपरिमर्बहकान्‌ धूम्रयन्तः कपोकान्‌ 
छिदनन्तः कृष्णिमानं अभर ङ्रुलरुचः इुश्चितस्यारुकस्य । 
पा्चस्तम्बा वकानां तुरगखुरपुरक्षोदकन्धात्मखामाः 
दत्रुणास॒त्तमगि गजमदमङ्निच्छिन्नमाः प्रतन्तु ॥ ( ५.२३ ) 

"सेना क घोरौ के सुरपुर से चूर्णित्त रणभूमि से उठ कर पुष्ट हुई 
धूर, गौड देश की चर्यो के लोधधूरि से सुगन्धित कपोरों को धूमिल 
बनाती हई, उनके भौरि जेसे कारे, धुँ बरार बारा की इष्णिमा (काटेपन 
बारे सौन्दुयं) को मडि बनाती है, हायि्यो के मदजक से मिनि 
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कीचड़ को उद्कारुती इ, शञुओं के मस्तक पर जाकर गिरे, ८ ओर 
उनके असङ्ग का कारण बने ) ! 


राक्तस की वीरताका मार्भिक चिन्न हमें षष्ठ अङ्कमे मिरुताहे। 
परिस्थितिर्यो ने उसे मल्यक्तु से अल्ग कर दिया है, अव उसका कोई 
साथी नही, किन्तु फिर भी चन्दनदास की विपत्ति की खबर सुनकर 
उसका खून खौरु उठता है, वह अभी भी अपने परम मित्र खड्ग के 
साथ है, वह उसकी सहायता करेगा ! 


निखिरोऽयं चिगतजण्दन्योमसङड्ाचम्‌न्ति- 
युद्भद्धापुककित श्व प्राप्रसस्यः करेण । 

सत्लोतर्षात्‌ समरनिक्षे इृष्टसारः परमे 
मित्रस्नेहाद्विव्यमधुना साहसे मां नियुङ्क्ते ॥ ( ६. १९ ) 


'जरूरहित आकाश्च की दरद्‌ चमकने वश्ये यह्‌ तख्वार, जो युद्ध 
नन श्रद्धा रखने के कारण रोमाञ्चित दहो गद हे, जिसने मेरेहाथसे 
मिन्रता ्राप्चतकरछीदै; तथा जिसकी वीरता को शघुर्ज ने युद्ध भूमि 
की कसौदी पर परख दे, आज सुनने मित्र चन्दनदास के स्नेह के कारण 
साहस की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही दे !' 


वीरता के इस गम्भीर वातावरणे प्रणय की फोमर्ता, रोमानी 
तस्वीरों का हत्का-पुःककापन मिरूना कठिन हे 1 चाणक्य की नीति की 
तरह विक्लाखदत्त की करा भी शङ्कार क कौञुदी-महोस्सव को निषिद्धः 
कर देती हे ! वैसे मुद्रारात्तस मे एक-दो श्च्गारी चित्र देखे जा सकते ई । 
इनमें निश्नलिखित दो चित्र खासदहै, एकमे शवङ्धारी चित्र अप्रस्तुत के 
रूप में उपस्थित हुजा ह, दूरे में निषेध-पद्धति का आश्रय खेकर । इन 
दो चित्रो को देख कर कहा जा सकता हे कि विश्ाखदत्त का गम्भीर कवि 
श्ङ्ारी चिन्नो सें असण नहीं कटा जा सकता 1 
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वामां बाहु्तां निवेदय शिथिल कण्ठे निचृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलाज्निदितयाऽप्यङ्के पतन्त्या मुहुः । 
गाढालिन्गनसङ्गपीडितसुखं यस्मोचमारद्किनी 
मोयस्योरसि नाधुनाऽपि कुरुते वामेतर श्रीः स्तनम्‌ ॥ 


(२. १२ 


यही वे अमात्य राक्षस ईह, जिनके पराक्रम से शङ्कित होकर मौर्य 
की राजखूचमी मौय चन्दरगुक्च का पूरी नरह आलिङ्गन नहीं कर पाती । 
उसने अपनी ्बौँथी बाहुरुत चन्द्रुस्च क गेम डरूतोदी हे, पर वह 
शिथिल है, उसने अपना ह चन्दरगुक्च की ओरसे फेर रखा है, उसकी 
दाहिनी ्बौहि जबरदस्ती उसके कन्धे पर रखी जा रही हे, ओर बह बार- 
वार नीचे गिर रही है, ताकि मौ्ं का आलिङ्गन न कर सके; वह अपने 
दाहिने स्तन को मौयं के बक्लःस्थरूसे सटा कर अभी भी उसे गाढालिङ्गन 
का सुख नहीं दे पाती) 


चन्द्रगुक्ष को इस बात का खेद है कि कौमुदीमहोत्सव के होते हृष 
मी पुष्पपुर निवासी उत्सव नहीं मना रहे ई । 


धूतैरन्वीयमानाः स्फुटचतुरकथाकोविद दशनाया 

नाल््वन्ति रथ्याः पृथुजघनमराक्रान्तमन्दप्रयातेः । 

अन्योन्यं स्पद्धमाना न च गृहविभवेः स्वाभिनो सुक्तशङ्ाः 

साकं ख्लीभिमेजन्ते विधिममिरूषितं पावणं पौरमुख्याः ॥ ( ३. १०) 


"चतुर कथाओं में निपुण विरोके द्वारा अनुगत वारनारि्था आज 
अपने पुष्ट जघनभार से दबी इई मन्थर गति से पाटखिपुत्र की गयो 
को सुशोभित नहीं कर रही है, साथही सश्द्धिसे एक दूसरे की 
स्पद्धा करने वारे श्रेष्ट नागरिक भी निःशङ्क होकर अपनी सियो के साथ 
कौमुदीमहोर्सव क अभिरूषित उस्सव को नहीं सना रहे द 


विश्ाखदन्त ३७९ 


भ्दति वर्णन के एक अक्त चित्र का नमूना निम्न ङिखित हे - 
आकार कारपुष्यच्छविमभिमवता भस्मनः शुष्यन्ती 
सरीतांयोरद्युजाठैजरुषर मलिना छिम्दती कृत्तिनैभीम्‌ । 
कापारीमुद्वहन्ती खजभिव धवला कोयुदीमित्यपृां 
हासश्रीराजहंसा हरतु तनुरिव क्टेशमेरी श्चरद्वः ॥ ( ३. २०) 


'महादेव की सूतिं के समान रूपवाली यह अपूवं शरद्‌ ऋतु अप 
कोणो के कष्टका निवारण करे! महादेव काशपुर्ण्पौ को शोभा को तिर- 
स्छत करते वाली भस्म से जाकाञ्च को धव बनाते है, शरत्‌ भस्म के 
खमान सफेद काशपुरष्पो की कांति से आकाश को धवकरू बनाती है; महा- 
देव मस्तक पर धारण कि हर चन्द्रमा की रिर्णो से मेव के समान 
का गजचर्म को गीरा बनाते है, तो शरत्‌ चन्द्रमा की किरणो से गज- 
चर्म ॐ समान कारे मेर्धो को निर्मरू बनाती है; महादेव चन्द्रमा क ससान 
धवङ कपाङ-मालखा को धारण करते है, तथा राजहंस के समान धव 
अद्वहास से सुद्ोभित है, चरत्‌ कपारु-मारा के समान श्वेत चन्द्रिका 
धारण करती हे, ओर राजहंसो की हास्य-्री से सम्पन्न है ।' 


विस्ाखदत्त ॐ कड पदयो से राजनीति, न्यायज्ञाख्र आदि का प्रगाढ 
पाण्डित्य अरकट होता ड । पण्डितो ने विद्ाखदत्त के निश्च छिसित पद्य को 
उसकी विद्भत्ता का भ्रदर्लंक माना हे :- 


साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्रत्‌ सपक्षे सिपति 

व्यावृत्त विपक्षतो भवति यत्‌ तवे साधनं सिद्धये । 

यत्साध्यं स्वयमेव तुस्यसुमयोः पक्षे विरुदच्च यत्‌ 

तस्यागीकरणेन वादिन इव स्वात्‌ स्वामिनो निग्रहः ॥ (५. १० ) 


न्याय की वाद्-प्रणारी मे वादी सदा पेसरा हेतु ( साधन „) नता 
डे, जो साध्य के साथ निशित रूप मे अन्वित हो, अथात्‌ जिसका साध्य 
ॐ साथ निधित व्यासि सम्बन्ध हो, जेसे धु काआगके साथ । साथ 
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ही वह हेतु पेसा हो जो सप्त (महानसादि) मे रहता हो, ओर विपक्त 
( जल्हदादि >) म नहीं पाया जता हो । एेसा होने षर ही कोड साघन 
८ हेतु >) अनुमिति करने मे सफर हो सकता है । पर एेसा साधन जो 
सपन्त तथा विपक् दोनो मे एक-सा रहता है, तथा पक्त ( पर्वत > मे भी 
विरुद पडता है, उसका आश्य ठेने वारे वादी का निग्रहस्थान (पराजय) 
करा देगा । इसी प्रकार अमात्य को भी स्वामी के छि एेसी सेना (साधन) 
चुननी चाहिए, जो साध्य (जय ) को प्राक्त करनेमें निधितसरूपसे 
समथं दहो, जो भिर से भिखी हो, ओर शबरं ते विरु हो! मित्र तथा 
शच्च दोनो के प्रति समान बरताव करने वारी तथा प्त ( स्वामी) के 
ति विरोधी रहने बारी, सेना के आश्रयर्ेनेसे तो स्वयं स्वामीषरीही 
पराजय होगी }' 


मुदाराक्तस मे शौरसेनी, महाराष्री तथा मागधी तीनो प्राक्त का 
म्रयोग इभा हे, क्षपणक, सिद्धार्थक, चण्डाल आदि मागधी का प्रयोग 
करते है, अन्य पार्त्रो की भाषा ज्ौरतेनी है । पद्य मे महारष्री का प्रयोग 
इजा हे । वि्ाखदत्त की प्राङृत, व्याकरण के नियमो को दृष्टि मेँ रखकर 
लिखी गहै अतीत होती है । विश्ाखदत्त ने अनेक प्रकारके छन्दो का 
प्रयोग किया हे; पर उनका सथसे अधिक मोह शादूंरविक्रीडित तथा 
स्रग्धरा के भरति है, जो क्रमच्चः ३९ तथा २४ बार ्रयुक्त हुए है । निशा- 
खदत्त के गम्भीर विषय के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करने मेये दोनो 
छन्द हाथ बटते्ह। नाटके एक बार सुवदना (४. १६)काभी 
रयोग किया गया हे । 

कुक मिलाकर विश्चाखदत्त का सुद्राराक्तस सफर नाटक है, जिसे हम 
नारकीय इष्टि से प्रथम कोटि के नाटर्को मँ रख सकते है । 


~ 


महाकवि भवभूति 


विशाखदन्त नाटककार है, तो भवभूति नाटककाररो के कवि ई । 
विश्ाखदत्त की पद्धति का निर्वाह भरे ही भवभूति मे न भी मिरे, 
भ(वपन् की अपूर्वं तरुता दिखाई पडती है, ओर यही कारण डे कि 
भवभूति को काङिदास के बाद्‌ नाटककार की पंक्ति में पहरा सम्मानित 
स्थाने मिरुता रहा है । पर भवभूति के नारककर्वृस्व का परिशीरन करते 
समय हमे यह न भूना होगा, किं भवभूति को हम शुद्ध नाटककार 
नहीं कह सकते । भवभूति वस्तुतः गीति-नाव्य ( 1/1 प८88 ) के 
रचयिता ई । उनकी कतिर्या--विरेषतः उत्तररामचसित, जिसके कारण 
भवभूति को इतना आदर पक्ष हो सका हे-- गीति-नाव्य की मावग्रबणता 
को स्कर आती हे, ओरं उन्हे इसी दशि से देखा जाना चाहिए । वेसे तो 
सस्रत ॐ भायः समी नाटक कान्यसय अधिक हँ । ङ० डे ने संस्कृत 
नारको की विशेषतां का सङ्केत करते इष्‌ इस बात की ओर भी ध्यान 
दिकाया है कि संस्कृत नाको की अङ्ृति माक अधिक दै । यर्हो कँ 
नाटककार प्रथमतः कवि ई, बाद मे नाटककार, ओर यह बात काडिदिस 
पर भी पूरी तरह घटित होती है । कारिद्स सूरतः कवि ही है, पर 
काङिदास का सबसे बडा रुण यह हे कि उनका कवि नाटकीय संविधान 
पर हावी होकर उसे विद्रव नहीं बना देता } बादं के कवियों मे कवित्वं 
अधिक हावी हो सया है । भवभूति मे यह कवित्व मावमय हं, भहनारायण 
या सुरारि मे जल्ङ्कारप्रिय तथा पाण्डित्यपूण । वैसे भवभूति भी करापत्त 
क मोष्टसेद्टे इए नहीं है, किन्तु उयो-ज्यो भवभूति कौ भारती 
परिप होती रही हे, स्यो स्यो भवभूति की भावप्रवणता भ्यक्त होती गड 
हे, ओर जह माव पएूट पड्ना चाहते है, वरहा भवभूति का पाण्डित्य भी 
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रस-प्रवाह मेँ बह निकलता है ! भवभूति के कवि की यह सबसे बड़ी 
विशेषता है, ओ उन्हं संस्कृत साहिव्य मे अमर बना देती है । 


भवभूति के जन्मस्थान एवं वंश-परम्परा के विषय में उन नारको 
की प्रस्तावनासे ही सङ्ेत भिरूताहै! वे पश्चपुर के निवासी थे, तथा 
उदुम्बर कुर के बाह्मण थे । इनके पितामह का नाम भट गोपारु था, 
जो स्वयं महाकवि थे, जौर इनके पिताका नाम नीलकण्ठ तथा माता 
का नाम जतुकणीं था । भवभूति का दूसरा नाम श्रीकण्ठः भी था ।9 
ङु विद्वान्‌ कवि का वास्तविक नाम भवभूति न मान कर श्रीकण्ठ 
मानते ह । किंवद्न्तियो के अनुसारं कवि का "भवभूतिः नाम एक सुन्दर 
प्रयोग के कारण चर पड़ाथा। देवी पार्व॑तीकी वन्दना म बनाये हुए 
एक प्च में श्रीकण्ड ने (भवभूतिः का प्रयोग किया था, उससे चमच्छरृत 
होकर सहृदय पण्डितो ने कवि का उपनाम ही “भवभूतिः रद दिया ।२ 


इसी सम्बन्ध मे एक ओर प्रश्न उपस्थित होता है । मारूतीमाधव 

की एक हस्तरिखित प्रति मेँ तृतीय अङ्क की पुष्पिका मै उसे उम्बेकाचार्य 
कीति माना गया हे 1 उम्बेक प्रसिद्ध मीमांसक ऊुमारिक भटके 
शिष्य थे, तथा स्वयं मीमांसा शाञ्च के प्रकाण्ड पण्डित थे । उम्पेक ने 
ङ्मारिरु के शछोकवातिक की टीकाकीडे। तो, क्या भवभूति ओर 
उम्बेकाचायं एक ही है, ओर क्या भवभूति कुमारि ॐ शिष्य थे ! 


"~~~ ~ ताअ 


१. तदायुष्यायणस्व तत्रमवतो वापेयपायिनो महाकवेः पंचमः सुगृहीतनाम्नो 
भट्गोपारस्य पौत्रः पवित्रकी ते नीर्वंठस्यात्मसंमवः श्रीकंरपदलांछनः पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञो भवभूतिनाम जतुकरणीपुत्ः कविमित्रथेयमस्माकमिति विदा्नतु । 

( महावीरचरित पृ० ८) 

२. भवभूति का वह प्र यह्‌ है :- 

गिरिजायाः स्तन वन्दे भवभूतिसिताननौ 
तपस्वी कांगतोऽवस्थाभिति स्मैराननाविव ॥ 
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विद्वानों ने चिष्सुखी आदि कद्ध अवान्तर सअरन्थो से इस बात के उद्धरण 
दिये है कि बे भवभूति तथा उम्बेकको एक मानते है, पर फेवरु एक 
ही सङ्केत पर इस निश्चय पर पर्हच जाना ठीक नहीं जान पडता । हो 
सकता है, भवभूति के पाण्डित्य तथा 'पदवाक्य--प्रमाणज्ञस्व' को देखकर 
किंवदन्तिर्यो ने उनका सम्बन्ध कुमारि ओर उम्बेक से जोड दिया हो । 
इतना माननेमें तो हमें भी कोई सन्देह नहीं किं भवभूति अपने समय 
के प्रकाण्ड पण्डितथे जर मीमांसा शाख के अच्छे जानकार रहे होगे 
जेसा कि यत्र-तत्र किये गये सङ्केतो से पता चरता है । उन्होने वेद, 
उपनिषद्‌ , सांस्य-योग, आदि शाखो का गम्भीर अध्ययन किया था, 
ओर व्याकरण, साहित्यश्चाख्च तथा तककशाख्च मे वे निष्णात थे । यद्यपि 
भवभूति इतने गम्भीर विद्वान्‌ थे, ओौर कदं स्थानो पर वे पाण्डिस्य- 
प्रद्शंन में फंसे भी दै, तथापि उनकी कविता कोरा पाण्डिव्य-प्रदशंन 
नहीं बन पाई, यह सबसे बडे हषं का विषय है! भवभूति शिव के 
भक्त थे, ओर उनके तीनो नाको की प्रस्तावना मेँ ¦ सङ्केत भिता है किं 
वे कार्प्रियानाथ ( सम्भवतः उजयिनी के महाकारु ) के समक्त खरे 
जने के रिए ङ्खिगयेथे। 
भवभूति ने स्वयं अपना पूरा परिचय अपने नाटर्को की प्रस्तावना 
मं दियाहै, किन्तु किसी आश्रयदाता का कोह संकेत नहीं किया। 
इसङ्िए भवभूति किस समय विद्यमान थे, इसका कोड स्पष्ट संकेत 
भवभूति के नारको मेँ नहीं मिरुता । भवभूति के विषय मे सबसे पहला 
उल्लेख हरमे वाक्पतिराज के गउडवहो मेँ भिकता है, जहौ भवभूति रूपी 
सागर से निकरे हुए काभ्या्टत--रसकणों की प्रशंसा की गदं हे \* 


न 


१. पं० बलदेव उपाध्याय : संस्छृत-कवि-चयां ( ¶० ३०५) 
२, दे० महावीरचरित ५० &, मारतीमाधव ० ७; उन्तररामचरित ए० ३ । 
३. भवभूतिजरधि-निगेतकान्यामृतरसकणा शव स्फुरन्ति । 

यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ 
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वाक्पतिरयाज कान्यङकग्जाधीश्च यश्लोवमां ( ७५० ई० ) के आश्रित ये, 
ओर यह अनुमान किया जाता है छि वे भवभूति के शिष्य थे । भवभूति 
भी अपने अन्तिम दिनो मं यक्चोव्मां के ही आश्रित थे । यज्ञोव्मां स्वयं 
विद्धान्‌ एवं कवि था । उसने खुद्‌ “रामाभ्युदय' नामक नारक की रचना 
की थी! यहु नाटक उपरुञ्ध नहीं हे, पर साहिस्यक्ाख् क भरन्थो में 
इसका उर्रेख मिरूता ह । राजतरङ्गिणी के अनुसार यश्लोवमा के दरबार 
मे भवभूति आदि कं कवि थे! इख आधार पर भवभूति का समय 
( ७५० ई० >) के रगभग मानते इए उनका रचनाकार ( ७००-७५० 
&० ›) मानना होगा । भवभूति को य्चोवमा का आश्रय अन्तिम दोन 
मे मिक पाया था, जव भवमूति की कतिरयो ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया 
था! जीवन के मध्यकारु मँ मवभूति किसी राजा के अधित नये, ओर 
यही कारण है कि उनके किसी नाटक में किसी भी राजा का संकेत नहीं 
मिर्ता । यह अनुमान करना भी अप्रासङ्गिक न होगा कि भवभूति को 
जीवन में कट भरतादना्द ओर अनादर सहने पडे होगि। श्रीमन्तो ने 
भवभूति ॐ कवित्व जौर पाण्डित्य की उपेक्ञा की होगी । भवभूति ने 
अपने जीवन का अधिकांश दुःख ओर दारिद्रय मे बिताया जान पडता 
है फरूतः मवभूति का स्वभाव गम्भीरता धारण करता पाया ज्ञाता है । 
काङ्दिास मं जो आहवाद्‌ ओर उज्ञास, जो आचावादी इष्टिकोण है, यह 
भवभूति मे नहीं मिक्ता । भवभूति की परिस्थितिर्यो ने उन्हं निरान्ञा- 
वादी बना दिया था, वे करुणा ओर वेदना को अधिक प्यार करने ङ्ग 
गये थे, जीवन्‌ के गम्भीर पद्ध मे अधिक दिरुचस्पी सेने र्गो थे। 


( भवभूडजरूहिनिग्गयकव्वामयरसकणा एव फुरन्ति । 
जस्त विसेसा अञ्नवि विअडेयु कहाणिवेसे्ु ॥ ) 

१. कविवाक्पतिराजश्रीमवभूत्यादिसेवितः । 
जितौ ययो यद्ोवमां तद.युणस्तुत्तिवस्दिताम्‌ ॥ 
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भवभूति ने स्वयं एक स्थर पर उन कोगोंको चुनौतीदीथी, जो उनके 
मूल्य को नहीं जक स्के थे। दुःखी भवभूति को बाहर ते फिर भी एक 
आशाथीकि कभी न कमी इस मोती के मूल्य को समक्षने वारा कोर 
जौहरी जरूर पैदा होगा, पृथ्वी बहुत बड़ी जो है ओर कारु जनन्त हे । 
भवभूति ने इसीलिए रचनाएं उन र्गो के रिष्‌ नहींकीं, जो उनके 
समामयिकथे, ओर उण्हं उपेक्षा कीद््टि से देखते थे! वे अपनी 
कृतियाँ मावी मादक के लिए, भवभूति के किसी समानधर्मा" के ङिष्‌, 
ङिखते रहे ।* भवभूति की इस वाणी में उपेत्ता करने वालो को फटकार 
होः पर कवि की वेदना, पीड़ा, ओर उसे समाज के हाथो मिखा दु्यं- 
वहार स्पष्ट ध्वनित हो उठता है । 


भवभूति की रचन 

भव भूति की तीन रचना उपरब्ध हँ, ओर तीनो रूपक ८ नाटक 
है, मार्तीमाघव, महावीरचरित ओौर उत्तररामचरित, भवभूति के इन 
तीन रूपका म प्रथम प्रकरण दहै, अन्य दौ नाटक । कुद विद्वानों के 
मतायुसार भवभूति की . सबसे प्रथम रचना महावीरचरित है, ओर अंतिमः 
उन्तररामचरित । उनत्तररामचरित को अन्तिम रचना माननेमं तो किसी 
को आपत्ति नहीं हे, किम्तु महावीरचरित को मारूतीमाधव से पहर की 
कति मानने का कोई प्रमाण नहीं हे 1 सम्भवतः मारूतीमाधव ही पहङी 
रचना हे । मार्तीमाधव की वस्तुयोजना की अधिक विश्रुता भी 
इसका सङ्केत कर पाती है! वेसे तो भवभूति ॐ सभी रूपक नारकीय 
संविधान की दि से श्िथिरु जान पडते है, किन्तु इनमे मी मारती- 

१, ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ये किमपि तान्‌ प्रति नेष यलः । 


उत्पत्स्यतेऽस्ति भम कोऽपि समानधमां कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ 
ु ( मारती° १.६ ). 


२५ सं क० 
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माधव अधिक शिथिर है! महावीरचरित मे मारुतीमाधव की अपे 
कध काम शिथिकूता पाई जातो ह । 
१. माल्लोमाघव 

मारूतीमाघव १० अङ्को का प्रकरण है, जिसे भवभूति ने कल्पित 
इतिच्त्त को आधार बनाकर वस्तुसंविधान किया है । मारूतीमाधव में 
कवि ने प्रणथक्थाको चुना है जौर सम्भव हे, माधव तथा माक्ती की 
इस अगथ-कथा का सङ्केत भवभूति को ब्रहस्कथासे मिकाहो। कथाम 
प्रयुक्त रूदि्या ओर सु स्य-मुख्य घटन छहत्कथा के प्रणय-वृ्त में देखी 
जा सकती हैँ । पर वर्ह माधवया मारुती कहानी नदीं मिरुती । 
भवभूति ने ब्रहत्कथा अथवा िन्हीं छोककथारजो से कथा के बीज लेकर 
कथा को स्वयं पन्लवितं किया है । प्रकरण में प्रयुक्त कामन्दकी को दट- 
नीति ओर अधोरघण्ट तथा कपारुङ्कण्डका वारी विपत्ति की कल्पना 
मवभूति की अपनी है । भवमभूतिकेदही शब्दौ मेंकविने इस हृति 
रस की प्रचुरता से युक्त गम्भीर अभिनय, नायकादि के मित्रतापूणं 
व्यवहार, श्रङ्ार रसं के साथ नायक का चीर, बीभत्सादि वाखा उद्धतरूप, 
सुन्दर कथा भौर वाणी की चतुरता का निबन्धन किया हे ॥ 


भूरिवसु जर देवरात करमशः पद्मावती ओर विदर्भं के राजमन्त्री है । 
विद्यार्थी जीवनम ये दोनो मिनच्रथे. ओौर इन दोनो ने यह प्रतिन्ञाकी 
थी छि वे अपने पुत्र-पुत्रिर्यो का परस्पर विवाह करगे 1 समय पर देवरात 
क पुत्र उस्पन्न होता दै, भूरिवसु के पुत्री । देवरात अपने पु माधव 
छतो इस आशा से पद्मावती मेज देता है कि भूरिवसु अपनी पुरानी बात को 
याद्‌ ऊर अपनी पुत्री मारुती का विवाह माधव के खाथ करदे। इस 
कायं मे कामन्दकी, जो भूरिवसु कौ मित्र ओर एकं तापसी हे, हाथ 


[म 


१. भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौदादंहयानि विचेष्टितानि । 
ओद्धत्यमायोजितकामसूतं चित्राः कथा वाचि षिदग्धत्रा च ॥ (मारती० १४) 
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वैदाती है । बह यह चाहती है कि माठती जौर माधव परस्पर एक दूसरे 
के प्रति अनुरक्तं हो जायं । अपनी योजना को सफरु बनाने के किए बह 
माधव से भूरिवसु के मकान के छुऽजे के नीचे गो से प्रतिदिन गुजरने 
को कहती है । माधव भी कामन्दकी के कथनानुसार प्रतिदिन भूरिवसु 
-के मकान के पास की गडीसे गुजरता डे, ओौर भारूती उसे देख कर 
अनुरक्त होती है । यहाँ तक कि मारुती उसे प्रतिदिन टहकते देख कर 
अतिशय उस्कण्ठित हो जाया करती है ।१ मारुतीमाघव के प्रथम अङ्क 
का विष्कम्भक कामन्दकी ओर उसकी शिष्या अवरोकिता की बातचीत 
के द्वारा इसी योजना का सङ्केत करता है । यहीं इस बात की भी सूचना 
मिखूती है कि मकरन्द्‌ तथा मदयन्तिका का भी विवाह हो जाय, तो टक 
हो । मकरन्द्‌ माधव का मित्र है, मदयन्तिका मारूती की सखी ! मदयन्तिका 
नन्दन की बहिन हे । माघव भौर माकूती के विवाह होने मे सबसे बडी 
अडचन यह आ पडती है करि नन्दन राजा का नर्मसुहत्‌ है, ओर वह 
राजा से कह कर भूरिवमु के समक्त मारूती के साथ उसके विवाह का 
भस्ताव रखता है । भूरिवसु पशोपेश मे कफस जाता! राजाकी 
-आज्ञा का भङ्ग करना मामूली खेर नहीं । कामन्दकी अपनी चालाकी 
से इस सारे विष्न को हटा कर माधव ओर मार्ती का विवाह करा 
देती हे । 

ग्रथम अङ्क मै मदनोद्यान के उत्सवे माधवं तथा माङूती एक 
दूसरे को देखकर मोहित हो जते है । इसी अङ्क मे मारुती तथा उसकी 
सखि्यो के चङे जाने पर मकरन्द आता है जौर माधव अपनो चिरह- 
विदग्ध अवस्था का वर्णन करता है। द्वितीय उङ्कमे मारूतीके पिता 


१. भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयन्तं दघ दष्टा भवनवलभीठंगवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवभिव रत्तिमांलती माधवं यद्‌ गादोत्कण्डाटुल्ितरुखितिरडकेस्ताम्यतीति । 
( १, १६ } 
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नन्दन के साथ उसका विवाह करने को राजी हो जाते ई, जौर कामन्दकी 
इस बहाने मारुती को माधव से दिप कर विवाह करने को तैयार कर 
ङेतीहै। तृतीय अङ्क मेँ कामन्दकी माधव ओर मार्ती को रिचमन्दिर 
के निकट अद्लोकङ्ञ सें मिरने की योजना करती हे । माधव अदोक- 
ऊख मे दपा बेडा रहता है । मारुती को रेकर रवज्गिका आती हे । 
इसी बीच पिंजडे से एक रोर निकल आता है ओौर मकरन्द उसे मार 
डारुता है, पर स्वयं मूर्धत हो जाता है ! चतुर्थं अङ्क मे सिह के प्रहार 
से मूर्धत मकरन्द को देख कर मूद्धित हुए माघवको होक्षमें राया 
जाता है। मकरन्द को भी जख्यिचन आदिसे होक्षमे रुतेदहै। होश्च 
में आने पर मकरन्द मारुती के सखाथ मदयन्तिका को देखता है । दोनो 
एक दूसरे के भरति अनुरक्त हो जते! इसी बीच नेपभ्य से खबर 
भिरूती है कि मारुती के साथ नन्दन के विवाह की बातचीत ठीक हो 
गहं है, इसरिए नन्दन ने अपनी बहिन को बुराया हे। 

पञ्चम जङ्क के विष्कम्भक मे कपार्कुण्डला का प्रवे होता ह । इसी 
अदकं में पता चरता हे कि कराखा दैवी को बङि देने के किए कापालिक 
अधोरघण्ट मारुती को पकड़ कर रे आया है । इधर माधव श्मश्चान मे 
नरमांस बेचता धूम रहा है, उसे किसी घ्मी की चिह्वाहट सुना पड़ती 
है। पास जाने पर बह मारुती को मारे जते देख कर अधोरघण्ट से 
ख्डता है । माधव अधोरघण्ट का वध कर देता है । छठे अङ्क क विष्कम्भक 
मे कपार्ङुण्डखा भपने गुरुके वध का बदला रेने की घोषणा करती ह \ 
इसी अङ्क म राजा के सिपाही विवाह के अवसर पर खोई हई मारुती को 
दढते.्हढते श्मशान में पर्हचते ह ओौर करारा देवी के मन्दिर को घेररेते 
ह! मारुती मिरु जाती है जओौर शादी की तयार होती है, पर कामन्दकी 





१. दातिः कुतस्तस्य मुजन्नदात्रोरथ॑स्मिन्िबद्धानुरया सदैव 
जगति दंशाय निद्यातदष्ाकोटिविषोद्ारय॒रु्य॑जज्ञे ॥ (६. १) 
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की चाराकी से मकरन्द्‌ मारुती के वेद मै चखा जाताहै, ओर उसो के 
साथ नन्दन कीश्ादीहो जाती दहे । इधर देवी के मन्द्र में मार्तीको 
रे जाकर कामन्दकी माधव के साथ उल्का गान्धवं विवाह करा देती दे! 
सक्षम अङ्क में सुहागरात # समय मालती बना हआ मकरन्द नन्दन को 
पीट डारूता है । नन्दन मारुती को दुश्चरित्र समश्च कर गासि्यौँ देता 
भग जाता हे । भाभी की इस दुश्रे्टा को सुन कर मदयन्तिका समन्चाने 
आती है, ओरं सकरन्द्‌ अपने खूप को प्रकट कर देता है ! अपने परिय को 
पहचान कर मदयन्तिका उसके साथ उद्यान की ओर ची जाती डे। 
अष्टम अङ्क जे माघव तथा मालती उद्यान में मकरन्द ओर मदयन्तिका 
की प्रतीक्षा करते है! इसी बीच ककहंस आकर सूचना देता हे कि 
आधीरात में राजमागं पर मदयन्तिका को भगाते मकरन्दं को देख कर 
सिपाहिर्यो ने घेर ख्या है, ओर वह सिपादिर्यो से कूड रहा है । माधव 
मित्र को बचाने के लिप दौड़ पडता है । अवसर पाकर कपालङ्कण्डला 
मारुती को भस्स॑ना देकर श्रीपर्वत रे जाती है ।१ इधर युद्ध होता है । 
माधव ओर मकरन्द अपूवं वीरता प्रदर्शित करते है, जिते देखकर राजा 
म्रसन्न होकर उन्हं जभयदान दे देतेदै। रीटमे पर माधव को माखती 
नहीं भिरूती । नवम अङ्क मे बह मकरन्द्‌ के साथ विक्त अवस्थामं 
विन्ध्यपवत पर मारुती को हठे निकर पडता हे । इसी दशा में उखे 
कामन्दकी की शिष्या सौदामिनी मिरूती हे । सौदामिनी कपारुङ्कण्डरा 
से मारुती को उचा चुकीथो, जौर माख्ती उसी कीड्कदीमेथी। वह 
माधवको इस बात की सूचनादेतीदहै।२ द्म अङ्क मे मकरन्द 
कामन्दकी के पास आकर माङ्ती के भिख्ने की सुच्नादेताडे। इधर 
अमात्य भूरिवघु, कामन्दकी, छवङ्गिका, मदयस्तिका सभी मालती के 


[ 


४. यावच्छीपवतमुपनीयगरत्तिपवं तिल एनां निहृत्य दुःखमारिणी करोमि । 
( अष्टम अङ्क ) 
२. अकरिष्यदसौ पापमतिदंष्करुणेव सा । नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ।(८.५२) 
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छ्योक से जात्महस्या करना चाहती हँ । मकरन्द आकर उन्हें माधव ओरं 
मारुती का समाचार देतादहै। वे आ जाते है मकरन्द तथा मदयन्तिका 


का विवाह करा देते है । कामन्दकी सारी नीति सफल होती है 1; 
यह अयमान करना असङ्गत न होगा कि मवभृति को मारूतीमाधक 


की रचना मेँ सृच्छुकटिक से प्रेरणा भिक होगी। इतना होने परभी 
भवभूति ने इसे शच्छकटिक वारे शधवूतंसङ्करु' सङ्कीणं प्रकरण का रूप 
नहीं दिया, इसके कुं कारण हैँ । भवभूति भ्रकृति से अस्यधिक गम्भीरं 
है, उने जीवन की कटुता ने मी सम्भवतः उन्दं एेसा बना दियाहो। 
इसीरिए भवभूति सच्छुकटिक जैसे हास्यमय वातावरण की सृष्टि करने 
मे असमं थे । स्वयं भवभूति को मी अपनी इस प्रकृति का पूरा पताः 
था! उर्होने अपने नाटकों मे विदूषक का समवेश नहीं क्रियाहे। 
सच्डुकटिक मे नाटकीय घातप्रतिधात तथा संघं हास्य ओर करण के 
परिवेप का आधार बनाकर आते है, जब कि मारूतीमाधव मे इस कमी 
को कपारुकुण्डला जोर अधोरघण्ट जेते पान्न एव श्मशान के बीभत्स 
वर्णन का समावेश कर पूरा करने की चेष्टा की गहै हे! मारूतीमाधव 
की कथावस्तु बड़ी शिथिरु दिखाई देती दहै। नाटक म अन्विति का 
अभवे है । साथ ही नाटक मे वस्तु-संविधान की रूढ पुनरक्ति पाई जती 
है! मकरन्द्‌ मारुती का वेश्च बनता डे, भौर माधव कवद्गिका का, इसी 
तरह भाधव मारुती को अघोरघण्टके पञ्जेसे छुडाताहे, मकरन्द 
मदयन्तिका को शेरसे। माल्तीमाधवमें कवि ने जौत्सुक्य-दृत्तिको 
जागत रखने की चेष्टा की है, जिसमे बह सफर भी इ है । किन्तु 
आधिकारिक कथाके चित्रण में सतकंता बरतने से प्रासङ्गिकं कथा 
१. यत्प्रागेव मनोरथेवतममूत्कस्याणमायुष्मतो- 

स्तत्पुण्येभेदुपक्रमेश्च फलितं छरेश्च मच्छिष्ययोः । 

निष्णातश्च समागमोऽपि विदहितस्त्वत्पेयसः कान्तया 

संमरीतो सृपनन्दनौ यदपरं प्रेय. - युच्यताम्‌ ॥ { १०. २४) 
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कधिक मह्वपूणं हो गई हे, फरुतः नाटक की अन्विति मे बाधा उपस्थित 
इई ह । नाटक का व्यापार कुद उत्तेजक घटनाओं का सङ्कलटन-सा बन गया 
है, जओौर नाटकीय प्रभावास्मकता में प्रकारांतर से बाधक बना है । कान्य 
की दृष्टि से निःखन्देह मालतीमाधव एक उच्छृ केति कही जा सकती हे । 


२. महाधौरयरित 


मार्तीमाधव की कथावस्तु वाली रिथिरूता महावीरचरित मे नहीं 
मिरती । पेखा जान पड़ता है, मारुतीमाघधव की कमजोरी को समश्च कर 
भवमृति ने महादीरचरित में नारकीय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान विचा 
हे ¦ महावीरच्रित सात अङ्को का नारक है, जिससे राम के जीवन की 
कथा वर्णित हे । रामायण की विक्ञारु कथाको खेकर नाटककार पूरी 
तरह उसका प्रदह्ंन नहीं कर सकता, उसे उसकी ङ ही घटनार्म को 
चुनना पड़ता है । भवभृति ने रामायण की कथा को रेकर उसमें अन्विति 
बनाये रखने के किए ङु आवश्यक परिवतंन कयि है । आरम्भे द्य 
राण को सीता के साथ विवाह करने का इच्छुक बता कर भवभूति ने 
रामायण की कथा के नारकीय सङ्क्ष का बीज वो दिया दै) राम धनुष 
तोड़ कर सीता से विवाह करते है, फलरूतः सीता ॐ साथ अपना विवाह 
न होने से रावण क्रुद्ध होता है । ताडका, सुबाहु तथा अन्य राक्तसो के 
वधसेभीवहर्ष्टहोताहे, जौर रावण का मन्त्री माटयवान्‌ अपनी कूट- 
नीति का जार फेराता हे!» माल्यवान्‌ ही परश्यराम को उभारता ह, ओर 
शूप॑णखा को मन्थरा के वेश से मेज कर केकेयी ॐे द्वारा राम को वनवास 
दिकाने का षड्यन्त्र सचता है । माल्यवान्‌ की पहली चारू असफल होती 
है, पर दृसरी चार मे वह सफर हो जाता है । वन में रहते हुए रामको 
कष्ट देने के लिए माल्यवान्‌ सीता का अपहरण कराता है जीर बारी को 


१. हतजानिररातिभिः सङो यदि श्रल्युः शरण ततोऽन्यथा तु । 
अदितो खत एव निष्प्रतापः परितप्नो यदि वा षटेत संधो ॥ ( महा० ४.५ ) 
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उकसाता है । बाखी राम से युद्ध करने आता है, ओौर मारा जाता हे 
अन्त में सुभ्रीव की सहायता से राम कङ्का पर चढ़ाई करते ह । युद्ध 
होता हे, रावण मारा जाताहै। राम सीता के साथ पुष्पक विमान से 
अयोध्या लौट आते ई । 


यद्यपि नारकीय “देकनीकः की दृष्टि से भवभूति के महावीरचरित की 
कथावस्तु मारूतीमाधव से अधिक गदी है, तथापि इस नाटक की कथा- 
वस्तु हमें प्रभावित नहीं कर पाती । नारकीय सङ्खषं की मूरभिति दुवंरु 
दिखाई पड़ती ह । माल्यवान्‌ की नीति कौ असफलरूता का कारण राम 
की हाक्तिमत्ता नहीं जान पड़ती, अपित्त भवितव्यता ही दिखाई गई हे । 
उन्तररामचरित के राम की भोति महावीरचरितकरममभी मानवीरूप 
मे हो हमारे सामने आते है, किन्तु उन्हें शक्ति, कुडीनता जौर सोयं का 
आदश नायक मानकर चित्रित किया रगयादहै। फर्तः रामकाजो 
मानवोचित रूप हमे भवभूति कौ अभरङृति उत्तररामचरितः से मिरूता 
हे, बह यर्म नहीं है । मास्यवान्‌ राजनीति पटु हे, दन्तु बह विशाखदत्त 
के चाणक्य ओर राक्तस के स्तर तक नहीं परहुच पाता। प्र्यराम के 
कोधी स्वभाव का चित्रण करने मँ भवभूति सफर के जा सकते ह । 
फसा प्रतीत होता है, मवमृति करुण जसे कोमरु भार्वो के चित्रणं 
जितने सिंद्धहस्त है, उतने वीर रस के चित्रणमें नहीं । राम की महा- 
वीरचरित वाटी वोरतापूणं क्लाकी हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती । 
महावीरचरित मेँ भवभूति की करात्मक सशक्त शली अवश्य देखी जा 
सकती हे, ओर य्ह भवभूति का मादक व्यक्तित्व प्रकट न होकर रोति- 
वादी ( {४6०7० ) व्यक्तित्व ही अधिक व्यक्त हुजा जान पडता हे । 
य्ह भवभूति पर संस्कृत कान्य की हासोन्मुखी परम्परा का प्रभाव पडा 
ड । वणन ॐ परति मवभूति की विशेष रचि दिखाई पड़ती है, पर इस 
नाटक मँ समासान्त पदवी ओर विकटवबन्धता भले ही हो उत्तरराम- 
चरित वाङा प्रवाह नही भिरूता । 
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३. उतत्तररामचरित 


भवभूति की तीसरी कृति उत्तररामचरित हे । यह कति भवभूति क 
-जीवन के पौठ अनुभवो कीदेन है)! मारुतीमाधव ओौर महावीरचरित 
की अपेत्ता उत्तररामचरित की कथावस्तु नाटकोय 'टेकनीकः तथा चरित्र 
चित्रण कीष्ष्टिसे ओौर अधिक प्रौढ हे! इतना होते. हुए भी उन्तर- 
रामचरित मे भी नाटकीय भ्यापार की कमी दिखाई पडती है ¦ इसका 
खास कारण भवभूति की अस्यधिक भावुकता हे । यही कारणहे कि 
उत्तररामचरित गीति-नाव्यं ( 1.16 04018 ) की दृष्टि से विरोषं 
सफर माना जा सकता है, कोरे नाटक की दृष्टि से नहीं । कान्य की दृष्टि 
से भवभूति की यह ति निःसन्देह महान्‌ है, ओर हम इनका नाम 
काछिदास के साथ मजेसे ठे सक्तेहै। किन्तु एेसा जान पड्ताहैः 
भवभूति के जिस गुण के कारण पुराने पण्डितो ने उन्हें उच्चकोटिका 
कवि माना है, वह उनका भावपक्त न होकर कलापक दिखाई देता हे । 
भवभूति की पाण्डिव्यपूं शैली ने ही इन पुराने आरोच्को के दार्थो 
उन्हें सम्मान दिलाया है । 


उन्तररामचरित ७ अङ्को का नाटक दै, जिसमें राम फे जीवन के उत्तर 
मागकीक्थाहे। ल्ङकासेलौटकर आने परराम का राज्याभिषेक होता 
हे । राञ्याभिषेक के समय आप्‌ हुए जनक मिथिङा रौट जाते ह, ओौर 
उनके जानेसे सीता दुःखी दहो जातीहे। गर्भिणी सीता के उदास मनको 
वहरूने के र्षि राम चित्रश्ाङामें चित्रित अपने जवन से सम्बद्ध 
घटनाओं को सीता को दिखाते है । इषे देखकर गर्भिणी सीता के मने 
एक बार फिर तपोवनों को देखने का दोहद्‌ उत्पन्न हो जाता है। चिनच्र 
देखते-देखते सीता थक जाती है भौर वह राम के वक्त पर सिर रखकर 
सो जाती है । इसी समय दुख भाकर सीता के विषय में जनापवाद्‌ की 
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सूचना देता है । राम पर जैसे वञ्चपात हो गया हो ।१ प्रथम अङ्ककीः 
योजना मे भवभूति ने एक माघ्ुक काकार का पःरचय दिया है । सीता 
के भावी विरहकी अनुभूति कौ तीता को उभारमे के ए चिन्रश्लाला 
वारे द्य की योजना एक गहरी सृञ्च है । प्रथम अङ्क मे प्रेम ओर कतभ्य-- 
पाटन का जटिर संघषं दिखाया गया है ! अन्त सें कतंमभ्यपार्न विजयी 
होता है, पर इतना होने पर भी राम कादिदूटजाताहे, ओरवेन. 
चाहते हुए भी कठोर गभेके बश्च वारी सीता को हिंखक पशुर्ज के 
क्षि वनम उसी तरह छोड़ देते है, जैसे कोई बि दीजारहीहो।ः 


दूसरा अङ्क ठीक बारह वषं॑बाद्‌ की घटनासे आरम्भ होताहे 
विष्कम्भक से पता चरुताहै किंसीताकेदौो पुत्र होगएुह भौरवे 
वाल्मीकि के पास विद्याभ्ययन कर रहर) इसीमे यह भी सुचना 
मिरुती है कि शूदसुनि शम्बूक का वध करने के किए राम इस वन में 
आण हृष । द्वितीय अङ्कमें राम प्रविष्टहोतेदहै, वे शश्बूक कावधः 
करते दँ ओर शाम्बूक दिभ्य रूप को धारण कर रेता है 1 ह्वितीय अङ्कमें 
शम्बूक के मुंह से दण्डकारण्य ८ जनस्थान ) की प्रशान्त ओर गम्भीर 
परकति का सुन्दर वर्णन कराया गया है । प्रकृति-चित्रण की ष्टि से यह्‌ 
जङ्क अस्यधिक महच्वपूर्ण है, किन्तु नाटकीय व्यापार अवर्द् हो जाता हे । 


तृतीय अङ्क इस नारक का सवते महच्वपूर्णं अङ्क है । राम जनस्थानः 
मे आते ईह, वनदेवी वासन्ती उनका स्वागत करती है । इधर तमसा 





१. अहह अतितीत्रोऽयं वाग्वज्रः 1 ( अ्रथम अङ्क ) 

२. विखभादुरसि निपत्य जातल्ल्नासुन्युच्य प्रियगृहिणीं ग्रहस्य शोभाम्‌ । 
आतकस्फुरितकगेरगमगुवीं ऋव्याद्धयो बलिमिव निघः क्षिपामि ।। (१.४९). 

३. अथेतानि मदकल्मयूरकण्ठोमच्छविभिरवकीर्णानि पय॑न्तेरविरर्निविष्ट- 
नीलबहुरुच्छायतरुषण्डमण्डितान्यसंरान्तविविधमूगयुधानि पयतु महामागः 
प्रदान्तगम्भीराणिश्वापदकुकररण्यानि महारण्यानि। ८ दितीय अङ्क }“ 
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(नदी की अधिष्टात्री देवी) सीता को रेकर आती है ओर सीता भगवती 

गोदावरी की कृपा से अदृश्य शकि आप्त करती हे । इस अङ्क मेँ सीता. 
द्धिपी रहकर राम की विरह.दक्षा को देखती हे । वासन्ती के साथ वनमें 

धूमते इए राम जनस्थान के पृवाजुभृत द्यो को देखकर सीता की र्ति . 
से तदप उटते है । इधर सीता भी उनकी इस अवस्था को देखकर दुःख 

क! अनुभव करती है । सीता की यादें राम के विरह काजर्सङ्घात बौध 

को तोड़ कर निकर पड़ता है, उनके रोने को सुनकर दण्डकारण्य के 

पल्थर भी पिधरू जते दै, ओौर एक स्थान परतो राम मूर्तौ जते 

है! राम की यह द॒श्चा देखकर सीताभी मूर्त हो जाती है। तमसा 

उसे होश मे खाती है, जौर फिर सीता अपने अदश्य स्पर्शसे रामको 

संज्ञायुक्त बना देती हे । 


उत्तरराम चरित के चतुथं अङ्क मे एक मोर जनक ओर कौशल्या का 
विषादमय चिन्न दूसरी र ल्व का वीरतापू्णं दपं दिखाई पडता ह । 
ख्व की वीरता का पूणं श्रस्फुटन पञ्चम अङ्कमें होता है! चन्द्रकेत॒ तथा 
र्व के वाद-विवाद के द्वारः भवभूति ने रेव के वीरोचित दपं का सुन्दर 
चित्र अङ्कित क्रिया हे । षष्ठ जड्क मे विच्याधर्रोके द्वारा चन्द्रकेतु तथा ख्व 
कै युद्ध का वर्णन कराया यया है, जौर इसी अङ्क मे राम का मवेश्च होता 
है । राम के व्यक्तिरव से प्रभावित होकर ख्व युद्ध करना बन्द्‌ कर देता 
है। इसी अङ्क म जनक, विष्ट, अरन्धती, कौशस्यादि राजमाता 
मञ्च पर आती ई । अन्तिम अङ्क मँ भवभूतिने रामायण की कथाम 
परिवर्तन कर दिया है । रामायण की कथा के अनुसार रूव-कुश अश्वमेध 
के समय रामायण का गान करते है ओौर राम उन्हं पहचान रेते । 
भवभूति ने अपना वस्तुसंविधान दूसरे ही दङ्ग से विन्यस्त किया हे । 
सक्षम अङ्क मे एक दूसरे नारक-गर्माक--की योजना की गई है, 
इस नाटक के द्वारा एक आओरफिरसे रामके सीता-वियोग को उभारा 


[1 
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गया है, दूसरी ओर रव-ङुश का प्रत्यभिज्ञान कराया गया है, तीसरी 
ओर सीता तथा राम का मिरूनं करा करं नाटक, को सुखान्त बना दिया 
गया है! 

उत्तररामचरित नाटक मे राम आैर सीता ॐ चरित्रं को सुचार्‌ रूप 
से चित्रित किया गयाहै। सीता छा चरित्र आस्मा की पविन्ना, इडता 
ओर सहनक्षीरुता मे बेजोड हे, तो राम का चरित्र कतंव्यनिष्ठा के जद 
वातावारण से सम्पन्न दिखाई देते हट भी मानव सुरुभ भावात्मक दुर्ब॑- 
रुताओं से समवेत है । अन्य पार्बोमें ख्व का वीरतापूणं चरिन्न, जनक 
ओर कौशल्या के विषादमय चित्र सार्भिक् चन पडे है, किन्तु अन्य पारो 
फे अङ्कन में कोई विशेषता नहीं दिखाई षड्ती । भवभूति के अन्य पान्न 
केवर व्यापारादि को गतिदेनेके ही रिष्‌ आते दै, ओर उने अपना 
निजी ग्यक्तिस्व नहीं दिखाई देता । काव्य ॐ रूप मे उत्तररामचरित 
निःखन्देह उचकोटि की कृति है ! जीवनं के उदात्तरूप का वणेन मवभूति 
की प्रकृति ॐ अनुरूप दिखाई पडता है । उन्तररामचरित में वियुक्त सीता 
के करण भाग्य, रव की अद्ुत वीरता, तथा प्रथम तीन अङ्को मे चन, 
प्त, नदी आदि का प्रङृति-वर्णन माटक में एक साथ कोमल तथा कठोर 
भार्वो को अङ्कित करता है। इख च््टिसरे भवमूतिमे हमे ऊद रेसा 
वातावरण देखने को मिरूता है, जे कालिदास मे भी नहीं हे, जरह कवल 
सरस प्रणय-चिन्न ही दिखाई पडते ह । उत्तररामचरित के सप्तम अङ्क 
का राम-सीता-मिख्न भी दुष्यन्त तथा श्चङुन्तला के मिरख्न से कीं 
अधिक गम्भीर ओर भावप्रवण बन पडा । इन सब का एक मात्र रहस्य 
भवभूति की दाम्पस्य-प्रणय के पवित्रं अदृशं ख्पको अङ्कित करनेकी 
शरुता है । 


१. नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धमेचारिणीर्‌ । 
दिरण्मय्याः प्रतिक्रतेः पुण्णां प्रहृविमष्वरे ॥ ( ७.२० ) 
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भवभूति का प्रणय-चित्रण 


भवभूति आदृक्ं दाम्पस्य-पणय के खफ़रु चित्रकार है । काटिदास 
की रोमैन्दिकः ग्रहति उन्ं स्वच्छन्द ्रणय की ओर अधिक उन्मुख 
करती है! भवभूति के पूं के साहिस्य की ओर दृष्टिपात करने पर हम 
देखते दै कि क्या कालिदासः, क्या हर्षं, क्या मुक्तक क्वि सभीने 
स्वच्छन्द प्रणय को विहोषतः अङ्कित किया है । विद्वानों ने इसका कारण 
तच्छाङीन सामाजिक परिस्थितियां मानी है । वर्णाश्रमधमं को व्यवस्थः 
के साथदही साथ नारी को समाज मे अपने समुचित स्थान रे वञ्चित कर 
दिया गया था । सामाजिक तथा धाभिकछ परिस्थितिर्या ऊच इस तरह री 
हो गई थीं कि चर्यो का पहर वाला खम्मान ओर स्वतन्त्रता ठक्च हो 
चुकी थी । फरतः उन्मुक्त दाम्पत्य अणय का वातावरण असम्भाभ्य था, 
वह यथार्थं जीवनमें न उतर पाया ॥ भारतीय समाज का कौटुम्बिक 
वातादरण भी इस प्रणय मे बाधक होता था, क्योकि भारतीय नारी 
पिताके घर को छोडने पर जरह अवे पाती थी, बह शुर का घर था, 
जिसमे उसका पति केवर एक नगण्य च्यक्तिके स्पमेंथा। रेसी स्थिति 
मे चह वर्ह अपनी संचि के अनुद्रु वातावरण नहीं पा सकती थी) 
वैवाहिक प्रणय को आद्रे की इष्टि पे देखा जाता था, किन्तु उसका रुच्य 
पुत्रोरपत्ति ही था, जिससे पितरों का छण चुकाया जासके। नारीके 
द्वारा अपने लिए पति का वरण यद्यपि कामश्चाख ने विहित माना था, 
तथापि स्ति ओौर धंश का उस पर कड़ा नियन्त्रण था जौर वह 
बुरा समन्षा जता था। बौद्ध ध्मने नारी को अवश्य कुदं स्वतन्त्रता 
दी, किन्तु महाभारत-रामायण ओर धमश्ा्ो का दिकण धार्मिक ही 
नहीं व्यावहारिक भी था, जो कौटुम्बिक सुख-श्ान्ति के किए पतिव्रता 
पत्नी का आद सामने रखते थे ! पर दूसरी जर बहपर्नी प्रथाने नारी 
की स्थिति को ओर अधिक विचित्र वना दिया था। मार्विकाग्निभित्र, 
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रटनावरी जादि नाटक-नारिकाओं में हम इख वातावरण को देख सकते 
है । पति को अन्यनायिकासक्त देखकर भारतीय नारी खुरेजाम विद्रोह 
नहीं कर पाती, मरे ही वह कुद समय के छि इरावती य। वासवदत्ता 
की तरह जलू-युन उठे, पर धारिणी की तरह बह यह सून जानती है 
छि उसका ईप्यां करने का समय चला गया, जौर वह इसी मे संतुष्ट बनी 
रहती है कि उसके सम्मान की रष्ठा बनी रे । पर इस संतोष के पीठे 
भारतीय नारी की रखाचारी जर दुःल-ददंमरी कहानी द्वप रहती हे । 
परिस्थितिर्यो ने भारतीय नारी को असहाय बना दिया हे, ओर खच्चु- 
कटिक की धूना की भति हमें उसका कग तथा उदात्त चित्र ऊच नहो, 
इसी असहायता का पस्चिायक भ्रतीत होता है । 


इस प्रकार की सामाजिक तथा घार्भिक परिस्थितियों के प्रति खुरे 

आम विद्रोह करना तो अखममव था, पर किसी तरह हृदय षी आवाज 

नहीं सक सकती थी । यही कारण है छि संस्कत काम्य की छद्‌ धाराजो 

मे उन्युक्तं प्रणय वह निका था । कामसूत्र के द्वारा सङ्धेतित्त सरणिर्यो 

का प्रदश्णन होने र्गा था । छोक-कथार्ओ, प्रातं साहित्य के रोकका््यों 

^ तथा, हा की गाथाएु ) तथा संस्छृतं के सुक मे भी धूनं पत्नी के 
गुष्ठ प्रणय के कटं चित्र पाये जते ई, ओर भवभूति के बादुमेतो एक 

संस्कृत कवयित्री ने समस्त उपकरर्णो के उपस्थित होने प्रर मी रेवातः 

पर चौयसुरत की इच्छ प्रकट की थी ।* इख तरह एक दुसरी कदयित्री 

ने पति कौ तुरना नाटक के नायकसेकी थी, जो सददशिखे पूणंतो 


१. यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव वैत्रक्षण- 
स्ते चोन्मीङ्ितमार्तीयुरमयः प्रोढाः करदगानिलः । 
सा चैवास्मि तथापि चौ्सुरतन्यापारलीलगिषौ 
-रव।रधसि वेतसीत्तर्तठे चेतः समुत्कण्ठते ॥ { शका मटारिश्च ) 
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होता हि, किन्तु प्रमी की मति पूर्णं सुख नहीं दे पाता । यही कारण ह 
कि वैवाहिक जीवन के सदा एक रस रहने वारे, कार तथा परिचय से 
भी अद्धुण्ण होने वषे प्रेम का रूप आदुक्षं ही बना रहा । भवभूति ने इस 
चातावरण को देख कर एक बार उसी आदृ दम्पस्य-अणय की उञ्जवरता 
ओर उद्त्तता की पताका फहराई है! उन्होने दाम्पत्य-प्रणव को एक 
गम्भीर भावादमक रङ् में रंगकर उपस्थित किया है! मारूतीमाधव में 
उन्मुक्त प्रणय से प्रकरण का आरम्भ करते इष्‌ भी भवभूति ने उसका 
-रूच्य आदश दाम्पस्य-प्रणय ही माना है, जहौ पति-पल्ली को परस्पर एक 
दूसरे का सच्चा भित्र, सच्चा वांघव बताया गया है । वे एक द्रे के ङिष्‌ 
सम्पूणं इच्छा, सम्पत्ति तथा जीवन का रूप ठेकर आते ह 1, आदरं 
दाम्पस्य-जीवन के इसी बीज को भावुकता के करूण सरस-ढव से खींच 
कर भवभूति ने उत्तररामचरित मेँ पज्ञरित कर दिया है 1 उत्तररामचरित 
के राम भौर सीता काङ्दिसर फे दुष्यन्त तथा उसकी 'तपोवनवासिनीः 
प्रेयसी से कीं अधिक गम्भीर अनुभवो से सम्पन्न है । उत्तररामचरित 
के प्रथम अङ्के दही क्विने आद्श्चं दाम्पस्य-प्रणय की सरसता चित्रित 
की हे । यहीं इस प्रकार के प्रणय का जो आदृश्च--दाम्पस्य-प्रणय का 
जो स्वरूप-भवभूति ने अङ्कित किया ह, वह निःसन्देह उञ्ञवर भव्य 
रूपका परिचय देताहे। दृस्पस्य-प्रणयको कवि ने बडे पुण्यो ते प्राप्च 
सौभाग्य माना ह--वह सौभाग्य, जिसने प्रेम सुख-दुःख मे सदा एकरस 
-बना रहता है, जो सव स्थितिर्यो मे उसी प्रवाह मे अनुगत रहता है, 
ओर इदय को अपूर्वं शान्ति (विश्रम) देने वाखा है 1 सचा प्रेम अवस्था- 
श्रिणति के साथ मो परिवर्तित नहीं होता, बह प्रीढावस्था (ज्द्धावस्था) 
२. प्रेयो भित्र बन्धुना वा प्मप्रा सवं कामः; हेवपिजीवितं वा) 


खीणां मतां धमेदाराश्च पुंपामित्यन्योन्य वत्सयोर्चतमस्तु ॥ 
( मालतीमाधव, ६.१८ } 
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मे मी सम नहींहो पाता। विवाह के समयसे रेकर बाद तक वह 
सम्बन्ध परेम में स्थित रहता है, जर यह प्रेम समय के व्यतीत होने से- 
रजा कै पर्दे के हट जाने से-जौर प्रौढ रूप प्राप्त करलखेताहे।१ राम 
को विश्वासहेि किसीताके इस प्रकार के प्रणय का असद्य वियोग अव 
नहीं होने वारा है, पर नियति की क्रूरता तो कुचं ओरं ही चाहती हे । 
भवभूति की काव्य-प्रतिमा 

भवभूति मरूतः कवि है । भावपक्त की दृष्टि से काङ्दिस के बाद 
भवभूति का नाम बिना किसी सन्देह के सिया जा सकता है । भवभूति 
कोमल तथा गम्भीर दोनो तरह के भावो के सफर चित्रकार ईह । अर्ह 
वे एक ओर संयोग तथा विप्रयोग शङ्कार तथा करण की कोमरूताको 
अङ्कित करने मे षडह, वहीं वीर, रौद तथा बीभस्स को भी कुशकूता 
से चित्रित करते है । मारूती-माधव में भवभूति ने एक ओर यौवन से 
सम्बद्ध उन्मुक्त प्रणय का वातावरण चित्रित करिया है, तो वहीं दूसरी 
ओर माधवके विरह-चित्रणमे विप्रयोग श्ङ्गार की मार्भिकता चिश्रित 
कीदहे। यह्‌ दूसरी बात हे कि भवभूति की अतिशय माद्ुकता भाव को 
इतना प्रकटकर देती है कि उनका चित्रण काठिदाक् की तरह व्यंग्य नहीं 
रह पाता, फलतः कषी-कहीं अपनी कलाद्मकता खो बेठता हे 1 कालिदास 
के मेघदूत से प्रभावित होकर भवभूति ने मारुतीमाधव के नवम अङ्क मं 
एक छोटा-सा दो पर्चो का "मेघदूतः भी निबद्ध किया हे । कार्दिस का 
यक्त मेघ को यह बताता हे कि वियोगिनी नायिकार्थके पमप्णं हृदय को 
स्थिर करने मे पुष्पसदश्च कोमरू आश्लाबन्ध ही काम करता हे (आच्ाबेधः 


नोक 


१. अद्वैतं शुखदुःखयोरमुगतं सर्वास्ववस्थाखु य~ 
द्विश्रामो हृदयस्य यत्र जर्ष यस्मि्हदायों रसः । 
कालेनवरणात्ययात परिणत यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य "सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तस्मराप्यत्ते ।। ( १.३९ ) 
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कुसुमस दशं प्रायशो द्यंगनानां, सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि), 
तो भवभूति का माधव सेवसे यही प्रार्थना करताहेकि कहीं उसे 
मारूती भिरे, तो बह उसके आश्चातन्तु को न तोड़े ° दर्पस्य प्रणय के 
संयोग तथा वियोग दोनो अवस्था वारे चिन्रण उत्तररामचरित्‌ में बेजोड 
है, ओर वे संस्छृत साहिष्य की महां निधि है । उत्तररामचरित के प्रथम 
अङ्क मेँ संयोग श्वङ्गार का सरस वातावरण है, जय राम सीता को अपने 
पिद्धरे अनुभूत भ्रणय-व्यापारो की याद्‌ दिते ह । जनस्थान का चित्र 
देख कर रामको पुरानी बातें याद्‌ आजातीदहै। यही वहु स्थाने, 
जहौ राम ओौर सीता पणंडुटी मे रात के समय पक दूसरे के गार से 
गार सटाकर, एक-एक बाहू से परस्पर गाढ्‌ आलिङ्गन कर, रात भर 
पता नहीं क्या-क्या, बिना करम की बाते करिया करतेथे, इसी दक्षा मं 
खारी रात ही बीत जाती थी, उसके पहर्योके बीतनेका भीपतान 
चरूता था ! जागते ही जागते भ्रातःकार होने को आतां था, पर उनकी 
बातं फिर मी पूरीन होती थीं। 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासन्तियोगादविरंख्तिकपोरं जल्पतोरक्र्मैण । 
अशिधिरपरिरम्भन्यापृतैकेकदोष्णोरविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ 
( उन्तर० १. २७) 
सीता को वनवास देने ॐ बाद परम प्रेयसी सीता के वियोगमें राम 
की दशा अस्यधिक शोचनीय हो जातीहै। उनका हृद्य कट पड़ना 
चाहता है, पर फिर भी उसके दो इकडे नहीं हो पाते; व्याङ्कर श्शरीर 
मूच्छितहो रहाहै, पररि भी संक्ञाको नहीं दोड पाता; हृदये 


१, दैवादपश्येजंगंति विचरनिच्छया मस्पियां 
चेदाश्ास्यादोौ तदनु कथयेमाधकीयामवस्थाम्‌ । 
` आद्चातन्तुने च कथयतात्यन्तयुच्छेदनीयः , ` 
' ` प्रोणत्राणं क्रधमी करोत्यायत्ताष््याः स एकः 1 ( ९* २६ ).- 


२६ सं० क० 
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सीता वियोग कीजो अग्नि जरु रही हे ओर उसे वनवास देनेकाजो 
सन्ताप उठ रहा है, वह शरीर को जखाता तो है, पर उसे भस्म नहीं 
कर पाता; ओर इस तरह कूर विधाता राम के ममंस्थर प्र प्रहार तो 
कर रहा है, पर उने जीवन का अन्त नहीं कर डार्ता ! काश्च, जीवन 
का अन्त हो जाता । सीता के वियोग से जनित वेदना का वहन रामक 
क्ष्‌ मस्युसे मी वद्क्र दुःखदायी हो गया हे। 


दरति हय ओोकोष्धेगाद्‌ हिधा न तु भिचते 
वहति विकलः कायो मोहं न युवति चेतनाम्‌ । 
उ्वल्यति तनूमन्तदाहः करोत्ति न भस्मसात्‌ 
मरहरत्ति विधिमेमेच्छेदो न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ ८ उत्तर ० ३.३१ ) 


शङ्गार तथा करुण मं भवभूति की भारती तदनु्रुरु कोमरूकान्त 
पदावली का परिवेष रेकर आती है, तो वीर र रौद रसम उसमे 
गौडी की विकटबन्धता दिखाई पडती दै। महावीरचरित भं तथा 
उत्तररामचरित की चन्दरमेतु ओर ख्व की उक्तिर्यो तथा उनके युद्धबणंन 
म बीररसोचित पदावरी का भरयोग पाया जाता है 1 निम्न उकिमं र्व 
की वीरता का सुन्दर चित्रण है :- 


ज्याजिहया वल्यितोत्करकोटि्ष्टू- 
सुद्गारिधोरघनधधेरधोषमेतत्‌ 1 

भरासप्रसर हसदतकवक्तयन्त- 
जम्भाविडभ्बि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ ( उत्तर० ४.२९ ) 


"यह मेरा धनुष प्राणिर्यो को निगस्ने मे तस्पर हसते हुए यमराड 
के सुखरूपी यन्त्र की जमाई की नकर करता इजा अपने भयङ्कर मध्य- 
भाग को फेला रे । इसकी मौवी जीम के समान दिखाई पदे, ओर इसङ् 
दोनो मण्डाकार किनारे डादो-ते सुशोभित हो, तथा यह यमराज के 
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संह के समान ही भयङ्कर घर शब्दं को उत्पन्न करे । जिस प्रकार यम- 
राज का भयङ्कर सुख अनेको प्राणियों के प्राणो का अपहरण करता हे, 
ठीक वेसे ही मेरा धलुष भी युद्ध मे अनेको योद्धार्जो का संहार करने 
मै खमर्थंहो। 


महावीरचरित की निम्न उकछिमे एकसाथ रौद जौर बीभत्स की 
सयञ्जना होती हे । परश्चराम की निम्न रोद्रव्यञ्जक उक्ति उनकी कूर 
अकति की परिचायिका है- 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विश्षङ्ितयङृतक्लोमवृ काग त्रः 
स्नायुयन्थ्यस्थि्स्कन्यतिकरितजरत्कषराद तखण्डः । 

मूच्छेदादुदन्रद्रल्धमनिरिरासक्तडिण्डीरपिण्ड- 
भायाूग्मारषोर पञ्युमिव परद्युः पवेशस्त्वां शरणातु ॥ 


( महावीर ० ३-३२) 


परशराम कुड होकर जनक से कह रहे ईै--“यदि तुम युद्ध करना 
चाहते हो, तो उठो । यह मेरा परश तुम्हारे शरीर के यजत्‌ , अग्रमांख 
८ क्छ ) तथा रक्तको शकटित कर डर्ेगा। यह तुम्हारी उस बही 
गर्दन पर प्रहार करेगा, जो नसो जौर हड्डी के दकडो का ढौँचाडे। 
यदंन के कट जाने ते गङे से निकरुते हए धमनी तथा लिराके रष्छके 
बुद्‌ से भयङ्कर तुह यह मेरा परश उसी तरह इुकूदे-टुकडे काट 
डरे, जेसे पशु को इकडे-टुकदे काट डा जाता है । 


बीभत्स रस के चित्रग मे भवभूति बडे पट्‌ है । सस्रत साहित्य में 
बीभत्स रस का चित्रण बहुत कम पाया जाता है! उन अपवादकूप 
चित्रो मेँ भवमूति के मारुतीमाधव के पञ्चम अङ के कु पद्य उपन्यस्त 
कयि जा सक्तेर्है। श्मशानके रतोका निम्न वणन बोभत्स तथा 
भयानक की चर्वणा कराता हे :- 


७०४ संस्छत-कवि-दशन 


उच्छृत्योच्छरृस्य कृत्ति प्रथममथ पृरथूत्तेषभूयांसि मांसा- 
न्यं सस्पिकपृष्ठपिडायवयवदुलमन्युद्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आतः पयंस्तनेत्रः प्रकटितद्यनः प्रेतरङ्कः करङ्ा- 
दंकस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यद्मत्ति ॥ 
( माल्ती० ५. १६ ) 


“अरे, यह दरिद्र प्रेत पहर तो श्व से चमडे को उखाद्‌ रहा हे । 
चमड़े को उखाड-उखाड कर कन्धे, रदे, पीठ आदि के अङ्गो मे मजे से 
म्ा्च, अस्यधिक एूरे हए, बड़ी तेज दुर्गन्ध वरे मांस को खा रहा हे । 
उसे खाकर आँख फेलता हजा यह दीन प्रेत, जिसके दति साफ दिखा 
दे रहे दै, गोदीमें रखे हुए श्चव से हडडी के बीच के मांस को भी नोच- 
नोच कर बड़े धेयं ओर आनन्द के साथ खा रहा हे ।' 


रस की भौति ही भवभूति म्रक्ृति के भीकोमरु तथा कठोर दोर्नो 
तरह के खर्प को देखने की पेनी निगाह रखते हैँ । काकिदास का मन 
कृति क कोमरू पक्की ओरी रमतादै, वे हिमाख्य की सरस 
तख्हरिर्यो, पर्वतो जौर वर्ना की हरियारी, उसमे विचरण करते भ्र्गो, 
हाथियों या मरो तक ही सीमित रहते । भवभूति जर्हौ एक ओर 
कमलवर्नौ को कम्पित करने वारे मल्लिकाक्त हंसो या पादप-शाखा्जं पर 
मते शङकन्तो ङी कोमरू भङ्गिमा का अवरोकन करते है, वहं प्रचण्ड 
आओष्म मे अजगर क पसीने को पीते हुए प्यसे गिरगिो को भी देखने 
की शतिः रखते है ।२ वे एक साथ दण्डकारण्य के ररिनग्धश्यामः तथा 
“मीषणाभोगख्क' दोनो तरह के प्रङ्ृति-सौन्दयं का चित्र अङ्कित करते 
ह ।२ भवभूति मे षङृति के ध्वनि-पत्त ( 300 ) का ग्रहण करने की 
१. उन्तरराम० १, ३१। | २. उत्तर ०, २. १६ । 
३. सिनिग्धस्यामाः कचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षाः 
स्थाने स्थाने सुखरककुभो स्लकतेनिकसणाम्‌ 1 ( उक्तर० १ १४.) 


महाकवि भवभूति ०५५ 


अपू्रं शक्ति है । उनकी पद्‌ योजना स्वतः प्रकृति के वण्यं विषय की ध्वनि 
को उपस्थित कर देती है, चाहे वह॒ करूकलनादिनी निन्षरिणि्यो की ध्वनि 
हो, या श्मशान के पेड पर टेगे शवो के शिरो की माका के सरन्ध्रं भागों 
म मजते इए ओर शमशान की पताका को हिरा कर उसकी घण््यो को 
बार-बार बजाते हए वायु की भयङ्करता हो ।° भवभूति मे प्रजरति की 
हर बारीकी को देखने की तीव प्यवेक्तण-शक्ति है । काडङ्द्स के बाद्‌ 
पूरे संस्कत साहिष्य मे प्रकृति का रेखा शरु चित्रकार कोड नहीं दिखाई 
पड़ता । भारवि, माघ, आीहषं था सुरारि प्रङ्तिवणंन मेँ अप्रस्तुतदिधान 
मे फस जाते है, पर भवभूति का प्रङ्ृतिवणंन अप्रस्तुतविधान से ख्द्‌ कर 
नहीं जाता । कालिदास के ्रङ्ृतिवणेन के सम्बन्धे हम एक प्ति 
का सङ्केत कर आये है --अनलंकृत पद्धति का प्रकृतिवणेन । भवभूति के 
मरकृतिवर्णन मी इसी अनाविरु नैसर्गिक सौन्द्रयं को साथ छेकर आते है । 
भवभूति जो कुदं देखते ई, उसे बिना किसी अलङ्कार की राग लपेट के 
उपस्थित करते है, ओर भवभूति के चित्रण की इमानदारी, वण्यं विषय 
की नैसर्भिकता, स्वरतः उसमें प्रभावोत्पादकता को संक्रान्त कर देती ह । 
भवभूति का सङ्गीत भी इन चिन्नो को जीवन-दान देता देखा जाता हे । 
भवभूति की प्रकृति का एक कोमरु चिन्न यह है । जनस्थान के सघन 
जामुन फे निङ्ज्ी के बीच से नदिर्यो बहती इं चरी जा रही ह| 
नदिर्थो के तट प्र उगे हए वेतस पर मस्त प्ली मैटे है, जिनके हिकाने 
से वेतस के पुष्प नदीके शीतल ओरं स्वच्छं पानीमे गिरकर उसे 
सुगन्धित बना रहे है । फर्मार से छे जाघ्युन के पडो से पके फक 
टप-टप गिर कर नदिर्यो को मुखरित कर रहे ई । 


१. ऊध्वं धूनोति वायुर्विवृतश्चविरःभेणिङुजेषु गुज- 
तुत्ताः किकिणीनामनवरतरणत्कारष्ेठुः पताकाम्‌! ८ मारूतो० ५.४) 


०६ संस्छृत-कवि-ददन 


शह समदराकुन्ताक्रान्तवानीरवीरत्परसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
फलभरपरिणामदयामजम्बूनिङ्कजस्वल्नसुखरभूरिखोतसो निज्लरिण्यः।, 


( उन्तर० २.२० } 


भवभूति की कडा म पाण्डित्य ओर प्रतिमा का अपूवं समन्वय 

दिखाई देता है । वे समासान्त पदसङ्कटना, आबुभ्रासिक चमत्कार तथा 

गौडी रीति के भी सफर प्रयोक्ता है । पर भवभूति शेव, यमक या दूरा- 

रूद्‌ कल्पनां मँ कभी नहं फँसते । भवभूति की आरम्भिक कविताओं 

मे पिर भी कवि का भावपक्त अधिकतर कलाप के अभिनिवेश से दवा- 

सा दिखाई पडता हे, किन्तु ऽर्यो-उयो कवि मे परिपक्रता आती गह हे, 

वह्‌ भावपक्त की ओर उन्मुख होता दिखाई पडता है ।! मारूतीमाधव 

तथा महावीर चरित मे भवभूति को समासान्त पदावरी ओर आनुप्रासिक 

चमत्कार से बड़ा मोह है, ओर इसका अभिनिवेश उत्तररामचरितर्मेभी 

यत्न-तन्र है! मारूतीमाधवमें ही क्विमे कोमरु तथा गम्भीर दोनों 

प्रकार के भावों जर प्राकृतिक दर्श्या को चित्रण करने की क्षमता दिखाई 
पड़ती ह 1 उन्तररामचरित मे जाकर कवि कोमरू विषय के अनुरूप कोमल 

शटी का भ्रयोग, तथा गम्भीर विषय के अनुरूप गम्भीर शेी का प्रयोग 

करता देखा जाता ड । काङिदस की ज्ञे गस्मीर भार्वो के उपयुक्त नहीं 

है, तो माघ की शौरी प्रायः करण जैसे अतिकोमरू भार्वो को व्यक्त करने 
मे असमर्थं है, पर भवभूति की भारती कभी करुण की कोमरु रागिनी 
के रूपम स्पन्दित होती दै, तो कभी गम्भीर जौर धीर सङ्गीत का सृजन 

कर उदात्त वातावरण का निर्माण करती हे । भवभूति ही संस्कृत साहित्य 

मे रेसे अक्के कराकारं विखाद पडते, जो दोनों तरह की गीत- 

सरणियो के सफर गायक है । भवभूति की दोनो प्रकार की शेखि्योः 
का एक-एक उदाहरण देना पर्याश्ठ होगा । भवमूति की सानुप्रातिक 

समासान्तपदावङी का एक रूप यह है :- 


महाकवि भवभूति ४ ०७ 


व्योम्नस्तापिच्छुच्छावङिभिरिव तमोवछरीभिग्रियन्ते, 
पन्ता: प्रान्तवृत्या पयसि वसुमती नूतने मञ्जतीव । 
वात्यासंवेगविष्वग्विततवख्यितस्फीतधूम्याप्रकां 
मारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति निजं नीलिमानं वनेषु ॥ 


( माख्ती० ५. ६) 


रत्नि के आरम्भका वर्णन है। कपालकुण्डला रात्रि कै आरम्भ से 
चारो ओर फटते अन्धकार का वर्णन कर रही हे ! "आकाश के भरान्तमाग 
तमार्पुष्प के गुच्छो से र्दी श्रई, अन्धकार की रूताओं क द्वारा 
आच्छादित हो रहे है, चारो ओर तमारू-पुष्प के समान हरे कारे रङ्ग 
का जधेराबदृताजारहादै; पथ्वीजसे किसी न्ये पानी इव रही 
है, रात्रि आरम्भ म अपने नीरे स्वरूप को चारो ओर प्रकट कर रही हे, 
ओर जसे तेज हवा के चरने से धुर्जौँ उठकर चास भोर मण्डलाकार कैल 
जाता, वसे ही रत्नि के प्रारम्भे ही अन्धकार काशा तथा पृथ्वी 
पर चारो ओर मण्डराकार रु गया हे ।' 


अवभूति की कोमर वेदर्भी का एक रूप निम्न पच्च मे भिरेगा । 


वितरति गुरः प्राज्ञे विया यथेव तथा जडे 
न च खट्‌ त्रयोज्चाने श्रि करोत्यपहंति वा । 
` भवति च पुनभूयान्‌ भेदः फटं प्रति तदथा 
प्रभवत्नि पुनबिम्बोद्याहे मणिनं सदां चयः ॥ ( उन्तर्‌० २.४ % 


रच-छुर की बुद्धिमत्ता की प्रशसा करती हई अनुसूया कह रही है । 
शुरु तो विचक्षण तथा मूख दोनो प्रकार के शिष्यो को एक-सी ही विधा 
दान करता है । वह न तो बुद्धिमान्‌ क्षिष्य की ज्ानराक्ति को उत्पन्न 
ही करता है, न मृखं दिष्य की क्ञानशच्छिको कम ही करता डे! षर 


, ७०५८ संस्छृत-कवि-दशंन 


इतना होते इए भी गुर की शिक्षा का दोनों को भिन्न-मिन्न भकार का 
फल प्राप्त होता है । विचरण क्षिभ्य उसे म्रहण कर छेता है, मखं सिष्य 
उसका अहण नहीं कर पाता । मणि किकी भी वस्तु के प्रतिबिम्ब को 
रहण करने मे समर्थं होती है, पर भिक्ष का ठेखा उस्र शक्ति से रहित 


होता है) 


नाटककार की इष्टि से चाहे भवभूति को हम उच्चकोटि कान मानं, 
कवि के डप में भवभूति का स्थान निश्चित दै। कवि के ख्प मेँ कारिदासि के 
वाद भवभूति का नाम निःसङ्कोच लिया जा सकता हे । कवि-हृद्य भव- 
भूति नै माघ से भी कीं बद़ा-चद़ा है । भवभूति कौ प्रचंसा पुराने कविर्यो 
नेभीष्ी हे, पर उन्होने उनकी साचुप्रासिक गाढ़बन्धता तथा लिखरिणी 
छन्द! के सौन्द्थं की ही विशेष प्रशंसा की है । मवभूति के बाद आने 
वारे कविर्थो ने भी उनके इसी एक गुण की ओर इष्टिपात किया इदे । 
भवभूति के साक्ञात्‌ उत्तराधिकारी मुरारि ने उनके पाण्डित्य पक्तकोही 
अपनाया है, तथा मवभूति की प्रतिभा का थोडा-सा भाग मी सुरारिको 
प्राक्च नहीं हो सका है । भवमृति का भ्यक्तित्व संस्छृत साहिस्य में जीवन 
की मधुरता जौर कटुता, अन्तश्रकरति तथा बाह्यप्रहृति के कोमल जओौरं 
विकट दोनो रूपो का अ्रहण करने की क्षमता रखता है, भवभूति बह 
श्रीकण्ठ है, जिसने एक साथ चन्द्रक की श्चीतरु सरसता ओर विष 
की तिक्तता दोनो को-जीवन के उल्छाक्षमय तथा बेदनान्यथित दोनो 
तरह क पहं को- सहर्षं अङ्गोकार कियो हे \ 


--ननद्वि- 


२. भवभूतेः शिखरिणी निरर्गरुतरक्गिणी १* ` 
` ` श्चिरा धनसंद्मे या भवृशैत नृत्यति ॥ (क्ेमेन्द ) 


मुरारि 


महाकवि भवभूति ने हरमे दश्यकाव्य मे ्रव्यकाव्य के सरस भावात्मक 
-चातावरणकी सष्ठिदी, फरुस्वरूपं उनकी नाव्यकरा शुडल्पमंन 
आकर गीति-नाव्य ( 1,516-018108 ) का रूप छेकर सामने आह । 
-भवभूति की इस गीति-नाव्य-पृद्धति पर भी उनके अनुगामी चख्ते तो 
गनीमत थी, नाटक न मिलता, तो कम से कम भावपत्त की तरल्तातो 
अष्कुण्ण बनी रहती, पर भवभूति के साक्तात्‌ अनुगामी मुरारि ने मवभूतिं 
के केवर एक ही गुण को छया, वह है भवभूति का पद-विन्यास, उनकी 
गौडी शटी वाला निर्बन्ध ! माघका पाण्डित्य ओर पद्चिन्ता केकर 
रारि नाटककेरेत्र मे पविष्ट होतेह, ओर भवभूति जरह जोशमें 
भावाभिभ्यक्ति करते चङे जाते है, जरह खुद्‌-ब-खुद्‌ भावानुरूप पदरचना 
डोती जाती हे--यदि कोमरू भाव है, तो पदरचना कोमल, ओर गम्भौर 
माव है, तो पदरचना गम्भीर--सुरारि सोच-सोच कर पद रखते नजर 
आते हैँ । सम्भवतः जिस तरह भारवि के करापक्त को नीचा दिखाने के 
किए माघ उसी माम मे चलकर उनसे बदे-चदे सिद्ध होना चाहते ई, 
-उसी तरह अरारि भी भवभूति के ही मागं पर चरूकर उनसे जधिक यज्या 
-्राप्त करना चाहते है । पर कहौ माघ जौर कर्द सुरारि? माघ में भारवि 
-ङी अपेता कईं गुना अधिक कवि-हद्य था, ओर यही मुख्य कारण 
किं माव अपने कदय मे क्या भराचीन पण्डितो भौर क्या नम्य समीच्षक, 
दोर्नोकीद््टिमे सफ़र हुए, किन्तु सुरारि के पास भवमूति को परास्त 
-करने क कायक कवि-हृद्य तो दूर रहा, मध्यम श्रेणी का कवि-हद्य हे । 
करा-पक् मे भरी मुरारि की करद कल्पनाद्‌ स्वयं भवमूति की ऋणी हैः 
कद म्मध की 1 मुरारि के पाण्डित्यं मं कोटं सन्देह नहीं, पर क्यं या 
नाटक के रेच मं वह शौणः हे । प्राचीन पण्डित चोदि मुरारि की पद्चिता 


१० संस्कृत-कवि-दकांन 


को सोच-सोचकर इतने शुम्कहृदय हो जार्यँ कि भवभूति की रसनिमंरा- 
सरस्वती को रेगिस्तान की तरह सुखाने का प्रयत्न करने कगे," सहृदय 
भाद्चक सुरारि को कवि के रूप मे भी अधिक सफर नहीं मान सकता, 
नाटककार के रूपमे तो वे बिच्छुरु जसफल हुषु है । मुरारि को जेसे 
यद पता ही नहीं कि इश्यकाव्य ओर श्रव्यकाभ्य में कोद भेद्‌ भी होता 
हे । रम्बे-लम्बे अङ्क, कथावस्तु की चिश्चङ्कुरूता, नारकीय ऊुतूहरू का 
अभाव, छत्रिम दरी जौर संवादो की प्रचुरता सुरारि की खास विशेषता 
है ओरयेवेगुणया दोषै, जो सुरारि के पश्चाद्धावी सभी कवियों 
८ नाटककार ) मे कम या ज्यादा रूप में पाए जते ह । जिस नाटकीय 
परम्परा का निर्वाह भास, कालिदास, शूद्रक ओर विश्षाखदत्त ने किया 
है, उसकी ङीपापोती करना ही मुरारि के पाण्डिस्य कौ खास पहचान ह 


सुरारि के विषय में जो कुचं परिचय मिरूता है, उसका एक मात्र 
साधन अनर्धराचव की प्रस्तावना ही है ।२ अनर्ध॑राघव के मतानुसार वे 





१. सङ्ेत- भवभूतिमनाटन्य सुग रेयुरङकर । 
२. अनघ॑राघवकार मुरारि पाखण्डविडम्बरन नामक प्रहसन के रचयिता से भिन्न 
ह  पाखण्डविडम्बन की हस्तर्खित प्रति ज २७४८ ( वसुनिगमसप्तभू ) राके की ` 
शिखी इदं है, चौ खम्बा विधामवन के व्यवस्थापक ओ्ीकृष्णदासजी युप ने मुञ्चे दिखाई 
थी इस प्रहसन में दो अङ्क है । प्रस्तुत हस्तखिखित प्रति २३ प्रांकी है, जिस्म 
७ पत्र (१६ से २२ तक) खो गहै यह प्रहसन किसी मुरारि की रचना है :- 
ओमन्मङ्गलपन्तनाम्बुधिुध।धाराभिरामाश्यः 
शर्वाणीच्रणारविन्दमधुपः स श्रीसुरारिः कविः । 
वाचो यस्य रतम्रमन्तवनितालड्ारस्षङ्ारव- 
दवणानादसदोदराः भवणयोरातन्वते निषेतिम्‌ ॥ ( पत्र २) 
ये मुरारि किसी मङ्गलपुर के रहने वाठ है, जब कि अनघंरापवकार माहिष्मती ` 
के निवासी माने जाते है । प्रहसनकार को अनधेराधवकार से भिन्न मानने केदो. 
कारण हे :-( ९) मदाक्वि युरारि विष्णुभक्त ये, प्रहसनकार मुरारि शिवभक्त ४ 


मुरारि ११. 


भ्रीवधंमानक तथा तरलुमतती के पुत्र थे, सौर मौद्धर्य गोत्र में उत्पन्न हुए. 
थे 1* यहीं यह भी सङ्केत मिरुता है कि मुरारि महाकवि तथा बार- 





(दे, भमवतः पुरुषोत्तमस्य यावायायुयस्थानीयाः सभासदः- अन्ंराधञ तथा - (तदव 
भगवतो देद्यनाथस्य यात्रायां प्रिभिटितमेव नानादिगन्तवास्तन्येन सकलकला- 
विलासखार्सेनारेषयुवनवान्छासमयिक्दानदश्चविरूयाक्षपादारविन्दवन्दारुकेण ।'-- 
प्रहस्रन पत्र २) (२) प्रहसनकार की सखी उन्दं १७बी शती का संकेतिक करती है । 
ेसा प्रतीत दत्ता है कि प्रहसनकार मुरारि मेथिरूथे) पाखण्डविडम्बन मै एक 
साधु की विरासिततापर व्यंग्य क्छा मया है साधुके सुख से नैयायिको; 
देदान्तिर्यो, मीमासकोौ, छादसो गौर पौराणिक की निन्दा कराई गहं है :- 


(२) घर्पटादिसामान्बविचारणात्तार त्रम्यत्ति येहितहदयास्तार्विकाः करक॑ंरचेत- 


सोऽसंजातसामासुरामा एव देवकीतनयमवनमाकाक्षन्तो ल्ञ्नन्ते । ( पत्र ४) 
(२) एते च वेदान्तिनः भरत्यक्षाणामपि मिथ्यातं प्रतिपादयन्तः सन्तोिधीयन्ते 
(पत्र ४) 


(३) आः कथममी दक्षिणतो मीमांसका खोकान्तरप्राप्िफकाकांक्षया गुरुतरामथं- 
क्षतिं चिधाय वेश्वानरेऽषुवांख्यमनोकदसुत्पादयन्ति (पत्र ४) 
(४) अमी च वेद विद्दांसेऽपरिङ्ातवेदार्थां गायच्युपास्तकाः शाकः पश्चुकल्पा 
व । एते च पौराणिकाः पाखण्टरौरवाच्ाल्यकदर्थीतचेतसोऽसमद द्रोदका एव । 
दर्सनस्थानमपि न विद्यते । ( पत्र ५) 
आचाय॑प्रवर "अज्ञानराश्चिः महाराज का उपदे निम्न है; जिसमे वे समस्त- 
संसार को रमणीमय समने को कते है 1 
विं यागेन च्छिमस्तिवा चुरधुगीलानेन दानेन वा 
कि वा देवसपयंयाऽ्थ पितृभिः कि प्राप्यते तपितेः। 
रे मूढाः श्णुताऽस्मदीयवग्वनं चेदिच्छथ स्वं हित 
दिता मोदपरेपरं जगदिदं रामात्मङ़ चिन्त्यताम्‌ ॥ ( पत्र ५). 
१. अस्ति मौद्भल्यगोरंभवस्य महाकवेमडशरीवधमानतनूजन्मनस्तन्तुमतीनन्द- 
नस्व मुरारेः कृत्तिरभिनवमनधेराष्नवं नाम नाटकम्‌ । (प्रथम अङ्क ¶० १९) 


१२ संस्छृत-कवि-दशेन 


` चाल्मीकि की उपाधि से विभूषितिथे। मुरारिकी तिथिके विषयमे 
निशित रूप से तो ङं नहीं कहा जा सकता, किन्तु कुद अन्तःसाच्य ऊ 
आधार पर यह जान पड़ता है कि सुरारि का समय ईसा की आवी सदी 
का उत्तराधं या नवौ सदी का पूर्वाधं रहा होगा । सुरारि निधित रूप में 
भवभूति के बाद्‌ इष हैँ । मवभूति के उत्तररामचरित का उद्धरण सुरारि 
के अनर्घराधव में देखा जाता हे, साथ ही भवभूति के महावीरचरित तथा 
उत्तररामचरित के प्रति मुरारिं अस्यक्िक ऋणी है, इतने ऋणी, कि भव- 
भूरि के कदं दोषोको मुरारि ने अपनी कृति में ओर अधिक बदा दिया 
हे । मुरारि का उन्ञेख रलाकर के हरविजय महाकाभ्य से स्पष्टतः किया गया 
है, जो उन रलाकर पे पूर्वं का सिद्ध करता है । र्ाकर का समय ईसा 
की नवीं सदी का उन्तराधं माना जाता है । रवार ध्वन्याङोककार आनंद्‌- 
` वधेन के समसामयिक तथा काशमीरराज अवन्तिवर्मा के राजपण्डित धे । 
वाद्‌ भी मंख के श्रीकण्डचरित म सुरारि का उल्लेख मिक्ता है) ऊच 
पाश्चात्य बिद्धान्‌ मुरारि को बाद्‌ का मानते दहै, छन्तु मुरारि राजशेखर 
से पुराने जान पडते हैँ । जयदेव भी अपने प्रसन्नरावव में मुरारि के 
अनघंराघव से अत्यधिक प्रभावित है । मुरारि के जन्मस्थान ॐ विषय में 
निधितसरूपसे कुदं भी पत नहीं चरता । ईो० कीथकामतहि कि 
सुरारि मादिष्मती ( न्म॑डा के तट पर स्थित मान्धाता ) के किसी राजा 
के सभापण्डित थे \2 
सुरारि की केवरु एक ही कति उपरुढ्ध . हे--अनर्घराघव नारक । 


त 
१- अस्य हि मोद्गल्यानां बरह्ीणामन्वयमूर्षन्यस्य सुरारिनामषेयस्य ब्रारवास्मी- 
केवांङ्मयमश्रतविन्दुनिष्यन्दि कन्दख्यतिं कौतुक मे । ( प्रथम अंक पए. २४) 

२. अङ्कोत्थनाटकर श्वोत्तमनायकस्थ नाञ्च कविन्यधितं चस्य सुरारिरित्थम्‌ । 
आक्रान्तकृत्स्नमुवनंः क गतः स दैत्यनाथी दहिरण्यंकरिपुः संह बन्धुभिः ५। 
| '। ई इरविनय ३८.२७ ) 
३. ए टा४) ; पाणम्‌ ० क्वण तेटष्छप्त्ट, ` 2. 2%6. 


सुरारि ४१३. 


यह सात अङ्को का नारके ह, जिसमे भवभूति के महावीरचरित की भांति 
सम्पूणं रामायण की कथाको खेकर नाटक की रचना की गदे, 
विश्वामिन्न के जासमन से ङेकर रावणवधः, पुष्पक विमान से अयोभध्या- 
परावतन, एवं रामसञ्याभिषेक तक की समस्त कथा को नारकीय वस्तु 
का आधार बनाया गया है । महाकाव्य के अनुरूप इतनी बड़ी कथा को 
लेकर नारक की रचना करने मँ नाटककार कभी-कभी वस्तुको नहीं 
समार षाता । भवभूति के सहावीरचरित यवं सुरारि क अनधेराघव 
दोर्नोमे ही यह दोष देखाज्ञा खक्ताहे) इसीदोषसे राजरोखर का 
बारूरामायण वथा जयदेव का असन्नराघव भी अदत नहीं रहा ३ । 


नाटक्छोय वस्तु 

नाटक का प्रथम अंक अत्यधिक छम्बी प्रस्तावना के बाद्‌ आरम्म 
होता है। इस अङ्कमे द्करथ तथा वामदेव मञ्च पर प्रविष्ट होते दै, 
कञ्घ्ुकी विश्वामित्र के आने की सूचना देता है ! विश्वामिन्न के आने पर 
राजा उनकी अस्युक्तिपूणं प्रदंसा करतादै, तथा वे भी राज्ञा कीवेखी ही 
प्रशंसा करते ह 1 तब वे राम को यज्ञ का विध्वंस करने वारे रात्तरसो का 
वध करने ॐ रिए गते है । राजा पहर तो हिचकिचाता हे, पर वाद्‌ 
मै राम को विश्वामित्र के साथ- विदाकर देताहै। रामको रेकर 
विश्वामिन्न विदाहो जतेदै।! द्वितीय अंक के विष्कम्भक म शनःरेप 
तथा पश्चमेदं नामक दो शिष्य वारी, रावण, रास, जाम्बवन्तं आदि के 
विषय मे आवश्यक जानकारी देते ईै। इसी अंक म मच्च परराम तथा. 
छच्मण प्रवेश कर ते ई, जो आश्रम जर मध्याह्न की गमी का वणेन करते 
ह!" इसी अंक म एकदम आम यद्‌ जादी हे ! पेसा जान पडता है, 
कालान्विति की ओर नाटककार का ध्यान ही नहीं} सारा अंक वणनो 
से भरा पड़ा है, जिसमे व्यापार चछा समाव है । शाम के समय विश्वामिन्न 


र गश 


१, कथं गगनमध्यमध्यारूढो निदाधदीधित्तिः 1 ( द्वितीय अङ्क ए० ९६) 





७१४ संस्छत-कूवि-द्यन 


मञ्च पर प्रविष्टद्ोतेै जर सूर्यास्त का रम्बा वर्णन करते! इसी 
बीच नेपथ्य से ताडका के आने की सूचना भिख्तीडे। रामस का वध 
करने से हिचकिचाते है, पर विश्वामित्र छे समन्चाने-बुन्ने पर प्रस्थान 
करते है । ताडका का वध करने पर राम पुनः रात्रि का व्गंन करते मच 
पर भवेय करते है । तब विश्वामित्र भिथिका जाने का प्रस्ताव रखते है । 
द्वितोय अंक काव्यकी च््टिसे ङु छोर्गोको भञेही सुन्दरं दिखाई 
पडे, अनर्धराधव नारक की उन थिकलिर्यो मेँ खास दै, जिसने नारकीय 
उयापार की गत्यास्मकता को अवसद कर दिया हे । 


तीसरे अङ्क के विष्कम्भके जनरूषा कंचुकी कर्दंसिका के साथ 
बातचीत करते समय यह सूचना देता है छि रावणने सोताके साथ 
विवाह करने का प्रस्ताव मेजा हे । तीसरे अङ्क मेँ जनक पुरोहित च्चतानंद्‌ 
के साथ जाकर राम का स्वागत करते है ! इखी बोच रावण का पुरोहित 
रोष्कर आकर सीता के विवाह सम्बन्ध की बात खरता है ।२ जनक इस ` 
शतं को रखते है कि वह शिविके धनुश्च चदादे। श्चीष्करु अपमान 
समक्षता दे, ओर रावण की प्रशंसा करता हे, जिसका उत्तर राम देते ईै | 
इसके वाद्‌ राम उरकर धनुषभङ्ग कर देवे! रामके साथ सीताके 
विवाह का प्रस्ताव रखा जाता दै ओरं श्चौष्कठ रामको चेतावनी देता 
बदला छने की घोषणा करता हुजा मच सखे चखा जाता दे ।* चतुर्थं अङक 
१. कथमुदयगिरिकादमीरकुकुमकेदारस्व प्रभातक्षष्याठ्तायाः प्रथमस्तम्रको 
गमस्तिमाडी हस्तदस्तिकया कुनूडड्नोमिर्दिगेगनाभिगार य यावदुपनोतः। 
6 द्वि अं० ¶० २०५ ) 
२. कन्यामयोनिजन्मानं वसतु प्रजिबाय मास्‌ 
पुरोधसा गोतमेन युप्तस्य भवतो शान्‌ ॥ { ३.४२ ) 
३. सगन्तादुततारेः सुरसहवरोचामरमश्चरंमैशत्दोर्द्मुजपरिषसोरम्य्युचिनः । 
स्वयं पौरस्त्येन ्रियुवनयुजा चेतसि कृवामरे राय तं या जवकपतनि पुवरोमुपयथाः॥ 


। (३. ६१) 
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के विष्कभक मे रावण का मन्त्री माल्यवान्‌ चिन्तामगन-सा दिखाई पड़ता 
डै। राम की वीरता ने उसकी योजना-रावण के साथ सीता का विवाह 
कराने की योजना---प्र पानी फेर दिया है । इसी बीच श्रपणखा आती 
हे । वह यह खबर सुनातीदैफि राम ओौर सीता का विवाह दहो गया 
हे । माल्यवान्‌ यह चाहता है कि राम मौर सीत, का वियोग हो जायं 
आौर सीतां को रावण के रिष हस्तगत कर लिया जाय । बह शूर्पणखा 
को मन्थरा का देष बनाकर अयोध्या जाने को कहता हे, जहौ वह केकेयी 
को फुसराकर राम को वनवास दिरूवा दै 1१ राम के वनवास के खमय 
माल्यवान्‌ को अपनी योजना पूरी करने का पुरा अवसर भिरेगा । इसी 
विष्कंभक से यह भो पता चरूतादहे करि परशराम मिथिरा प्च गवे 
ड । चौथे जङ्कमे करुद्ध परशराम तथा राम की बातचीत है। रामका 
उयवहार अध्यधिक ननन है, किन्तु राम के ङु भिन्न नेपथ्य से परशराम 
को कटुक्तिर्या सुनाते ह ।२ राम ओर परशराम में युध की घोषणा होती 
है, दोनों मञ्न से बाहर जाकर युद्ध करते ह । अन्त में राम की विजय 
होती दहै। परशुराम के निष्क्रमण के बाद्‌ दश्षरथ तथा जनक आते हे । 
इसी आङ्क मे दृश्रथ राम को राउ्य देना चाहते है, पर इसी समय 
केक्ेयीङकेदो वरोंकी मौँगको रेकर मन्थरा उपस्थित होतीहै। इसे 
सुनकर राजा दक्चरथ मूर्धत हो जते है । 
पञ्चम अङ्क ॐ विष्कभक में जाम्बवन्त तथा श्रमणा की बातचीत से 
इस बात की सूचना दी जाती है कि राम वन मे चके गये है, ओर उन्होने 
वर रहते हए क राक्षसो को मार दिया है । इसी अङ्क में जाम्बवन्त 


वि 
१. अतस्त्वमप्यस्भदनुरोधेन हनूमलमत्यतेक्षितखदश्यरीरा प्ररपुरुषप्रवेशवि्खा 
सन्थराद्यसीरमधितिष्ठन्ती भिथिङासुपेष्य प्रत्ययिता संविधानकमिदं दशरथगोचरो- 
करिष्यसि । ( चदुथं अङ्क प° १९१ ) 
२. आः पाप क्षन्रियायाः पुत्र क्षत्रिवभणहत्यापातम्िन्‌ » निस्गंनिष्प्राणं हि 
श्रहरणभिश्षवाकूणां जाह्मणेषु । ( चदुथं अङ्क १० २११ } 
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तपस्वी के वेष मेँ सीताहरण के रिज हुए रावण ओर ख्चमण काः 
संवाद सुन खेताहै। रावण कोपावेश मे अपना नाम कह जाता हे, पर 
उसे अन्यथा स्पष्ट कर देता ह 1१ जाम्बवन्त उसे पहचान रेता है 1२ तब 
मञ्च पर जटायु का प्रवेश होता है। वह जाम्बवन्त को वनै रावण 
तथा मारीच के आने ओौर भावी विपत्ति की सुचना देता हे ।! जाम्बवन्त 
इसकी सुचना देने के ङिष्‌ सुभीव के पास चदा जाता है । इधर जटायु 
सीता को हर कर रे जाते हष रावण को देखता है जौर सीता को बचाने 
के रिण दौड पड़ता है । पञ्चम अङ्क मे सीता-हरण से दुखी राम तथा 
लच्मण वन में घूमते हुए मञ्च पर प्रविष्ट होते है । वनम धूमवे हृषु वे 
गृह को बचाने के रिप कबन्ध का वध करतेरहै। इसी बीचवारीका 
मञ्च पर म्वेश्च होता है। वह रामको युद्ध के किए करूकारता हे । मञ्च 
पर स्थित रुचमण ओर गुह दोनों युद्ध का वणन करते है । वाली मारा 
जाता है, जौर नेपथ्य से सुभ्रीव के राज्याभिषेक तथा सीता को हठे ऊ 
क्ष राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा की सुचना मिलती है ।* 


षष्ठ अङ्क के विष्कम्भके रावणके दो गुक्तचर शुक तथा सारण 
मास्यवान्‌ के पास जकर इस बात की सूचनादेतेदकि रामकीसेना 
ने समुद्र पर सेतु बांध ल्या दै। नेपथ्य से कुम्भकर्णं तथा मेघनाद्‌ कै 
युद्ध क रिपु भरस्थान करने की सुचना भिर्ती हे. इसी उङ्कमे दो 
विद्याधर रस्नचूड तथा हेमाङ्कद्‌ मञ्च पर प्रवेशा करते है, ओर उनके संवाद 


१. आः लक्ष्मण सवेविद्रावणः खस्वहम्‌ ¦ ˆ“ भो वाचोयुक्तिन्ञ स्वेषां विद्रावणः 


खल्वहमिति । ( पञ्चम अङ्गु प° २३६ ) 
२. मन्ये पुनरेष परिव्राजकृच्छकलेन रावण प्व कोपादुक्तमपरूप्य स्वं नाम 
द्रामपक्रान्तः 1 ( प° २३७ ) 


३. “अयमहं सीतादेव्याः प्रवृत्तिमनवेष्टं भदित्य इनूमन्तमूष्व॑मौहूततिके रग्ने 
कुमारमगदमभिषेक्ष्यामि । ( प० २६५». ` 
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से राम-रावण-युद्धः का वणन कराया जाता है । रावण मारा ज्ञाता है । 
सक्षम अङ्क मेँ राम, सीता, कुच्मण, विभीषण तथा सुग्रीव पुष्पक विमानं 
से अयोध्या रौरते ई । मा मे सुमेरु, चन्द्रलोक आदि का वर्णन किया 
गया है तथा रघुवंश के तेरहवं सगं भौर महावीरचरित के सक्तमं अङक 
की तरह मार्ग मं नगरे, पर्व॑तो, नदिर्यो, व न-उपवनो का वणन है ! विमान 
अयोध्या परचता है! वसिष्ठ तथा भरत राम का स्वागत करते है ओर 
राज्याभिषेक के साथ नाटक सम्पन्न होता है 1 


मुरारि का नारक कड नारकीय दोषो से भरा पडा है 1 ससे प्छ 
तो अनघंराघव की कथावस्तु से प्रवाह तथा गस्यास्मकता का अभाव ह । 
अस्येक अङ्क मे अनावश्यक लम्बे-लम्बे वणेन दह, जो श्रभ्यकाभ्य के ङिष 
फिर भी उपयुक्त कटे जा सकते है, नाटक के ल्यि सर्वथा दोष ईह । इन 
वर्ण्नो के बौध-र्बँधकर कड स्थानो पर कथा-प्रवाह का अवरोध कर 
दिया जातादहे। प्रथम अङ्का विश्वामित्र तथा दुश्षरथ का परस्पर 
भरंसारमक संवाद्‌ बहुत रम्बा तथा व्य्थं जोड़ा हुजा है । दूसरे अद्ध के 
विष्कम्भक का प्रभात-वणन तथा इसी अंक का आश्रम-वर्णन, सन्ध्या 
वणन ओर चन्द्रोदय-वणंन आवश्यकता से अधिक बदा दिये गये ई । 
इसी तरह स्म अङ्क की विमान-यान्रा का वणेन भी नाटक के अनुपयुक्त 
है । दूसरा दोष नाटक के अङ्को के केवर की दृष्टि से हे ! अनघेराघव के 
अङ्क बहुत रम्ब है, तथा कोह मी अङ्क ५०-६० पर्घो से कम का नहीं 
हे, छठे ओर सातवें अङ्क मेँ कमनः ९४ तथा १५२ पद्य हँ । काछ्दिस 
के नारकीय अको को देखने पर पता चखेगा किं उनके अद्धो ३० के 
रुगभग पद्य पाये जते ह । सयुरारि का रुच्य नाटक क्खिनान होकर 
पाण्डित्य, वाचोयुक्ति जौर कलात्मकता का प्रदर्शन करना है । स्वयं उन्हीं 
के शब्दो मे इस नाटक मे उन्दने अनेकों मोतिर्योसे हार को गूंथादे; 
उन मोतिर्यो से, जिनं उन्होने अपनी चित्त-शुक्ति के द्वारा अनेको शारो के 
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स्वाति-विन्दुरूपी अष्त को पीकर अच्तर के खूप मे उगर दिया हे । इन 
उउञवरू अक्षरो के मोतियो से गंथो इदे मारको, जो सुन्दर नायक 
(रामचन्द्र तथा मारा का मध्यमणिरूप बड़ा मोती) ॐ गुणग्राम (धागो) से 
रमणीय प्रौढ अहंकार से युक्त दै, वे भित्र या स्वर्यो क गरेमें इसटिष 
डाङना चाहते ई छि वह्‌ वही आन्दोलित होती रहे 1* अरारि के नायक 
कै गुर्णो की प्रौढाहक्रति की तरह अनधेराघव के प्रस्येक पद्विन्यास से 
पाण्डित्य की प्रौढाहंङरृति टपकती हे । मुरारि की माङा सुन्दर तो दै, पर 
देसा माद होता है, मुरारि ॐ मोती असी नही, कल्चर के मोती ई । 
हौ, मुरारि के चित्त की शक्तिम वे उरू कर आये, इसमे किसी को 
सन्देह नहीं, पर उनकी चित्त-शक्तिने स्वतिके कोमरु अस्रतद्रव को 
नष्टं पिया था, कटोर काच की उन गोखि्यो को खाया था, जिन्हँ क्चर्‌ 
मोती बनाने क छि सीप को विहा दिया जाता है। मुरारि ॐ मोतिर्यो 
की बाहरी तङ़क-मङ्कं जवाब होते इए भी मोती का सच्चा पानिप 
नहीं हे, भाव की तरलता का वर्ह अभाव-सा दिखाई देता है । अरारि 
का स्वयं का रचय भी 'जक्तरमूर्तिः ( पदविन्यास ) तक ही है (उरन्हदी 
वे मोती मानते है ) माव की रमणीयता नहीं। मुरारि को यह मार्म- 
द्चन भवभूति षे मिला हे, पर मवभूति के भावपच्च को सुरारि नदीं 
अपना सके । 


मुरारि पर भवभूति का प्रभाव 


विषय-निर्वाचन, कथावस्तु संविधान तथा शरी सभी मै सुरप्रि 
मवभूति से प्रभावित है । मुरारि के अनर्ध॑राषव का जाद्यं भवभूति का 





१ चेतःशुक्तिकया निपीय शतशः शाखराग्तानि कमा- 
दान्तैरश्चरमूधिर्भिः सुकविना सुक्ताफठेयुभ्फिताः । 
उन्मीलत्कमनीयनायकयुणयामोपसवस्मन~ 
प्रोडाहंकृतयो छडन्ति स॒ुद्दां कण्ठेषु दारक्लनः ॥ ( १.५) 
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महावीरचरित रहा है, ठीक वैसे ही जेसे माघ का आदश किरातार्जुनीय । 
विश्वामित्र के आममन से खेकर विमान के द्वारा अयोध्या लौटने तक की 
घटना का सङ्केत महाबीर्रित में भी है । इतना ही नही, महावीरचरित 
के दूसरे अङ्क के विष्कम्भक से, जिसमे श्रपंणखा तथा मारयवान्‌ का 
संवाद भौर मास्यवाच्‌ की दूटनीति हे, मुरारि को चतुर्थं अङ्क के विष्कम्भक 
की रचना से प्रेरणा मिली है 1 महावीरचरित के तीखरे अङ्क का रास 
जामदग्न्य-संवाद्‌ का प्रभाव अनघंराघव के चतुथं अङ्क के राम-जामदग्न्य- 
संवाद्‌ पर देखा जा सकता है 1 मुरारि ने यही एक मौरिक उद्धावना की 
हे । महाघीरचरित के राम परशुराम ऊे भ्रति आद्रभाव सम्पन्न होते इषु 
मी उन्हें बढता देखकर कटु उन्तर देते ई, जब कि अनधघंराघव के राम 
अव्यधिक नन्र्है, ओर परश्युराम को उत्तेजितं करने के चिर सुरारिने 
नेपभ्योक्तिर्यो का प्रयोग किया है । जागे जकर प्रसन्नराधवकार जयदेव ने 
एक ओर नई उद्धावना की । उन्होने रुदमण तथा परद्यराम का वाद्‌- 
बिवाद्‌ उपन्यस्त किया ओर परशराम को रुद्मणके मुंह से खरी-खोदी 
सुनवाई । भसन्नराधव की पद्धति का ही अनुकरण महाकवि तुलसीदास ने 
अपने मानस में किया हे । पिठरे खेवे के -नाटककारो ने अपनी कथावस्तु 
कै संविधान बारी कमजोरी को पहचान कर उस्म नारकीयता छने क 
ङिष्‌ एक माम हदा था । इसका बीज खूप हम वेणीसंहार के कण 
अश्वस्थामावारे वाद-विवाद म देख सकते द । भवभूति क महावीरचरित 
के तृतीय अङ्क म इसका प्लवन हुजा, जिते सुरारि ने भी अपनाया । 
प्रसन्नराघवकार ने परशुराम ओर लचमण के अतिरिक्त रावण ओर 
बाणासुर के संवादम भी इसी तरह के सोष्म वातावरण की सृष्टिकी 
ड) आगे जाकर इस प्ति का प्रभाव हिन्दी में भी देखा जाता हे। 
यद्यपि सध्यकाटीन हिन्दी-खाटिव्यमें किन्हीं खास नाटर्को की रचना 
-नहीं इई, पर केवदास ने अपने महाकाञ्य ( ? ^ मे बाण- 


४२.० संस्ङ्त-कवि-दशंन 


रावण, तथा रुच्मण-परशराम के संवादो की योजना कीहे, जो कुद 
नहीं जयदेव की ही छाया है । 
मुरारि शेरी ओर भार्वो के किए भी भवभूति के ऋणी ह । भवभूति 
के उन्तररामचरित के आश्रसवर्णन तथा अन्धंराघच के द्वितीय अंकके 
आश्रमवर्णन मे एक स्थरुतो दीक एक-ताही ह।१ भवभूति तथा 
मुरारि दोनो की गम्भीर प्रकृति हास्य की अवहेखना करती है, किन्तु 
प्रादरिप्पिणी के उदाहृत स्थल मे "वत्सतरी मडमडायिताः कहकर भवभूति 
की गम्भीर सुदा पर हास्य की सूच्म रेखा पट पड़ी दे, जब कि मुरारि 
ने उसे पात्रके अंहसे न कटा कर “मेध्या वत्सतरी विहस्य वटुभिः 
सोष्टुण्टमारभ्यतेः कह कर भवभूति के रहे-सहे भ्यङ्ग को भी समाघ्च कर 
दिया है । मुरारि ने एक साथ उत्तररामचरित तथा महावीरचरित दोनो 
से भार्वों को चुना है । महावीरचरित जैसा धनुर्भङ्ग का वर्णन अनर्धराघव 
मे मी मिरता दै ।* भवभूति का ्रकृतिव्णंन कर स्थलों पर मुरारि को 


१. श्न दोनो स्थल को भिकाद्ये-- 
( १ ) नीवा रौदनमण्डसुष्णमधुरं सदश्रसूतभिया- 
पीतादभ्यभिकं तपोवनमृगः पयांप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरतामनागनुखतो भक्तस्य सर्पिष्मतः 


कवोन्धूफरुमिभशाकपचनामोदः परिस्तीयेते ॥ 
०६ २९ >९ >९ 


येनागरतेषु वसिष्ठमिश्रेषु वत्सतसै विश्वसिता ॥ 
ष ( उत्तररामचरित ४.९) 
(२ ) तत्तादरक्तृणपृलकोषनयनकङेशाचिरदेषिभि- 


मध्या वत्सतरौ विहस्य बटुभिः सोख्टुण्ठमारृम्यते 1 
अप्येष प्रतनूभवस्यत्तियिभिः सोच्छ्वास्तनासापुरै- 
रापीतो मधुपकपाकसुरमिः आम्ब॑द्यजन्मानिरः ॥ 
( अनधेराघव २.१४ ) 
२. शैख त्था माव की इष्टि से ये दोनों वर्णन कितने समीप है, चिन्तु मुरारि 
शदेविन्यास मे भी भवभद्ध की गम्भीरता तक नीं पुव सके है : ~ 
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शरभावित करता है, पर सुरारि में बह पैनी इष्टि नहीं हे ! राम तथा सीता 
की अणयलीला का स्मरण के रूप में उपन्यास भवभूति तथा सुरारि दोनों 
ते एक स्थर पर किया हे । उत्तररामचरित में वासन्ती गोदावरी के तीर 
पर की गहं रीर्ओौं को याद्‌ दिराती है, अनर्ध॑राधव मे विमानयान्रा से 
गोदावरी के समीप से गुजरते इए राम पूर्वानुभवों का स्मरण कर सीता को 
याद्‌ दिखा रहे हँ । पर भवभूति का यह वर्णन अत्यधिक श्ाङीनता से 
मराद, सुरारि का वर्णन कामुक हो गया है । भवभूति का वर्णन 
निन्न हे :-- 
अस्मिन्नेव रूतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तक्षणः 
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद्रोदावसीरोषसि ॥ 
आयान्त्था परिदु्मनायितभिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
कातयांदरविन्दङुड्मल्निभो सुग्धः प्रणामाजङिः ॥ 
( उत्तर ० ३.३७ ) 
आपको याद्‌ होगा, सीता गोदावरी तीर पर गई थी, ओौर आप 
इसी रूताकुज्न मेँ उसके आने की प्रतीक्ञा करते हुए, उसके मा की ओर 
अखिं टिका कर खडे थे; उधर सीता हंसो के साथ मन बहलने के किए 


स 





( १ ) दोदेण्डाश्चितचन्द्रशेखरभनुदण्डावरम्॑ञोयत- 
्द्रष्वनिरायेबाल्चरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पयेस्वकपारुसंपुटमिल्द्नरह्माण्डमाण्डोदर- 
भ्राम्यविण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 
( महावीर ० १.५४ ) 
५२ ) रन्धन्नष्ट विधेः तीस खरयन्नष्टो दिः करोडयन्‌ 
मूर्तीरष्ट महेधरस्य दर्यन्न्टौ ऊुरक्षमाखतः । 
तान्यक्ष्णा बधिराणि पन्नगकुकान्यष्टौ च सपादय- 
न्तुन्मीरुत्ययमा्यंदोबैरूदरूत्कोदण्डकोटाहरः ॥ 
( अनधराधव ३.५४ ) 
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कुष्धं ठहर गई ओर उसे गोदावरी के तट पर विकम्ब हो गया था! जब 
वह खौट कर आई, तो उसने आपको अनमना-सा देख कर कातरता से 
कमल-सुककुरू के समान सुन्दर प्रणामान्नलि को रमा मौगने ॐ र्एि 
बोधि खया था। 


गम्भीर भवभूति के राम सखीता कोदेरसे आयी देख कर अनमने 
होते है, तो पण्डित मुरारि की सीता राम की बेजा हरकत" से कौमार- 
चतभङ्ग होने के कारण ( मध्या होने के कारण ) मन में गुस्सा करते हुए 
भी सुस्करा देती हे :-- 


एतस्याः पुिनोपकण्ठफङिनौकुजोदरेषु जं 
कलवा किशुककोरकेरकरजक्रीडासदिष्णुस्तने । 
दच्वा वक्षसि ते मयि प्रहसति प्रौढापराधे तदा 
कौोमारत्रतभङ्गरोषितमपि स्मेरं तवासीन्मुखम्‌ ॥ 
( अनधं० ७.९९ ) 


इसी गोदावरी नदी के किनारे के पास उगी हद प्रियङ्खुकता्भो के 
कुज्ज मे पलाश की ( अधंचन्द्राकार ) कथियो ी मारा जना कर हसते 
इ मैने तुम्हारे उस वक्तःस्थक पर मारा था, जिसे स्तन नखक्तत की 
क्रीडा को सहने मे समर्थ न थे, ओर मेरे महान्‌ अपराध के किये जाने पर, 
तुम्हारा मुख नवोढावस्था ( कौमारव्रत ) के भङ्गके कारण र्ट हो गया 
था; फिर मीतुम ङ सुस्करा दीथी। ( यहाँ पाश्च की कलिका 
नखन्तत की ग्यज्जना कराती हे 1१ भाव है, म इसी तरह तुम्हारे स्तनौ 
पर नस्तो की मारा बना वगा । ) 


१. भिलोध्येः- 
'वालेन्दुवक्राण्यविकासमावाद्रयुः पलाद्भान्यतिल्येहितानि । 
सच्रो्रस्नस्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥' ( कालिदास } 
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दोनों चित्र मे चिरविवाहित दग्पति का मान, हास-परिहास आदि 
हे, किन्तु प्रथम चित्र उदात्त है, दूसरा उत्तेजक । भवभूति द्म्पति-जीवन 
का भावुक वणन करने मे बेजोड है, यह हम भवभूति के समभ्बन्धसमे देख ,. 
चुके ह । कईं स्थानें पर सुरारि कालिदास जौर माघके भार्वोकोभी 
रेते दिखाई पडते है, पर उनका वैसा सुन्दर निर्वाह नहीं कर पाते 19 


मुरारि की पदचिन्ता 


सुरारि का नाम संस्कृत पण्डितो की सम्मति मे मवभूति से पहरे 
क्या जाना चाहिए्‌ ।* इसका खास कारण सुरारि कौ “अ्षरमूरतिर्यो" के 
चने इए मोक्तिकं । माघ की तरह सुरारि भी गम्भीर सङ्गीत, शब्दानु. 
आस तथा जटिरु व्याकरणसिद्ध पदों का प्रयोग करते रै! सरे नाटक 
को पदं जाने पर यह धारणा होती हैकिकविने सोच-सोच कर शब्द्‌- 
रचना की है । पाणिनीय प्रयोगो के अरति सुरारिमे बहुत रुचि दहे, 
विशेषतः "णु" के प्रति, जिसके बीसो उदाहरण नाटक के पञ में मिरु 





१. कालिदास का माव ही निम्न पंक्त्यां में है, किन्तु कालिदास वाली सदोक्ति 
का यदौ अभाव खटकता है :- 
( १ ) एतद्‌. भिरेर्मास्यवतः पुरस्तादाविभंवत्यम्बरङेखि ङ्कम्‌ । 
नवं पयो यश्च धनैर्मया च त्वदविप्रयोगाश्रु समं निषिक्तम्‌ ॥ 


( रधुवद्वा १३ ). 
( २ ) अस्मिन्भाट्यवतस्तरीपरि सरे कादम्बिनीडम्बरः 
स स्थूलंकरणो मदश्रुपयसामासीद वषन्पि । 
( अनधेराघव ७,.१०० 
२. सुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य सुरारियुररीकर ॥ 
भवभूतिमनादरत्य निवीणमतिना मया । 


मुसरिपदचिन्तायाभिदमाभौयते. मनः ॥ 
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सकते हे, यथा--उदरम्भरयश्चकोराः (२. ४४ }, गीर्वाणपाणिधमाः 
( ४, २० ), ्रसभसुभगंभाद्ुकभुजः ( १. २४ ) नाडिषमाः ६४. २); 
स्थुरुंकरणः (७ ९००) । इनके अतिरिक्तं मध्येङ्कृस्य ( १.२७ ), विजय- 
सहङकत्वा ( १.२४ ), निर्गस्वरीभिः ८ ४.५० » जैसे पाणिनीय प्रयोग मी 
देखे जा सकते है । मुरारि ने मवमूत्ति की समासान्त केटी को आद्क्ं 
बनाकर उसे ओर आगे बढाया हे । एक-सी ध्वनि वारे शब्दौ का- 
बरृत्यनुभ्रास का-तथा श्टेष का सुरारिको बड़ा मोहदहै। सुरारिढके 
छनेक पद्य इस सम्बन्ध में उदु्त कयि जा सकते दहै ।* य्ह एक प्य 
उदाहृत करना पर्या होगा । 


पौलोमीङुचकरम्भङुहूमरजःस्वाजन्यजन्मोद्धताः 
छीतरोधुतयः पुरन्दर पुरीसीम्नासुपस्छुवेते । 
एताभिरिहतीभिरन्धतमसन्युद्भ्नतीमिदिदयः 
्षोणीमास्वृणतीभिरन्तरतम व्योमैदमोजायते ॥ ( २.७३ ) 


ये चन्दमा की किरणं, इसरिए गवोँदधत होकर, कि इनका जन्म 
इन्द्राणी ॐ कुचङुम्भो पर कगे ङ्कम चूण कै साथ इभा है ( अर्थात्‌ ये 
उसके सभान हक्क खार रङ्ग की है--उद्यकाटीन चन्द्रमा की किरणें 
छार होती ह ), इन्द्रपुरी की सीमा--पूं दिश्ा-को अचत कर रही 
है! भका का मध्य भाग पुथ्वी को आच्छादित करती इई, सघन 
अन्धकार को चाटती हुई ( नष्ट करती ह ) ओर पूर्वादि दिशाओं को 
पुनः अन्धकार की माला से निकारूती इदं ( उदुभ्रथन. करती इई ) 
चन्द्रकिर्णो से जओजोमय हो गया डे। भाव यह है, अन्धकार के कारण 
पूर्वादि दिक्चाखाभाननष्टहो गया था, रेला प्रतीत होताडे कि अंधेरे 
ने सभी दिरार्मो को एकं साथ माछा म धिच-पिच गुथ दिया था, 


५ 1 ४ ॥ ङ 
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मुरारि ७२५ 


चन्द्रमा की किरणें अब दिश्चारूपी एूरछो को निकार कर अरुग-अरूगः 
कर रही ईँ, ओर अब कौन पए केसा है, कौन दिशा किधर हे, इसका 
यता चखने खगा हे । 


रारि की काव्य-त्ैटी ओर भावपश्च 


सुरारि मूरतः नाटककार न होकर, वह॒ अरंकारवादी कवि हे, 
जिसका सुख्य चय श्रुतिमधुर परयो की रचना करना है । पर सुरारि की 
कविता उदात्त भूमि तक नहीं प्च पाती, उसमें कविता का जाञ्वर्यमान 
रूप दिखाई न देकर, जुक्षते हुए काव्य-दीप की छौ हे ! सुरारि के करई 
पद्य प्रभावात्मकता से समवेत है, किन्तु र मिङाकर सुरारि प्रथम कोरि 
के काकार की सीदी तक नहीं पर्हच पाते । श्रवणमधुर पद्‌, रक्तिं 
दुरार्ढ कल्पना तथा लिग्ध ख्यमय पयो के निर्वाह मँ सुरारि निःसन्देह 
सफर इष है, किन्तु इतना मर ही कान्य को उदात्त नहीं बना सकता । 
उनके ब्द ओर अथं दोनो का प्रयोग अलङ्का के रिए जल्ङ्कारः का 
निर्वाह करते देखा जाता है, वे किसी महान्‌ क्ट्पना या भावदकी 
व्यञ्जना नहीं करा पाते 1 सुरारि के पासं कोद मौखिक उपन्यास नहीं डे 
ओर सुरारि के बद्‌ के नाटककार पर भी इस दोष का आरोपण किया 
जा सकता है कि वे मौकिकता से रहित हैँ । पुराने ठङ्ग के विद्वान्‌ भुरारि 
के अलङ्कार एवं रीति पक्त को, रूद्‌ अभिव्यज्जना होली के ^रिोरिकः 
(?,06006) इङ्ग को पाकर "वाह-वाहः कर उरते ओौर यर्हौ तक 
घोषणा कर देते हैँ किंजिस तरह केवर मन्द्राचर ही समुद की तहको 
` पाने मेँ समर्थो सका दे, चाहे समुद्र को कई बन्दर ऊपर-ऊपर से पार 
-कर गये हो, पर समुद्र की गहराई को वे क्या जाने; ठीक इसी तरह 
कान्य के अगाध समुद्र ङी तह तक तो सुसर ही परहच पाये है, अके 
उरे ही उसकी गहराई का प्रतोद, दुसरे कवि, जो बन्दर की तरं 


२९६ संस्छ्रत~कवि-दक्षंन 


उच्वुल-कूद मचाते है, केवर ऊपर-ऊपर ही धूमा करते है । पर मुरारिं 
को इतनी ख्याति देना ओर वह भी केवर रीति-पक को ध्यानम रख 
कर, निप्पक्ञ मत नहीं कहा जा सकता । 


मुरारि की शरी पर संस्छृत साहिष्य के हासोन्मुखकाटीन राज- 
प्रशस्ति काव्यो ( 3511808 ) का प्रभाव देखा जा सकता है । अनध 
राघव के प्रथम अंक के कट प्रशस्ति पद्य इसके प्रमाण । दद्यरथकी 
वीरता की प्रशंसा विश्वमित्र के शदो मे यो हे - 
नमन्तृपतिमण्ड रीमुकुरचन्दरिकादु्दिन- 
स्फुरचरणपदछवप्रतिपदोक्तद्यःसंपदा । 
अनेन ससजेतरां तुरगमैधसुक्तञ्नम- 
तुरङ्गखुरचन्द्रकम्रकरदन्तुरा मेदिनी ॥ 
( अनध० १. ३४) 
जिसके बाहुबरु ( दोःसम्पत्‌ ) की घोषणा चरर्णो मँ छकते हुष्‌ 
अनेक राजा्भं के सुट के प्रकाश्च ( चन्द्रिका ) के द्वारा उत्पन्न दुदिंन 
के कारण चमकते चरणप््वो ने बार-बार की है, उसी राज्ञा दश्षरथने 
अश्वमेध के रिष्‌ छदे इए; प्रथ्वी तरु पर धूमते इर्‌, घोदेके खुरोषे 
चने चन्द्रक-चिहा के द्वारा समस्त प्रथ्वी को अत्यधिक निम्नोन्नतं 
{ दन्तुर >) बना दिया हे । 
मुरारि ने भी अपने पाण्डित्य-तुरङ्ग को काव्य की समतल वनस्थली 
मे धुमा कर इतना (दन्तुरः बना दिया हे क्रि वह मन्दं एवं कोमल पद्‌- 
सच्ञार वारे भावुक सह्दय-शिशं के विहार का शेत्र नहीं रही हे । 
अनर्घराधव की शी राज-परशरित, वीर एवं रोद्र रस, तथा युदध- 





[नि 


१. देवीं वाचमुपासते हि बहवः सार त सारस्वतं 
\ जानीषे नितरामसौ गरुकुककिचष्टो सुरारिः कविः । 
` अभ्धिरुधित पव बानरभटैः किन्त्वस्य गम्मीरता- ` 
श -माषाताकंनिमम्नपीररततुजानाति मरन्थष्वरः ।। 


खुरारि ४२७. 


वर्णन के अधिक उपयुक्त हे § यही कारण हे कि मुरारि के ये वणन कुच 
सुन्दर बने है । श्ङ्गमर रस के कोमरू वातावरण की सृष्टि करने मे सुरारि 
उतने भी सफ़र नहीं हुए हँ 1 सक्षम अङ्क में शङ्कार रस के वातावरण की 
खष्टि करने का अवसर था, पर मुरारि की म्रकृति उस स्थरूका राभ 
नहीं उढा सकी हे । वँ मुरारि या तो चन्द्ररोकादि के वणन मे फंस गये 
है, या फिर श्ङ्गारी चिन्नो में कामच्लाख-सम्बन्धी ज्तान के प्रद्च॑न में । 


अभिमुखपतयालभिरुंलारथमसलििकैरवधूतपत्ररेखः। 
कथयत्ति पुरुषायते वधूनां खदितदिमद्यतिनिमेः कपोरः ।! 


( अन्धं० ७. १०७} . 


हे सीते, यह कांची नगरी हे, अर्ह की रमणिर्यो ॐ कपोरू; जो धुरी 
इदं चन्द्र-कांति के समान निमंरु ई, तथा जिनमे मुख की ओर इुलकते 
इए रुखाट के पसीने से पत्ररचना धुर गई है; उनके पुरषायित ( विपरीत 
रति >) की सुचना दिया करते हँ ॥> 


मुरारिने श्ङ्ारी चिन्नो का भयोग प्रह्ृति-वणंन के अप्रस्तुत के रि 
भी किया हे । मुरारि के इन वर्णन पर माध का प्रभाव परिरूकित होता 
है। चतुर्थं अङ्क के विष्केभक का अभातवर्णन माघके एकादश सगंके 
ग्रभातवर्णन का “मिनियेचर पिक्चर" ८ सूचम चित्र ) कहा जा सकता हे, 
पर माघ की जेसी पैनी सृष्च; सङ्गीव, वर्णं ( रङ्ग ) तथा गन्ध को पकड़ने 
की माघ जेसी तीन दृष्टि ञुरारि मे कँ १ प्रातःकारु के समय इधर सुर्यं 
अपनी किरणो को केाकर पूर्वं दिश्चाके उंधिरेरूपी हृदय को करमशः: 


१, इसी पच के भाव वाख निम्न प हे :-- 
वकननस्यन्विस्वेदकिन्दुभनरादैदश्वाः भिन्नं युद्धम कापि कण्ठे । 
स्त्वं तन्व्या भ्यञ्चयन्तौ यस्या रिमिःवा पराणो खड्गलेखां लिर्ेख ॥ 


-७ २८ संस्कृत-कवि-दर्॑न 


साफ कर रहा हे, उधर प्रिय से बिदा रती इई ( अभिसारिका अथवा 
खग्धा ) नायिका अभिनव नायक के ( अथवा अपने ही ) वद्ःस्थर को 
-पो रही है, जिसमे उसकी कस्तूरी की पत्र चचा के चि हो गये ह । 


इतः पौरस्त्यायां कुभि विदरणोति कमदल- 
तमिस्रामर्माणं किरणकरखिकामम्बरमणिः । 
इतो निश्कामन्ती नवरतियुसेः प्रोग्छति वधूः 


स्वकस्तूरीपर्वाकुरमकरि कासुद्रितमुरः ॥ 


( भवघं० ४. ३) 


तुस्ययोगिता के इारा व्यञ्जित उपमा अलद्छार इस पद्य की विरोषता 
दै, साथ ही वृष्यनुप्रास की दुय मी स्प्हणोय है, किन्तु माघ सी 
उदृान्तता नहीं । 


उत्तररामचरित के जनस्थान का प्रढृतिवर्णन संस्छृत साहित्य में 
अपना खास स्थान रखता हे । सुरारिने मी जनस्थान की प्रडृति का 
चित्रण किया है, पर मुरारि के केमरे मे भवभूति ॐ कमरे मेख विब- 
-भहण की राक्ति नहीं दिखाई देती । 


ददयन्ते मधुमत्तकोकिठ्वधूनिषूतचूताङ्र - 
प्राग्भारग्रसरत्परागसिकतादुग्पेस्तरीभूमयः । 
याः कृच्छ्रादतिर्ङ्गय छन्धकभयाचतैतव रेणूलरर- 
धारावाष्टिभिरस्ति खप्तपदवीनिः्चकमेणीकुलम्‌ ॥ 
( ५.६ ) 
ये जनस्थान की नदियों के वे तटथदेश्च दिखाई दे रहे है, जरह 
पराग के चखने से ८ या वसन्त ऋतु ङे कारण ) मस्त कोकिखार्भो के 
दारा केपाये हुए भाम के बौरो से इवर-उधर बिखर कर -देरते इ 
पराग कीरेती इतनी सधन है कि वर्ह जाना बदा कठिन हे । इन सवन 


सुरार ४२९ 


आश्नपरागान्धकार से युक्त तटियों को बडी कठिनता से पार कर कारी 
के मय से डरी इदं हिरनिर्यौ घाराप्रवाह में बिखरे हए ॒पराग-समूह से 
सुरक्तित होकर इसि निःशङ्क विचरण कर रही है, कि उनके पदचिद्ौ 
को आन्र-पराण की घूरि ने लिफा च्यिादे। 


मुरारि के इस वणन मे मी वास्तविक सौन्द्यं अभिभ्यजना प 
काही है, केवर अतिक्षयोक्ति जर छत्यचुप्रास ही इस भ्रति वर्णन कीं 
दिंरोषता हे। 


युद्ध के वर्णन का स्मौ बधन मे सुरारि का काष्यपरिवेष काफी 
सहायता करता जान पडतादहे। रादणकी वीरताके निम्न चित्र 
को देखिये-- 


कल्पान्तर सृरोत्कटवरकटमुखो मानुषडन्दयुद- 
कौडाकण्डूयदूजंस्वलस्कल्युनाखोकमूयोविरक्षः । 
संभूयोत्तिष्ठमानस्वेपरबल्मदाच्खसपातवमीमा- 
सवी गीवाषगोष्टीदुसर्मदनिकभ्रो नेक्षेय: पिधत्ते ( ६. २१ ) 


यह निकषा का पुत्र ( राण), खो देवताओं की सेना के महान्‌ 
गर्वं की कसौरी है ( जिसने देवता की सेना को पराजित कर दिय 
डे), प्रर्यकाटीन भरचण्ड सूर्यं के समान तेज वारे भीषण सुखो को 
फेराता इजा ओर मनुष्य ( राम >) के साथ द्न्ह्युद्ध॒ करने की खजरी 
वारु ऊ्वंरिवत श्ुजदरण्डो को देख कर बार-बार रुज्ित होता इजा, एक 
साथ सारी शक्ति जा कर, जपनी सेना जौर दाश्चुसेना ॐ परस्पर आक्रमण 
मे अश्-शसख के पात से मीषण युद्धस्थरू को आच्छादित कर रहा ई । 


शिव-धनुष के टट जाले षर ऋद्ध ॒प्र्राम की ग्वोतिर्यौ सुन्दर 
बन पडी ह - 


-४३० संस्कृत्-कवि-द््ेन 
येन स्वां विनिहत्य मातरमपि क्षवाल्लमध्वासव- 
स्वादाभिज्ञपरश्वधेन विदे चिमक्षविया गदिनी । 
मद्वाणत्रणवत्मना शिखरिणः कोच्रस्य दंसच्छला- 
दद्याप्यस्थिकणाः पतन्ति स पुनः क्रुद्धो सुनिमांगेवः ! ( ४.५२ ) 


जिस परश्चरामने तत्निर्यो के रूधिरसरूपी मध्वासव ( शद्‌ की 
-शराब ) के स्वाद्‌ से अभिक परशुस्े मत्तिकोभी मार कर, (बद्‌ 
मे ) समस्त पृध्वीको नि्दत्रिय बनाया था, जिसके वारणो के कारण 
जनित रन्ध्रवाङे क्रौंच पव॑त के मार्गौ से आज भी हडयों के समूह हसो 
के व्याज से गिरा करते है, वही सुनि भागव ( परशराम >) आज फिर 
-से कुपित हो गया है । 


महावीरचरित का ताडकावर्णन शक साथ भयानक भौर बीभत्स 
का मिश्रण खेकर उपस्थित होता हे, खुरारि का ताड़कावर्णंन भयानक 
की व्यञ्जना कराता है :- 


निर्मस्नचश्चरन्तभेमदत्तिकपिश्चकुरतारा नरस्थि- 
ग्रथि दन्तान्तराल्यथितमविरत जिहया षटयन्ती । 
ध्वान्तेऽपि व्यात्तवक्तज्वल्दनर्शिखाजजेरे व्यक्तकमां 
निर्मान्तौ गभरोद्रीं दिवसुपरि परिन्शोढते त्डकेयम्‌ 1 ( २- ५४) 


यह ताडका आकाद्च मे ऊपर डरः रही दे; इसद्धी गहरी ओंखों 

-म अस्यधिक पीके रङ्ग की कनीनिका धूम रही ई आर यह अप्रनी 

जीभसे दर्तिं के बोचमें गुथी इ मडुष्य की इडर्यो को धर्षित कर 

रहो है । इसके फेरे ह्‌ ह मे जरती इद अनल्क्चिखा से आकाश का 

अंधकार भी टप्त (जर्जर) हो गया है, तथा च्रकाच्च ॐ कारण इसकी प्रस्येक 

 क्रिया-अरक्रिया स्पष्ट प्रकट हो रही है! आका में मंढराती इई ताडका 
-जञेसे आकाश को गीध के आक्रमण से भयाकक ना री हे 1 


मुरारि ४३१ 


मुरारि ने नाटकमे संस्ङृत ॐे अतिरिक्त शौरसेनी प्राक्त का मी 
-अयोग किया हे ! स्म अङ्क मेँ प्राकृत का एक पथ्य (७.७६ ) मी है, 
जो श्लौरसेनीमे ही रचित जान पडता है। मुरारि ने अनेका ददो का 
प्रयोग किया है, उनका खास हद शादूखविक्रीडित है, जो विषय ओर 
शरी ॐ अनुरूप है ! 


युरारि के अनुयायी 


सुरार के बाद्‌ मीरामायणकी कथाको केकर नाटक ङ्खि गये 

है । रारि के सात्तात्‌ अनुयायिर्यो मे राजशेखर ( ९०० ई० >) है, जो 
अपने आपको स्वयं वार्मीकि का ही अवतार घोषित करते है । दक्ष अङ्क 
के बड़े नाटक 'बाररामायणः मे समस्त रामायण की कथा के आबद्ध 

करने कौ चेष्टाने नाटक को विश्ङ्खृ वना दियाहै। मुरारि की मति 
यौ भी नारकीय ब्यापार अवस्द-सा दिखाई पडता है ओर वणनो की 

भरमार डै। मुरारि की रमति दही राजशेखरने भो अन्तिम अङ्क में 

-विमानयान्रा का रम्बा वर्णन करियाहै, जिसमे सौ से अधिक पद्य पये 
जाते ह । दूसरा नाटक जयदेव ( ३२०० ई० >) का प्रसन्नराघव दहै, जो 
पूरी तरह अनघराघव को आदु बना कर लिखा गयादहै। मुरारि की 

ही भोति जयदेव भी पण्डित है, वे तकंशाख्च तथा कवितां एक साथ 
दन्त हँ । रीति-सोदयं तथा अलङ्कारो की इटा प्रसन्नराघव मे कम नहीं 

हे, पर यहाँ मी नारकीय समन्वय का अमाव है! याक्ञवर्क्य के द्वारा 
दो मक्खिर्यो की बातचीत का सुनना ओर मच्च पर रावण तथा बाणासुर 
का अनावश्यक वाद्‌-विवाद्‌ अनाटकीय दिखाई देता है । प्रसन्नराघव 

विवाह से पूर्वं उपवने राम तथा सीताकी परस्पर द्ंन करतेकी 

कल्पना का समावेश किया गया हे; जिसका प्रभाव तुलसी के मानसम 

भी देखा जा सक्ता है । सीताहरण के बाद्‌ राम का विक्रमोर्वशीय के 


३२ संस्करत-कवि -दश्शंन 


पुरूरवा कौ तरह पागरु-सा बन जाना सहृदय सामाजिक को खरकूता 
है! जयदेव ने विरहदशा के इस चित्रण म ऊद अतिशयोक्ति पद्धति 
अपना कर प्रभावात्मकता को ण्ण कर दिया हे । इसी समय का एक 
जौर नाटक हे, जिसके रेखक का पता नही --हनुमन्नारक या महानायक, 
जो ५४ अङ्को का विहार नारक है) ये सभो नाटक मुररिके ही पद्‌- 
चिह्धा पर चरते दिखाई देते है । नाटक के बहाने पाण्डिस्य की धाकः 
जमाना इनका प्रमुख रुच्य हे, नाटकीय संघटना के द्वारा प्रभाव की 
उत्पत्ति करना नहीं । इन नाटक को देखने से रेखा ज्ञात होताहेकि 
रेखकों ने मञ्च को ध्यान मेँ रख कर भी नाटक नहीं ख्खिथे, जबकि 
नाटक की रचना में मञ्ीय विधान को दृष्टिं रखना आवश्यक होता ह + 
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गद्य कवि 
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सभन 
संसत गय कान्योक्ी जोरोरो हनने सुचन्यु, दव्डी या बाधे 
उपरूञ्ध रती है, उसके पूर्वं दी परस्परा कै विवय सें हम निधत्त रूप 
से इड थ, वहीं कड सक्ते ! पर खदुमान क्रिया जा सकला 
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स? स्वस्था द्मे गुरतं (यादे, दूरी 
ओर “व्यो से उनकी अरुङ्कत री दे पवा ३1! इस पक^र रोक- 
कथाः ‰ धिप्य ओर अखद्ते सव्यः फ परिदेष ( अमिभ्यञ्जना 
लेखी 9 को रनर गदयक्राञ्य जाता हे, जो इम सबसे पहङे चुः शती के 

या सारवी मै अस्छटित हेवा दित पडता हे। 
संस्छृत साहित्य का ग पद्य बतत चदं कां विक्स है। देखा देखा 
जाता हेरि प्रायः समी भावाय छा प्रष्लव साहिद्य पद्वद्‌ अधिक 
पाया जाता है। चेदिक कारु ह, छण्वेद्‌ की भारदी प का आहार्य- 
प्रसाधन सजा कर सामने आर्त, हे जर गथ का विकास याज्ुव सन्जं 
सर्वप्रथम दिखाई पडनाहे। बाइनें सो बद्यों अर उयपनिश्दो में 
वैदिक कारीन गद्य विकसिह हो चखा प्यका स्स्वस्ध भावना से 
माना जाताहे ओौर गद्य का विचारसे। सयष्धी शरी विचारकी 
वाहिका है अर्‌ बौद्धिक दक्वानकेरत्रको वागी कामूतंख्पदरैनेमंदही 
इखका प्रथोग अधिकतर पाया जाता है! सूत्रकारुसे होती हू संस्छृत 
गद्य की वैचारिकं धारा पतञ्जल के मडभा-य अौर शबर के मीमांसा 
भाष्य मेँ बडती दिखाई षड्ती है ओर इसका चरम परिपाक शङ्कर के 
दारीरफ भाष्य मे मिरुता है) शङ्कर के बाद संस्छृत का दाक्शनिक्‌ गद 
अस्यधिक कतरि चेटी का आश्रयसर्ते ङ्गा था, जिसका एक खूप 
वाचस्पति निश्न, श्रीहषं ओर चित्सुाचा्यं आदि के वेदान्त-प्रबन्धो मे, 


ओर दूसरा रूप गङ्गेश उपाध्याय तथा उनङॐे शिष्य--पद्शचरमदः 


सुबन्धु ४६७ 


यथार्थमित्ति मै जमाये है । खोककथा्ज के आसुरी पात्र ~ देव्य, राक्षस 
आदि पा्च--वस्तुतः जसत्‌ बृत्तियो के प्रतीक है ! लो कथाओं मे संसार 
ॐ कार्य-कारण-वाद को समश्चने की मी एक कौतुहल-वृत्ति पाई जाती है, 
जिसे भावात्मक दप दे दिया जाता हे! इनसे मानव-जीवन की वास्तविक 
स्थिति पर जो सटीक व्याख्या मिकती है, वह अस्यधिक महस्वपूर्ण हे । 
यहौँ हमे एक ओर प्रणय का रोमानी वातावरण दिखाई देता डै, लो 
दूसरी ओर सपली-डई्या, मावृ-स्नेहः पतिभक्त पली का प्रेम, सच्चे मित्र 
का निष्कलुषष सख्यभाव आदि क! कौटुम्बिक वातावरण प्राप्त होता है, 
तीसरी ओर मानच के कार्य-व्यापार म हाथ वटाते पशु-पकी ओर अदृश्य 
शक्तियो का अद्भुत जगत्‌ देखने को मिरुता है । रोककथाओं मे मानव- 
जीवन की कटूता जौर मधुरता की एक साथ धूप-डाहीं तस्वीर होती है 
ओर इनके द्वारा छोककथाकार अपने विशार जीवन के अनुभवो से प्राप्त 
क्वान के आधार पर मानव-जीवन पर छुं निर्णय देता देखा जाता डे । 
यह उपदेशास्मक निणंय कभी वाच्य रूप रे रेता है, कभी व्यङ्ग्य रूप । 
नीतिवादी कहानियो सं कभी-कभी यह कद्ध स्पष्ट हो उठता है । पता 
नहीं, वह कौन-सा दिन था, जव बदरी दादी-नानीके मंह से सबसे 
पहटी रोककथा वाणी के फरक प्र चित्रित की गदं थी । यह एक अखण्ड 
परम्परा हे, जो मौखिक रोक-साहिस्य से रोकमाषा के सहिष्यसे भी 
स्थान पाती रही है ! बौद्धो की जातक कथार्दु, गुणाल्य की बुहस्कथा 
जर पञ्चतन्त्र ने इसी दाय को स्या हे । छोककथाओं के इसी दाय को 
णय के रोमानी च््रोंको चुनकर संस्कृत के गद्य-कविर्योने स्वीकार 
क्षिया हे । यह्‌. तो हदं रोकुकथार्ओ की बात । 


अब हमे दो शब्द्‌ संस्कृत गद्य शेरी के विकास पर कहना हे । हम 
देखते हँ कि अश्वघोष तथा कार्द्िखमे ही ह्न संस्छृत की अरुंकृत 
काव्यकञेरी दिखाई पडती है । कार्दिास ॐ पहर गद्य की अङंद्रत सेढ 
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चरू पदी थी । आरम्भे यह अलंञन गद दी प्रशस्तयो जौर 
चरितकार्व्यो के किए चली होगी आर इसी शेरी में इन “रोमा गद- 
काष्येः दो डारू विया गः) परज्जङि ने वसवदत्ता, रमनोक्तरा र 
भैमरथी नामक कथा का सद्धेव किया हे, पर हम कह नहीं सकते, क्या 
वे गद्य फति थीं । मोज के “शङ्गारग्रशाश्च' सें वररुचि की चाङमतीः से 
एक पद्य उदु्टत किया गया है, पर इसके विषयमे मी हम ङु नहीं 
जागते । रमिङ-सोमिरू की श्रुद्रककथाः, तथा श्रीपालित्त की प्राकरत 
कथा “तरङ्गवतीः का नाम भरही सुनाजाताहै। बाण ने अपने पू््रफ ग 
रेखक म भष्टार हरिद्र छाः नास आद्र क साथ ख्या है," पर हरिचद 
का भी ष पता नहीं चरता । ङु विद्धान्‌ इन हरिचन्द को धमशा 
भ्युदय तथा जीवन्धरखम्प्‌ के रचयिता से भिन्न मानने की जरकरूपच्चू 
गाप है । जेन काव्यो के रचयिता दरिचन्द्र माघके भी बहुत बाद्‌ के 
है ओर इनका समय दसवीं शती के खगभग हे, इसे नहीं भूना होगा । 
हरिष्न्द्र का नामं तो वाक्एतिराज कै 'गञ्डवहो" मे भी आदर क साथ 
ख्या गया ह । तो हरिचन्द्‌ ुवश्धु अर बाण कै पूवं कोई गथ्यरेखक 
रहे होगे, जिन्न अलंकृत सनाद्वान्तपद्ावरीवरखिति, ररेष, विरोध र 
परिसंख्या के अरंकाराडम्बर वारी गचदयेदी को प्रौढ़ बनाया होगा । पर 
हरिचन्द्र भी इस शेरी के जन्मदाता नहीं रे होगे । समासान्तपदावली 
वारी गय सरी का स्वंप्रथम रूप हमे चन्रप रुददामन्‌ के क्षिरूारेख 
( १६० ई०-९७० ई० ) मे मिर्ता दहै! इस शिकारेख का रचयिता 
"स्फुररुुमथुरचित्रकान्तशब्दसमयोदारारुंङ्घतगयपद [कान्यविधानग्रवीणे] 
नः विरषण से विभूषित छिया गया है । उसकी चेटी मै "गिरिक्िडर- 
तर्तयाद्धाखको पतस्पद्वारक्षरणोच्छय विभ्वंसिना' जैसे रम्बे समासान्त पद्‌, 
तथा 'पर्वत-मविस्प्धीः “मरधन्व-कल्पस्‌?; तथा "पजन्येव पएदाण॑व- 


कि 





१. भदारदरिचन्द्रस्य गथबन्धो सृपायते ८ इषंचरित १.१३ ए १० ) 


भूताया (  )१ मिव पृथिव्यां इतायां' जसे अ्थालङ्कार प्रयुक्त हु 
इसके साथ ही एक स्थान पर ताखाब के वन्न मे अरिष्टं दुंद 
केद्राराश्टेषका प्रयोग करनेकीचेष्टाभी दी गह है, प्र बहर 
नहीं हो सका है सुबन्धु जौर बाण के समय तक अनेमे इस 
डोरी को खगम ४०० वर्षो को पार करना पडा है, पता नही, 
किन करूकारो ने इसे घनपद्‌-सङ्कटना से निबिड बनाकर प्रौढ 
अदान किया । ङ पाश्चात्य विद्धान्‌ सुबन्धु ओर बाण के गद्य काञ्यं 
्रीक गद्य का भ्रभाव बताते है ओर उनके साथं संस्कृत गद्य कव्यं 
घरना-विहिति, कुथानक रूढियो जओौर कल्ास्मक्‌ परिदेष की तुरना 
है, पर दूसरे विद्धान्‌. संस्कृत गच्च कार्यो का प्रभाव भ्रीक “रोम 
स्टोरीज में दहते दै ।` पर इस तरह के परस्पर आदान-परदान के 
सेस प्रमाण नहीं दिये जाते । 

भामह तथा दण्डीके पृव॑दहीग्द्य कार्व्यौभेदो तरहवी 
पाई जाती थी--आस्यायिका जौर कथा । भामह के मतानुसार आख्या 
मे तथ्यपूणं घटनाओं का समवे होता है भौर कवि या नायक 
अपनी अनुभूत कहानी कहता है । इसकी शेखी सरस गद्य का 
ङेती है, तथा काव्य को उच्छु मे विभक्तं किया जाता है, जिसमे 
तथा अप्रवक्क छुन्द्‌ मेँ पद्य भी अनुस्यूत रहते ह ! ये एद वहत 
होते है ओर इनके द्वारा भावी घटनाओं की व्यञ्जना कराई जार्तः 
आख्यायिका मे कवि-कर्पना काभी पुरहो सकताहे ओौर 
विषय कन्याहरण, युद्ध, वियोग तथा नायक की विजय से सम्बद्ध 


१. व्याकरण की दृष्टि से 'काणेबभूनायां' पद अशुद्ध है, शुध रूप “व 
भूताया दोगा; पर शिखकलेख मेँ पहरा ही रूप भिर्ता है । 

२. दे० ५१९८ ‡ 1०615006 8५०५1९० इ 111. २. 456 ‡. 

३. दे० 1,. पछ. @ष्धप : स ०5११९१६४८४. ( [0प्0तप्न6४ ) 2, 5541 
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है 1 आख्यायिका की रचना संस्छृतसें ही होती है । कथा की कथावस्तु 
कल्पित था निजन्धरी होती है । इसका वक्ता नायक से भिन्न कोई ओर 
व्यक्ति होताहे। कथा को आख्यायिका की तरद उच्छुसो मे विभक्त 
नहीं किया जाता, साथ ही इसमें व्क या अपरवक्र पथ भी नहीं होते । 
कथा संस्कत या अप्च मे निबद्ध की जा सकती है । इसं विभाजन से 
स्पष्ट हे कि यह विभाजन सुबन्धुया बाण की गद्यकाभ्य कृतिर्यो को 
देखकर नहीं इञ होगा, यद्यपि बाग कौ दोर्नो कृतिर्या भी इस अन्तर 
को स्पष्ट करती है । दण्डी ने तो आख्यायिका तथा कथा के इस मेद्‌ को, 
वका याोखी की दृष्टि से फिये गये मेद्‌ को नहीं माना है । इससे एेसा 
जान पडता है किदोर्नोको एक ही ग्य काव्य के अन्तर्गत मानने की 
धारणा थी ओर कोई निशित विभाजक रेखा स्वीकार नहीं की जाती 
थी । दण्डी के अनुसार इनका एकमात्र मेद्‌ यह है कि एक की कथाचस्तु 
एतिहासिक या अधंतिहासिक होती है, दृसरी की कथावस्तु कस्पित या 
निजन्धरी । अमरकोष में भी आख्यायिका को (आख्यायिकोपरब्धाथाः 
तथा कथा को श्रबन्धकस्पना कथाः कह कर इसी ओर सङ्केत किया 
गया है । 

यद्यपि आख्यायिका तथा कथा वाला संस्कृत गद्यकाव्य रोककथार्ज 
की वर्णनास्मक साम्रीको केकर आताहे, उखकी ही मानवी तथा 
अतिमानवी कथारूदिरयो को अपनाता है, पर इसका यचा अपना होता 
डे, जो कान्य की देन है । वस्तुतः गद्य कवि का रचय सुसंस्छृत श्रो तार्जो 
का मनोरञ्जन होता है, यही कारण हे कि कार्यो की तरह ही य्ह उदात्त 
अलुङ्त आहार्यं दिखाह पड़ता है ओर उसी की तरह कथावस्तु को गौण 
वना कर वर्णनोंको प्रधानतादे दी जाती है । काभ्योप॑युक्त रम्बे-रुम्बे 
समास, श्केष-वेचचिन्य, अनुप्रास जौर अर्थारुङ्कार-पराचुयं की ओर ग्य कवि 
विशेष ध्यान देता देखा जाता है । वह प्रकृति--बाह्यप्रङृति तथा अन्तः 
्रङृति--ॐ वणेन करने की ओर अधिक ध्यान देता हे । काभ्योपयुक्त 
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वातावरण की सृष्टिकेही ल्एि इन कविर्योने मायः प्रणयगाथा को 
खुना हे) पर भ्यानदेने की वात यहदहै कि प्रणयकथाङ़े कथाश्च प्र 
गद्य कवि इतना ध्यान नहीं देता दिखाई देता, जितना वर्णनकेखी पर । 
संस्टरत गद्य कार्यो की यह शलोरी जिस काञ्य सें सर्व्रथम दिखाई पड़ती 
ह, वह है सुबन्धु की वासवदत्ता । 
बन्धु की तिथि सौर वृत्त 
वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु की तिथि का निधित ज्ञान नहीं है। 
ङ्द विद्वानों ने सुबन्धु केसमयको निश्चित करनेकी चेष्टाकीहै। 
सुबन्धु के दो श्डेष प्रयोगो मे “उद्योतकरः तथा "बौद्धसङ्गति' का सङ्केत 
मिरूता हे 1 उद्योतकर का सङ्केत--“न्यायस्थितिमिवोचोतकरस्वस्पा' मै 
मिरुता है । इसी तरह “बौद्धसङ्गतिमिवारुङ्कारभूषिताम्‌' मँ पाश्चास्यं 
विद्वान ने धमंकीतिं के ष्वौद्धसङ्त्यरङ्कार' नामक अन्थ का सङ्केत माना 
है । इस नाम के किसी बौद्ध ॒दाश्चंनिक अन्थ का पता नहीं चरूता ओर 
मरो० सिख्वौँ छवी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है किं यह सुबन्घु 
धर्मकीर्ति की कृति का सङ्केत करता हे ।° सुबन्धु का समय टी शती का 
मध्य मानाजाताहै। बाणने हर्षचरित र्केषके द्वारा सुबन्धु का 
सङ्धेत किया है, जर कादम्बरी मे मी 'अतिद्वयी कथा, पद्‌ से टीकाकार 
मानुचन्द्र-विद्ध चन्दर ने श्गुणाढ्य की ब्रहत्कथा मौर सुबन्धु की वासवदत्ता 
से उच्छष्ट कथाः यह अर्थं स्या है) बाणके बाद तो वाक्पतिराज ने 
सुबन्धु का स्पष्टतः नामोल्टेख किया ह । सुबन्धु कादण्डीयाबाणको 





य. उरा [दा : ए प्ध्ण १९ 1706016 1871५415, त 2 टज 
न्फ, { 1908. ?. 18. ) 
२, कवीनामगरदरपा नूनं वासवदत्तया 1 
हाक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कणेगोचरम्‌ ॥ ( १. १२. १० ९ ) 
२. अरूब्धवैदग्ध्यविलाससुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा । 
( कादम्बरी, पच २०९०७) 
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पताथाया नहीं, इस बरेमें विद्वार्नोके दो दरू । पिटर्न बाण ङे 
उपयुक्त सङ्केतो मेँ सुबन्धु का सङ्केत नहीं मानते, हभ ठेसा प्रहीत होना 
है, बाण को सुबन्धु की क्रति का पूरी तरह पक्ाथा ओर दर्षचरितसे 
मी अधिक इस वातं की पुष्टि कादस्पदी की कथानकं रूढियो के सजने 
ओर शेटी फ प्रयोगसे होदी है! सभ्मवतः दण्डी को सुबन्धु का पना 
नहो, या दग्डी ने अपने रुचि-वेपरीस्यके कारण (जो विषय आओौर 
अभिव्यज्जना दोनो द्टि्यो से दक्षङकुमारचरित मे परिरक्षित होता दहे) 
सुबन्धु का सङ्केत करना अनावश्यक समन्षा हो। यदि दण्डी की 
"अवन्तिसुन्दरी कथाः पर बाण की कादम्बरी का प्रभाव है, जसा कि कुछ 
विद्धान्‌ मानते दहै, तो दण्डी को सुबन्धु का अवश्य पता होना चाहिए । 
यह अनुमान करना असङ्गत न होगा कि सुबन्धु, दण्डी ओर बाण पए 
ही कारुमे ङु बर्सोकेही हेर-फेरसे इए) ये तीनो. महान्‌ 
व्यक्तिरव ५५० ई० से ठेकर ६५० ई० के बीच केसौसारुमं मनेजा 
सकते हैँ । इनमें भी अवस्था कम की दि से सुबन्धु सबसे बड़े जान 
पढते है, दण्डी उनके बाद्‌ ओर बाण उने भीष्टोटे्ै। इस तरह भी 
सुबन्धु का कारु छुरी शतीका मभ्य दै, तथा बाण पर उनका प्राव 
स्वाभाविक है, जो सातवीं शती के पूर्वार्धमें थे । सुबन्धु को ङ विद्वान्‌ 
काश्मीरी मानते है, हमें सुबन्धु मध्यदेशीय जान पडते है । सुबन्धु की 
केवर एक ही कृति उपलब्ध है, वासवदत्ता । 
वासवदन्ा- कथावस्तु भोर कथानकं शुदि 
सुबन्धु की वासवदत्ता का संस्कृत साहिस्य की प्रसिद्ध उदयन-कथा 


से कोहं सम्बन्ध नहीं है । उसके साथ सुबन्धु की कति का केवर नाम- 
खाम्य है । सुबन्धु वारी वासवदत्ता की कथा संस्कृत साहिस्य मे अन्यत्र 





१. ए6८€5801 १ 1ए848000371 ( [0० प्रर ) ९. 171-172. 
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कहीं उपरुञ्ध नहीं होती 1 कथासरिस्सागर या ब्हस्कथामञ्चरी मे यह 
कथा नहीं मिरुती । देखा ्रतीत होता है कि सुचन्धु ने खोककथा् की 
कथानकं रूधि्यो ओर “मोरिफः कां आश्रय ठेकर अपनी कल्पना से इस 
म्रणयकथा का ब्रासाद निमित कियाद! यह सुबन्धु की स्वयं की 
निजन्धरी कथा जान पडती है । पर कथावस्तु संविधान में सुबन्धु किसी 
कुशरता का परिचय नहीं देते । वास्षवदत्ता की कथावस्तु न तो समृद्ध 
ही हे, न प्रभावोस्पादक ही । वासवदत्ता छी कथा बहुत कछोटी-सी ह । 
राज्ञा चिन्तामणि का पुत्र, राजकुमार कम्दपकेतु स्वप्न मे एक "अष्टादन्ञ- 
वर्घदेटीयाः कन्या को देखता है, जो मानो मन की आकर्षणसन्त्रतिद्धि, 
कामदैवरूप, जादृगर की जो को ब.घने की महौषधि ओर प्रजापति की 
त्रिभ्रुवनविलोभनसष्टि है \१ उस अज्ञात सुन्दरो की खोज सं दह अपने 
मिश्च मकरन्द के साथ निकर पड़ताहे। रातषोवे विन्ध्य पर्वत की 
त्हर्ि्यो मेँ एक वृत्त ऊ नीचे टदहरतेदै। रात में उसी इच्त प्र बे 
शुक-दस्पति की बातचीत कन्दर्पवेतु को सुनाई देतीहै) सारिकोके 
पृच्छते पर शुक अपने दर से जाने का कारण वतते इषु पाटलिपुत्र की 
राजङुमारी वासवदत्ता का वणन करता हे! वासवदत्ता मी एक दिनि 
कन्दरपकेतु को स्वप्न म देखी है जओौरं उसका नाम भी स्वप्नमे ही सुन 
रेदी हे ,२ उसकी सारिका तमालिका कन्द्पेकेतु को हने निकर पडती 
हे । चृ के नीचे विश्राम र्ते इषु दोर्नो मित्र इसे सुनकर प्रसन्न होते 
दै । शुक-दग्पति की सहायतासे दोनो नायक-नायिका एक दूसरे से 
मिरूते ई । बासवदन्ता का पिता शङ्गारशेखर उसका विवाह कन्दरपकेतु के 
साथ न कर किसी विद्याधर से करना चाहता है, इखङ्िष दोनो प्रेमी ९्क 
जादू के घोडे पर विन्ध्याटवी को माग आते हैँ । भ्रातःकारू के समथ जव 
मदर्प्ेतु सोया ही था, कासवदत्ता को जङ्गरू मे धूमते देखकर किरातो 


१. वासवदत्ता ( प° ३१.५० ) २. वासवदत्ता ( ए० १३३-१२७ } 
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के दो द्चुण्ड उसका पीडा करते है, उस परं अधिकार जमाने के ङिष्‌ 
दोनो छण्डों मे लडाई होती है ओर वासवदत्ता चुपके से खिसक केर एक 
आश्रम सें प्च जाती है! इस आश्रम भें वह एक ऋषि केशापसे 
शिका बन जाती है । इधर कन्दर्पे दुखी होकर आस्महस्या करने को 
उद्यत होता है, पर आकाशवाणी उवे साहस करने से रोक देती है \१ 
अन्त मे जङ्ग में घूमते इट वह वासवदत्ता को हद खेता है ओर उसके 
स्प्चं से वासवदत्ता पुनः मानवी रूप से आ जाती दहै, शाप का प्रभावं 
समाप्त हो जाता है । बाद्‌ मं मकरन्द भी मिरु जाता है ओर अपने नगर 
जाकर कन्दपेशेतु वासवदत्ता के साथ अरुभ्य मनोवान्दित सुखो का 
उपभोग करते हुए बहुत समय व्यतीत करता हे । 

वासवदत्ता की कथावस्तुमें हम जि रोककथा की कथानक रूढियों 
या "मोटि का ्रहुण कर पाते है, उन पर ऊद संकेत कर देना आवश्यक 
होगा । वासवदत्ता की ये ङदिर्या निन्न है :- 

१. नायक-नाचिका के परस्पर स्व्नद्र्न सरे अणयोद्धोध, 

२. नायक-नायिका के मिरुन मँ शुक ( पकती ) का हाथ, 

३. श॒ुककेद्वारा कथाके कुढु अंशको वक्ताके रूपें कहरुवाना, 

४. अस्यधिक तेजगति वारे ( सनोजव ) जादू के घोडे के द्वारा 
दोनो प्रेमियों का चुपके से भाग जाना, 

५. ज्ञाप की कल्पना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता राञ्चिरा बन जाना, 

५. आकाशवाणी के द्वारा आरमहत्या करते नायक को रोकना 1 

स्वग्नद्शंन से ्रणयोद्धोध वारी कथानक रूढि का प्रयोग हम कह 
रोककथार्ओं मै पाते हैँ । उषा तथा अनिह्द्‌ की प्रसिद्ध प्रणयगाथामे भी 
इस “मोरिफः का प्रयोग किया गया है । इसी का प्रयोग कड रोककथाजं 
म सुना जता है । नायक-नायिका के रायेद्धोध के रिष कं तरह के हतु 


॥ 


१. वासवदत्ता ( प° २४५ ) 
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मने गये ईहै--साक्तात्‌ दृ्॑न, गुणश्रवण, चिच्रदश्च॑न या स्वस-दरछंन । 
वासवदत्ता मे कन्दपकेतु नायिकाकोस्वममें ही देखता डे, नायिकाभी 
नायक को स्वस्मै ही देखकर मोहित द्योती हे! नायक-नायिकाके 
मिख्न करने में भी कई कथां मे पत्ती की “मोरिषठः वारी योजना 
पाई जाती है । नरु तथा दमयन्ती को भिकनेमें हंसका हाथडे। 
बाद्‌ के अपश्च एवं हिन्दी के कवियो ने भी इस “मोरिफ' को अपनाया 
डे! चन्द्‌के रासो मे पृथ्वीराज ओर पद्मावती को मिरनेमे शरठका 
हाथ है, तो जायसी के पद्मावत मे रल्नसेन जौर पद्मावती को मिरने में 
हीरामन शक का हाथ है । वासवदत्ता मै नायक-नायिका को मिरुनेमें 
तमार्िका नामक मेना का हाथ पाया जाता है! रोककथाभो की न्तीससैः 
रूढि मनुष्य की तरह बोरूते इष छकड्थकी की योजना है । वासवदत्ता 
मे नायिका की विरहष्ताम स्थिति का वणन शुक-सारिका के संवाद्‌ ॐ 
रूप मे कराया गया है ।* इतिदृत्त को गति देने के किए इस प्रकार शुक 
के मुख से कथा करवाने की रूढि का प्रयोग शुकसक्षति भें मी भिरूता 
हे! कादुम्बरी की कथा मी वैशम्पायन शुक के मुह से कराई गई हे । 
अपर्नंहा के एक काव्य 'करकण्डन्वरिरः्म भी इस ख्दिका प्रयोग किया 
मया है जौर यही रूढि एक ओर ङ्ग-शङ्गी के संवाद रूप म विद्यापति 
की "कीर्तिरुताः में श्रस्फुटित इद है ॥ खाचायं हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी का 
जनुमान हे कि इस रूढि का भयोग चन्द्‌ ने भी जपने 'रासोः में किया 
था} घोडे या उडनखयोरे के द्वारा नायिका के साथ उसके षर से भाग 
निकलने की खडि का प्रयोग तो अणय सम्बन्धी कोक कथाओं का खास 
तस्व रहा है ! उदयन भी श्र्योत महासेन की पुत्री को रेकर धोडेसे 
भाग निक्छाथा) चाप की कस्यनाके दारा रोककथाष्‌ ऊचु अति 
मानवीय त्वो का सङ्कंत करती दै! शाप की रूदि पौराणिक कथार्जो मे 





१. वासवदत्ता (० ८५) 


४ टि 
1.1 संस्त-क्वि-दश्षन 


पाई जाती ह ओर उनका उपयोग कालिदास ने क्रिया हे! चास्षवदत्ता 
का श्चाप्‌ के कारण शिला बनना, एक ओरं रामायण की अहल्या बालो 
चटना आर दूरी अर कुमारवनमें प्रविष्ट उवशीके शप के कारण 
रुता के शूप परिवर्तित होने को कथानर खूदिर्यो को याद्‌ दिरुत्ता 
हे। आकाशवाणी के द्भरा नायक या नायिका को सान्त्वन दिराना मी 
भारतीय छोककथा्ओ का एक खास 'मोरिष है । इन अन्तिम दोन। 
रूदिये का भ्रयोगदो चाने मी अपनी कादम्बरीं प्ियाद। 


टस अकार दालवदता में सुबन्धु ने रोकङूथार्ओ को समी वणं नास्म 
रूढे ( मोटि ) का पयोग करते इष्‌ नाथ तथा नायिका क परस्पर 
भमिरुन की व्योमानः कानः की है, ओ कद विधा पर भिजय पाक्ररं 
अन्तमें सुख से जवन यापन करे द । सन्तु साधारण राककथाकार्‌ 
या वृदः दृद-नानी को वरह पुबन्धु का ध्येय वटनावणंन नहीं है, पितु 
उसका ध्येय चणर्नो को कङात्मकता देना, नावक या नायिका के अज्ञ 
का पूरी बारीद्धी से अजुद्तत वणन करना, उनके भार्वो का, उनी ए 
दूरे की प्रक्षि के स्िको गई चेष्टा्ओ, विरह वं मिरुन के प्रतिबन्धक 
खूप विधोका विस्ताशसे वर्णन करना डे! सुबन्धु ङोककथाकार्‌ क 
तरह सीधा चथा कहता मष चखा जाता, वहु रुक-रुर कर अगे बढता 
डे ओर कथाके साथ नगर, समुद, पर्वत, शतु, सुर्योदय, सूर्यास्त, 
चन्द्रोदय, युद्ध आदि के अस्यधिक . कलात्मकं वर्णन साथ मे चलते है, 
जिनरे हरा बह अपने विक्षर शास्य क्तानं तथा षषे कलावित्ता का 
परिचय देता जाता है । सुबन्धु की कथावस्तु को देखते इष यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि कथावस्तु की कल्पनः ओर चरित्रचित्रग की दृष्टि से सुवन्धु 
सष्टृद नहीं जान पडता ओर यदि यह भो कह दिया जय कि यह 
सुबन्धु के कथाकारकी दर्ता काः परिचय देत्तीडे, तो कोद डुरान 





१. द° काडिदस् का विक्रमोरवंदीय । 
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होगा, सुबन्धुकी कथाके छुद्र कलेवर तथा उसकी जस्वामानिकता ॐ 
विषय में नि.सन्देह आल्येचक प्रश्न उठा सकता है अौर विषय की अवह 
खना करते हुए अभिन्यञ्जना पच्च को भावश्यकता से अधिक बढ़ाना 
अखरता हे । सुबन्धु की छृति ऊः डत्यधिक भाग कलास्मङ़ वर्णन खे ही 
अरा पड़ा, जिनके द्रा वह अपने प'ण्डिस्य तथा श्रत्यदरश्टेषमय- 
भरबन्धः छिखते क! कमता खा प्रद्भद करता है 1 स्व्यं च्छ ङन्थाका 
इतना विस्तार से वेगेन स्थाकी दष्टेसे प्रवाहावरोधक् हो गया है! 
जनन्दुनेचन न कत्रियाकं देखदुःष की आर्‌ सङ्केत करने समय एक 
वारं कह। था कि कवि प्रायः इतिदटृत्त तथा रस का ध्यान नही रख परति 
ओर चाद; कडामे ही ज,धक पच जाते है 1२ सुवन्धु ॐ साथ (सुबन्धु 
ही नहीं अन्य संस्छेत गच कविय के विपये मौ यह वत्त पूरो वष् 
खागू होती हे। 


(> घ्य्‌ £> 
९५५६ स्म कृमव्य-्रतभि 


कविके खूप मे सुबन्धु बाण की अवेक्ता निन्न कोटिकाहै। बाणके 
पास जरह अपार इब्द्‌ माण्डार, अख्ङ्करो ओर कल्पनां की आयू सुन, 
वगन को तीव पयवे्तगदक्त, सङ्गीत्तापमफ सावा तथा भावपत्त की 
तरता विद्यमान ई, बहौ दुबन्ध्यु फे पा स्वरू शाब्दी कडा दिखाई 
पडती हे! यथ्यपि सुव्न्डुने भी प्रहेति वर्जने खुष्र चित्र उपरिथत 
किह, परवे वाण की भूमि तक्‌ नहीं उठ पातेः न हुबन्धु के पासं 
दण्डी की माति यथार्थं जवन के ज्योका व्यो चित्रित ङूरनेकी द्यी शचि 
है। भलेही दण्डी की शठी में सुवरन्धु जेसी शाब्दी कराबजीनमभी 
हो, पर उमे पुरु दक्वा ओज विद्यनानडे, जो सुबन्धु मे नहीं पिरूता । 





1 


,१. च्वन्यालेक्र { प०* १५२ ) निणेदसागरं संक्करण । 


७८ संस्कृत-कवि-दर्शन 


भाव-पत्त के चित्रण में सुबन्धु उस्कृष्ट कविस्व का परिचय नहीं ३ पाते । 
चासवदत्ता के विरह वण्न में सुबम्धु ने आयुप्रासिक चमस्कारकादही 
विशेष पदन किया है :- 

“सुकान्ते कान्तिमति, मन्दं मन्दमपनय वाष्पविन्दून्‌ । यूधिकारङ्क्ृते 
युथिके, सञ्चारय नरिनीदरतालब्रन्तेनाद्रंवातान्‌ एहि भगवति निदे अनुग्र- 
हाण माम्‌ , धिक्‌ इन्दियेरपरेः, किमिति रोचनमयान्येव तान्यङ्गानि 
विधिना । भगवन्‌ कुमाय, तवायमजछिः अनुवशो भव भाववति मादे 
जने । मर्यानिरू सुरतमहो सवदौक्तागुरो बह यथेष्टम , अपगता मम 
आाणाः, इति बहुविधं माषमाणा वासवदत्ता सखीजनेन समं संसुमच्छं ॥ 
{ प्र० १४२४४ ) 

(सखि कान्तिमती, मेरे अरसुर्बो को धीरे-धीरे प दे। यूथिका 
( अही ) क एलो से अलंकृत सखि यूथिके, कमर-पत्न के परंखे से शीतक 
हवा कर । भगवति निदे, आज मेरे ऊपर कपा करो । अन्य इन्दिर्यौँ 
व्यथं है, ज्या ने मेरे शरीरम सब इन्द्रियो कोनेत्रही कर्योनवबना 
दिया । भगवान्‌ कुसुमायुध, यह प्रणामाञ्ञलि दे, मेम के अभिप्राय वारे 
इख भ्यक्ति पर (सुक्ल पर) कपा करो । सुरतमहोत्सवदीक्तागुर मर्यानिर, 
खूब बहो, मेरे प्राण निकर रहे हँ इस प्रकार अनेक उक्तियों को कहती 
इदं बासवदत्ता अपनी सियो के साथ ही मूच्छित हो गई ।' 

सुबन्धु की शेटी मे एक विरोषता हे, वह बाण की मोति रम्बे-लम्बे 
वाक्यो के फेर मेँ जधिक नहीं पडता, न लम्बे-रम्बे समासान्त पदो का 
ही उसे अधिक अनुराग है। सुबन्धु मेँ रम्बे-रम्बे समासान्त पद्‌ भी 
अते है, किन्तु कथो पकथन में सुबन्धु दोरे-छोटे वावर्यो काही प्रयोग 
करता हे । ऊपर हम सुबन्धु की सरक शली का एक रूप देख चे ह 1 
चाण ने कथोपकथन में इसी तरह की सरल वैदभीं शौरी को अपनाया 
है, पर बाण जरह वर्णना में उतरता है, उसकी शौरी बिना किसी अवरोध 
के तेली से जागे बढती जातीदै भौर पाँच पाँच, दः दुः पृष्टो तक 
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एक ही वाक्य चरता रहतः है । वर्णन मे सुबन्धु के वाक्य भी बडे होते 
है ओौर कहीं-कहीं तो उतने ही बड़ होते है जितने बाण के। उदाहरण 
के छि स्वस में दष्ट वासवदत्ता का वर्णन पूरे २० पटो मे है ।* नायक 
या नायिकाके वर्णन में सुबन्धु का भ्यान अधिकतर उपमा, उस्पे्ता 
श्खेष की ओर ही पाया जाता है! उपमा भी अधिकतर देसी होती है, 
जो शाब्दखाम्य के साधारण धमं पर आधित होती द । जव सुबन्धु 
नायिका को “रक्तपाद मान कर उसकी तुरना व्याकरण शाख से करता 
हे, तो सारा उपमानोपमेयभाव केवर शब्दसाम्य पर ही आधृत हे, 
नायिका ॐ पैर अलक्तक से रञ्जित रहते है, ओर व्याकरण मे तेन रक्तं 
रागाच्‌" इस सूत्र से अष्टाध्यायी का एक पाद्‌ आरम्भहोता डे। इसी 
तरह नायिका की तुरना न्दः श्याख ( छन्दोविचिति >) से करना क्योकि 
नायिका का मध्य भाग बहत सुचम है, वह “त्राजमानतनुमभ्या! हे, तथा 
छन्दः शाख से “तनुमध्याः नामक दन्द पाया जता हे, केवरु शाब्दी 


कीडा मात्र है ! वासवदत्ता के निन्न वर्णने इसी तरह की श्रेष-योजना 
पाई जाती हे :- 


उपनिषदमिवानन्दयैकरयुदयोतयन्तीम्‌ , दिजङुलस्थितिभिव चारुचरणाम्‌ , विन्ध्य 
गिरिश्रियमिव सुनितम्बाम्‌ , तारामिव गुरुकल्वतयोपश्योभिताम्‌ , रतकोरिमुष्टिमिव 
सष्टिग्राह्यमध्याम्‌ , प्रियङ्कश्यामासखीभिव भ्रियदसेनाम्‌ , ब्रह्मदम्तमहिषीभिव सोम- 
म्रमाम्‌ , दिग्गजकरेणुकामिवानुपमाम्‌ ; रेवाभिवे नमेदाम्‌ , वेरामिव तमारपत्र- 
प्रसाधिताम्‌ , अश्वतरकन्यामिन मदारुसां वासवदत्तां ददश ।" 


"उस कन्दुपकेतु ने वासवदत्ता को देखा, जो जद्यानन्द्‌ देने वाली 


४, स्वभ्नदुष्टकन्या ( वासवदत्ता ) का यह वण्न परे एक ही वाक्ये है “अथ 
कदाचिदवसन्नायां यामवत्यां ˆ“ -*-अष्टादश्चवषदेशीयां कन्यामपर्यत्स्वप्ने ॥* इसी 
तरह विन्ध्यायवी का वणेन, रेवा का वणेन तथा वास्तवदत्ताके दवारा स्वञ्रमें दे 
हए कन्दपेकेतु का वणन भी लम्बे वक्योँमेंह्य प्राया जता है, 


२६. सं० के० 


५० संस्करत-कवि-दर्शन 


उपनिषद्‌ की तरह सदा आनन्द्‌ को भ्रकारित करती थी; सदाचारी 
ज्ाह्यण की कुरु मर्यादा की मति सुन्दर चरणो से युक्त थी; ठाद परदेश 
से युक्त विन्ध्यगिरि की श्ोभाकी माति सुन्दर नितम्बो से सुशोभित 
थी; ज्रहस्पति कीलखीके स्प में सुशोभित तारा की तरह बह सथन 
नितम्ब से युक्त थी, वञ्च की यष्टि की तरह उसका मध्य माग सुष्टिग्राह्य 
८ पतला » था, नरवाहनदत्त की रानी प्रियङ्खश्यामा की सखी धियद्शेना 
की तरह वह भ्रियदशेना ( खुन्दर ददन वाली ) थी, बह्यदत्त राजा की 
पली सोमप्रभा की तरह वह सोमप्रमा (चन्द्रमा के समान कान्ति वारी) 
थी, दिग्गज की पल्ली अनुपमा के समान वह अनुपमा ( जिसकी सौन्दयं 
, में कोई वर्ना न कर सके >) थी, नमंदा नाम चारी रेवानदी की तरह 
नभदा ( रतिक्रीडा का आनन्द देने वाटी ) थी, तमारू पन्न से विभूषित 
समुद्रबेखा की भोति तिरक से अलक्त ( तमारूपत्र-प्रसाधिता ) थी 
अश्वतर नामक विद्याधर की कन्या मदारूसा े समान वह यौवन-मद से 
अरुसाई-सी थी ।' 

सुबन्धु की उुद्धि एक से एक बढ़कर रिरष्ट प्रयोर्गो को उपन्यस्त करने 
म अस्यधिक विचक्तण है ओर इस दृष्टि से सुबन्धु की यह उक्ति कि उसकी 
बुद्धिमत्ता “पस्येक अक्षर में शेष योजना वारे प्रबन्धः की रचना करने में 
समर्थं है, ठीक जान पड़ती है ।* पर सुबन्धु की कठा बहौ धिक सुन्दर 
दिखाई पडती हे, जहौ वह एक-से दो-दो अर्थं वारे शिर पदो के पदै 
नहीं पदता है । निम्न वर्णन हरमे बाण की ग्रृतिवर्णन वारी शेली का एक 
खूप देने मे समथं हे, जरह यद्यपि रुम्बे-रम्बे समासान्त पद्‌ ईह, तथापि 
शेष वाटी शैली से अधिक काभ्यसौन्द्यं है ! आनुप्रासिक निबन्ध सुबन्धु 
की शरी मे यहो स्वतः कुद प्रवाह का देता हे :- 


१. सरस्वतौदन्तकरप्रस{दश्चकरे सुबन्धुः खुजनैकबन्धुः । 
भत्यक्षररलेषमथ प्रबन्धविन्यासवैदरध्यनिधिनिबन्धम्‌ ॥ (वासवदत्ता प्य १३) 


सबन्थु ४५५१ 


"वन्दपेकेकिसम्पम्पटलारीरुलारतय्डुलिताल्कथम्मिहठमारवकुलकुसुमपरिमलमे- 
रुनसखरद्धमधुरिमयुणः, कामकलाकलपकुराल्चारूकणीरसुन्द रीस्तनकल्दाधुखणधूखि- 
पटलपरिमलामोदवाह्यै, र णरणकरसितापरान्तकान्तढुन्तलोद्छलनंक्रान्तपरिमल- 
भिकितिल्िमालमधुरतरञ्चद्काररवयुखरितनभ.स्भरः नवयोवनरागतरल्केरली- 
क्रपोलपाख्पिद्च वलीपरिचयचघुरः, चतु.षष्िककाकरापविदग्धसुग्धमारूवनितंबिनी- 
नितेवर्निवसंवाहनङुश्चखः, सुरत्श्रमपरवदरान्धपुरन्धीनीरन्धपीनपयोधरभारनिदाध- 
जरुकणलिकरद्िरिरितो मलयमारुतो ववौ ॥ 


“उस समय मलयाचल से बह करं आता इजा पवन चरू रहा था । 
वह कन्दर्पकेछि मे आसक्त कारदेश्च की रमणि्यो के ङ्खाट पर विखरे 
इए बालो मे रगे हए मौलश्री के एर्छो की सुगन्ध के सर्पके से ओर 
अधिक मधुर हो गया था; कामकला में चिद्ग्घ कर्णाटक देश की मनोहर 
सुन्दरियों के स्तन-कल्श पर रगे ङङ्कम-चूणे की सुगन्ध लेकर बह रहा 
था; कामो्कण्ठासे युक्त, अपरान्त देश की कुरूनार्ओं के वे को हिरने 
से उसकी सुगन्ध के कारण एकत्रित भसे की पंक्ति के मनोहर क्ञङ्कार 
से आकाश को शब्दायमानं कर रहा था; नवयौवन के कारण चञ्चु 
हृद्य वारी केरर युवतिर्यो के कपोर-फरक पर पत्रावखी रचना करने 
मे चतुर था; चौसठ कलरार्ओं मे निपुण मारव रमणि्यो क नितंचविम्ब 
का संवाहन करने में कंशरू था; तथा सुरतश्रम के कारण श्रान्त अ्रका- 
भिनिर्यो के निबिड तथा पुष्ट स्तनो पर जसे इष्‌ पसीनेकी वरदो के 
सम्पकं से शीतरूहोरहाथा 


इतना होने पर भी सुबन्धुम दो एक पसे वणेन भी है, जो स्वमा- 
चोक्ति की रमणीयता उपस्थित करते हँ । विन्ध्याटवी में हाथी से र्डते 
हृष शेर के चित्र म स्वभावोक्ति पादं जातीहे। निक बणेन एक ओर 
स्वभावोक्ति, दूसरी ओर सुबन्धु की पथ्मय गौडी रीति का परिचय 


देता ह ४ 


४५५२ संस्कृत-कवि-दशंन 
पदयोदश्दवाचरदञ्चितवपुः पूवापेपश्चाधमाक्‌ 
स्तब्धोत्तानितपृष्ठनिष्ठितमनाग्युप्राग्रलाङ्गृलय्त । 
दष्टकोिविक्ञङ्कयस्यक्हरः इवेन्सरासुक्तय- 
सुत्कणैः रुते क्रमं करिपतौ ऋूराङृतिः केसरो ॥ 

"देखो, वह भयंकर आरति वारा सिंह हाथी पर आक्रमण कर रहा 
हे । उसके शरीर का अगका हिस्सा उड इञा ओर पिद्धुखा हिस्सा छका 
इभा हे, पूं निश्चल ओर खडी इई है, उसकी पधं का अग्रभाग कुठ 
मृडा इह ओर पीटको द्र रहाडै, उक्षका बड़ा-सा सुख दौर्तोके 
किनारे ते भयंकर ह, जओौर उसने अपने भयारू उठा रखे हैँ तथा कान 
खड़े कर रखे है 1 


सबन्धु चमस्कारवादी कवि है ! उसके अरुकारो का प्रयोग केवर 
अरंकार के ही रिएि होता दहै, वह अरुकार्यं या रसं का उपस्कारक बनकर 
नहीं आता । एेसा प्रतीत होता है किसुबन्धु केमतसे कोई कवि आर्थी 
क्रीडा या ज्ञाब्दी क्रीडा का आश्रय लिये बिना उच्कोरिका कवि नहीं 
बन सकता । सुबन्धु की सरल स्वाभाविक सेली प्रस्तावना भाग की 
जर्यार्थो मे यत्र तन्न मिक जाती है तथा यह नहीं कहा जा सकता कि 
वे सुन्दर नहीं बन पाई ईद । 

खिन्नोऽसि युच्च शरं विभ्रमो वयमिति वदत्सु हिथिमुजः । 
मरमुगनविततबाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरि जयति ॥ 

“हे कृष्ण; तुम थक्‌ गये हो, कुष्टं देर पव॑त को छोड दो, इसे हम 
संभारु रेः इस प्रकार गोपो के कहने पर ङृष्ण ने अपना हाथ कु 
शिथिरू करदिया। कभ्णके हाथको हटालेनेसे पर्वत्फे बोन्के 
कारण गोर्पोके हाथ द्युक गये जौरवे पवतकोनरसंभारू पाये। इसे 
देखकर छष्ण हंखने रुगे । उन हसते इए ष्ण की जय हो । 


इस उदाहरण म॑ कोद आथीं या शाब्दी कीडा नहं पाईं जाती, किन्तु 


खबन्ु ४५५३ 


रोरी की सररता स्वतः सौन्दर्य का स्वार कर देती हे । पर सुबन्धु को 
इस प्रकार की सररु शेटी का निर्वाह करना पसन्द नहीं! उसकी 
उरेष-योजना अभङ्ग तथा सखभङ््‌ दोनो तरह की पाईं जाती है, किन्तु 
म्रायः चह अभङ्ग श्रेष मे ही अधिक पटुहै। वैते समङ्ग श्टेष का एक 
नमूना यह है- 


सा रसवत्ता विदिता न वका विरूस्म्ति चरति नो कङ्कः । 
सरसीव कीतिरोषं गतवति युवि विक्रमादित्ये ॥ 

"जिस प्रकार तालाब मे पङ्कमात्र शेषं रह जाने पर सारस पक्षी भी 
अन्तर्हित हो जते है, बगुरे भी नहीं दिखाई पड़ते ओर न कङ्कपक्ती 
विचरण करते हैँ, उसी प्रकार विक्रमादिस्य के कीर्तिशेष रह जाने पर बह 
रसिकता नष्ट हो गई, नये-नये ऊत्सित व्यक्ति ( कवि जौर राजा ) 
उत्पन् होने रगे जर कौन किसे कष्ट नहीं देता + 


सुबन्धु श्रेष पर आत विरोध तथा परिसंख्याका भी प्रयोग 
करने में पटु है । इनका एक-एक उदाहरण पर्याप्त होग-- 


( १) यस्व च रिपुवगेः पार्थोपि न महाभारतरणयोग्यः, मीष्मोऽप्यश्चान्तनवे 
हितः, सानुचरोऽपि न गोत्रभूषितः । ( विरोध ) 


“उस राज्ञा चिन्तामणि के शु सदा पाथं ( अजेन ) होते इए मी 
महामारत युद्ध में ुडने मँ असमथ थे--वस्तुतः वे धनशून्य थे, तथा 
किसी महान्‌ कार्यभार को उठने मेँ असमथ थे; मीम्महोते हुएभी 
शान्तनु ( भीष्म के पिता ) के शुमचिन्तक न थे- भयङ्कर होते इण 
भी क्रुद्ध राजा चिन्तामणि को प्रसन्न क्रनेके किए उद्यत रहते थे; 
पवतो मे घूमते हुए भी प्व॑तभूमि मे नहीं थे- सेवको के साथ रहते 
इए भी अपने कुरुनाम ( सोत्र ) से विख्यात नहीं थे ।" 


८ २ ) शह्धराबन्धो व्णग्रथनास, उग्परेक्षक्षेपः काभ्याख्द्ारेषु, रक्षदानच्युतिः 
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सायकानां, क्रिपां सवेविनाश्चः, कोषसद्भोचः कमलाकरेषु न जनेषु, जातिविहीनताः 
मारासु न डकेषु, श्ङ्गार हानिः जरत्करिषु अनेषु, दुरणंयोगः कटकादिषु न कामि- 
नीषु, गान्धारविच्छेदो रागेषु न पौरवनितासु। ८ परिसंख्या ) 


'उस राजा के राज्य में श्ङ्कुखाबन्ध ( एक प्रकार का चिन्रकाव्य ), 
केवर काव्योमें ही पायाजताथ), परजाम किसीको जज्ञीरसे नहीं 
बाधा जाता था । काभ्यालङ्कारो म ही उस्मत्ता तथा आकष ( अर्थाश्ङ्कार 
के दो प्रकार विशेष ) पाये जातेथे, प्रजा में असावधानी के कारण किसी 
की निन्दा नहीं होती थी । रुच्य की काटने का काम केवर बाण करते 
थे, प्रजा म कोद भी खखो के दान से च्युत नहीं होता था। भ्याकरण- 
शाख में किप्‌ प्रस्थयका ही सर्वनाश होताथा, परिर्यो का सवंनाद 
नहीं होता था। कमलाकरे ही कलिका का सङ्कोच पाया जाता धा 
म्रजामें कोष ( खजनि) का सङ्कोच नहीं होताथा। इमे कीं 
जातिविहीनता ( निकृष्ट जाति >) नहं पाईं जाती थी, केवर मार्थं 
ही जातिविहीनता ( मारुतीषुष्पामाव > पाया जाता था, बारहा महीने 
मारुती के एर नहीं मिर्ते थे । श्वङ्गार ( गजभूषण >) का अभावे केवर 
वृद्ध हाथिर्योमे ही रहता था, मनुष्यो में श्ङ्ाररसकी कमी न थी। 
दुर्बणं ( चौँदी ) का सम्पकं कटकादि भूषण मे पाया जाता था, चर्यो 
मे दुवेणं ( फोकी कान्ति ) नहीं पाया जता था। गान्धार राग का 
विच्छेद रागो मेही होताथा, र्यसें सिसी भीखीके सिन्दूर काः 
विष्छेद्‌ न होता था ( समी खिर्यौँ सौभाग्यवती थीं ) + 


देन कलाबाजिर्थो को उदुटत करने का एकमात्र कारण यह हैकि 
सुबन्धु की कृति इन्हीं दोषो के कारण अपठनीय-सी हो गई हे । सहृदय 
पारक इस तरह का शिरुष्ट वर्णन पद्-पदकर रखकर उठता है जर कमी. 
कभी तो टीका की सहायता के बिना आगे नहीं बद पाता) इस मकार 
"की काव्यक्रीडा निःसन्देह भाषा के साथ अन्याय है तथा काम्य-लेडी काः 


सुबन्धु ५ 


दुरुपयोग है 1 यदि सुबन्धु स्थान-स्थान पर अपने वाक्ष्यो की शी न 
बदरूता, तो सम्भवतः वासवदत्ता जौर अधिक अब पेदा करने वाी 
होती । सुबन्धु के इन्हीं दोषौ की विरासत बाण को मिरी है । निःसन्देह 
बाण सुबन्धु की अपेक्षा उच्छृष्ट कोटि का कवि है तथा भाषा पर उसका 
कहं अधिक अधिकार हे, किन्तु बाण कोक्था का विषय सौर 
अभिन्यञ्जना सुबन्धु की कथा से भिन्न नहीं अतीत होती ओर एक ही 
भकार की गद्यरोदी का सङ्केत देती है । बाण म सुबन्धु की तरह श्रेष- 
योजना की जङूरत से ञ्यादा दौड-घूप नहीं मिरुती, इिन्तु बाकी सारी 
विदोषतार्पू बाण मे भी देखी जा सकती ह । य्ह तक कि सुबन्धु के करई 
हाव्द तथा कर्पना्दू भी बाण में पाईं जाती है! पर सुबन्धु तथा बाण 
की कत्पनाजंमें एक सेदहै, सुबन्धु की कलपना्ओं मं काव्योचितः 
तरख्ता का अभाव दिखाई देतादहै, वे शाखरीय या ररिरोरिक' अधिक 
दिखाई पडती है, जब कि बाण इन्दं काग्योचित सौन्द्यं प्रदान कर 
देता है, पर इतना होते हुए भी दोनो की श्ेकनीकः ओर काञ्य-सामग्री 
एक ही जान पडती है। सुबन्धु में हम उस गद्यशरी का खुरदरा रूप 
पते, जो बाणङेहार्थो से ल्िग्ध हो गईहे जौरबाणके बाद भी 
अन्य गद्य काव्यो तथां चम्पू काव्यो मे प्रयुक्त होती रही हे । 


~ कि 
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सुबन्धु वारी अरुत गद्य श्ेटी तथा पञ्चतन्त्र भादि कथा-साहिस्य 
की गद्यशोी मे बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देता ह । संस्कृत साहिस्य की 
गद्य शटी प्रायः सुबन्धुकेही मागंका अनुसरण करती रही है, तथा 
चाण के व्यक्तित्व में इस होखी का चरम परिपाक परिरुक्ित होता है । 
संस्कृत के गद्य रेख्को मे केवल एक ही व्यक्ति-दण्डी-एेा दिखाई 
पडता है, जिसने अप्यधिक अलंकृत करत्निम गद्य शरी तथा पञ्चतन्त्रादि 
की स्वाभाविक गद शरी ॐ बीच की एक मध्यम मार्मकी चटा देने की 
चेष्टा की । सुबन्धु तथा बाण की कर्पनारोक की आदृश्ंवादी कहानिर्थो 
के ए वैसी ही तड्क-मद्क की आद्र्च॑वादी शली चाहिए थी, किन्तु 
जीवन के कट्‌ सर्स्यो का उद्धाटन करने वाला दुण्डी अपनी शेटी को 
विषय के अनुरूप यथार्थं शोखी के विरोष समीप रखना चाहता था । खेद्‌ 
डे, दण्डी की शरी फे पथिक संस्कृत गमे नहो पाये । स्वयं दण्डी के 
कान्य को पूर्णं करने वल पूर्वपीरिका के रेखक की शी तथा दण्डी की 
शी मं ही जमीन-जासमान का अन्तर है 1 पूर्वपीठिका का रेखक जेसा 
ककि हम आगे देखेगे कराम्रधान अधिक हो गया है 1 जिस प्रकार संस्छृत 
के नाटक मे अङ्केका खच्छुकटिक ही विषय तथा शरी का यथार्थोन्मुख 
वातावरण बनाये रखता हे, उसी प्रकार सारे संसृत गच-साहिष्य मे इन 
दोर्नो टयो से एक ही यथार्थवादी ति दिखई पडती हे, ओर वह हे 
दण्डी का दृशङुमारचरित । 

दण्डी के समय तथा जीवन के विषयमे हमे बहुत कम क्ञान ह । यह 
जानकारी उनके भर्न्थो तथा किंवद्न्तिर्यो के आधार पर दै । किंवदन्ती की 
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यरम्परा के अलुसार दण्डी ने तीन रचना की थीं ।* इन तीन रचनार्जो मं 
एक कृति दशकुमारचरित हे, दूसरी काव्यादशे । तीसरी ति कौन- 
सी थी, इसके बारे मे विद्वानों ने कई कल्पनारपै की ह । पिशेर के मत। 
नुखार दण्डी की तीसरी कति शखच्छुकटिक! हे, जो शूद्रक की कृति कै 
रूप मेँ प्रसिद्ध हे । खृच्छुकटिक को दुण्डी की कृति मानने मेँ पिरे का 
, यह कारण जान पड़ता है किं खच्छुकटिक तथा दश्लङकुमारचरित की कथा- 
वस्तु का विषय एक-सा है ! इस मत की पुष्टि वे इस बात से करते ह कि 
खच्छकरिक की एक पंक्ति “ङिम्पतीव तमोङ्गानि आदि कान्यादज्ञं सें बिना 
किसी कवि के नाम से उदुटत हे, किन्तु इतना भर दण्डी को मृच्छकटिक 
का रचयिता माननेमं पर्यांक्त नहीं । ऊद रोर्गोने दण्डी की तीसरी 
कृति न्दो विचितिः मानी हे, जिसका संकेत काभ्यादृं से मिरुता हे । 


"छन्दो विचितिः का संकेत तो सुबन्धु मै मिरुता है--छुन्दोविचितिमिव 
रम्यतनुमध्याम्‌” । क्या सुबन्धु का तारपयं “छन्दोविचिति नामक भन्थ 
से दहे, या छन्दःशाख सामान्य से १ यदि सुबन्धु का तासपयं इस नाम 
से प्रसिद्ध अन्थविरोष सेहे, तो यह दण्डी कीङ़ति कदापि नहींहो 
सकती । कीथ के मतानुसार “छन्दोविचितिः तथा “कारुपरिच्छेद्‌" दण्डी के 
अरग मन्थन होकर काभ्यादक्षके ही परिच्छेद रहेहंगि। पर क्या 
काव्याद तथा दशकुमारचरित के रचयिता एक ही दै १ काव्याद्ेका 
दृण्डी एक महान्‌ आलङ्कास्कि हे, जो कविरयो के किष सार्ग-दश्षेन देता 
हे, जो काभ्य के नियमो का आङ्ेखन करता है, जब कि दश्चङ्कमारचरित 
का दण्डी उन नियमों का पान करता नहीं देखा जाता । इस मत के 
प्रवतर्को मे श्री अगाशेदहे, जो दोनों को अकरूग-अरूग ग्यक्ति मानते, 
एक नहीं । किन्तु पेखा मी सम्भवदहै कि दकाङककुमारचरित दण्डी की 
युवावस्था की ति हो ओर का्याद्श्ं भोढावस्था की। यही कारण हे 
क 


१. चयो दण्डिप्रबन्धाश्चत्िषु छोकेषु विष्ताः । 
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कि दक्ञकुमारचरित की कारयिन्नी ्रतिभा वाटा रूप ओर काव्याद की 
आरुङ्कारिक मेधा वारा रूप मेरु नहीं खाता ओौर आलंकारिक दण्डी के 
ही सिद्धान्तो की अवहेख्ना कवि दण्डी मे प्रं जाती हो । कवि प्रोढा- 
वस्था मँ आकर कई सिद्धान्तो का कायल बन गया हो, भौढ मसितिष्कः 
की स्थितिसें ही यह सम्भवभीहै। दण्डी की एक तीसरी कतिकः 
ओर संकेत मिता है--अवन्तिसुन्दरी कथा । दस कथाका पा 
मव्रास से मिरे दो हस्तरेखो खे चरता है । एक हस्तरेख गथ्यमे है, 
दूसरा भन्थ पद्य में, जिसके जाधार पर प्रथम मन्थ का नाम "अवन्ति 
सुन्दरी कथाः माना गया है तथा इसफे रचयिता दण्डी घोषित किये 
जाते ह । अनुमान किया जाता है "अवन्तिसुन्दरी कथाः दण्डी के दश- 
कुमारचरितं की पू्वंपीटिक। का प्रारूप है तथा आज कै दशकुमारचरित 
के संस्करणों मे उपलब्ध पूवंपीठिका वारी राजवाहन तथा 'अवन्तिसदरी 
कथाः पर बाणकी श्रीका प्रभाव बताने की चेष्टाकी जारहीहे, 
पद्यवद्ध अवन्तिसुन्दरी कथाः में दण्डी का परिचय भी है तथा एक श्रोकः 
के आधारं परतो परे दण्डीको भारवि का प्रपौत्र मान लिया गया 
थाबाद्‌ मे इस सत का संशोधन कर भारविको दण्डी के प्रपितामह 
दामोद्रका भित्र माना गया, जो दोर्नो काञ्चीनरेश विष्णुवर्धन 
सभापण्डित थे । अवन्तिसुन्दरी कथा को दण्डी की कृति मानने वाला 
मत कोह ठेस प्रमाण उपन्यस्त नहीं कर सका है 1 इमे अवन्तिसुन्दरी 
कथा को दण्डी की कृति मानने मेँ आपत्ति है ओर सच बात तो यह है 
किं महाकवि दण्डी की तीसरी कति का अमी हमें पता न र्ग पाया हे । 
दण्डी की तिथि के विषय में भौ विद्धार्नो मै मतभेद हे । काग्यादं ॐ 





१. पदयवद्ध अवन्तिन्दरौ कथा का वह प्च जिसके आधार पर यह मत 
प्रतिष्ठित है, याँ हैः- 
स मेधावी क्विविद्धान्‌ मारवि प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोन्मेवीं नरेन्द्र विष्णुवर्धने ॥ 
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ही आधार पर दण्डी की तिथिका कुदं अनुमाने क्रिया जा सकता 
हे। ऊष विद्वान्‌ दण्डी के काभ्यादुक्षं को भामह कै पूवं की रचना मानते 
है । दशकुमारचरित मे वर्णित सामाजिक स्थिति ठीक बही है, जो हें 
खच्छकटिक मे दिखाई पड़ती है जओौर यह हर्षवधंन के पूवंके भारत की 
स्थिति का सङ्केत देती है । दण्डी निश्चित रूपमे बाणसे पुराने दै, षर 

< २५-२० वषं से अधिक्‌ पुराने नहीं । ० कीथ तथा ङडो०्डेके इस मत 
काम समर्थन नहींकर पाते कि दण्डी सुबन्धुसे मीपुरनेदहें। 
सम्भवतः दण्डी की शेखी तथा सुबन्धु की रोरी की विभिन्नता देख कर 
यह मत उपन्यस्त किया गयादहो । पर सुबन्धु दण्डी से एक-दो पीढी 
पुराने ही जान पडते है! जेसाकि हम सङ्केत कर चुके है सुबन्धु, दण्डी 
ओर बाण सभी ५५० ई० तथा ६५० ई० के बीच पैदा हुए है तथा 
सुबन्धु इन सवे पुराने ई । भोजग्रवबन्धके कवि-प्रश्रित-ङेखक ने 
दण्डी को भी नहीं छोड़ा है ओर उन्हें भी भोजके द्रबारमें रखा घसीयां 
है।! पर भोजगप्रबन्ध इस द्ष्टिसे प्रामाणिक न होकर किबद्न्तिर्यो 
८ गपोडो >) का सं्रह ह । 


सम्भवतः दण्डी को अपनी कृति से गुणाड्य की इृहत्कथा से प्रेरणा 
मिखी हो । गुणाढ्य की चरृहस्कथा एक अमूर्य संग्रह थी ओर सुना जाता 
हे कि वह पाची की रचना थी । बृहत्कथा गद्यमय थी या पद्चमय, इस 
पर भी अनुमान दौडाये जाते है ओर एेसा अनुमान होतादहै कि यह 
पद्यबद्ध रचना थी । पर पैशाची प्राकृत की ति होने पर एक भ्रक्च उठना 
स्वाभाविक है, यह पैशाची आजत करौ की भाषा थी । वररूचि ने प्रत 
म्रकाह्यमे पैशाची जो रुक्षण दिये, वे दरद्-व्म कीबोखि्योमें 
मिरूते है, अतः यह अनुमान होता है कि पैशाची से तात्य उत्तरी 
पश्चिमी सीमान्त पदेश्च की भाषासेथा। पर ङु रोगो का मत्त है कि 
कैशाची का नामकरण किसी एक निश्चित भाषाके किए न कर मत 
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वैयाकरणो ने महाराष्री, शौरसेनी तथा मागघी से इतर अनार्यं त्स्यौ से 
मिश्रित बोधय के समुदाय के ल्षएिकियाहै। तभीतो मा्कण्डेयने 
कै तरह की पैशाची मानी है । गुणाछ्य बारी पैश्चाची उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त को पेक्लाची नहं जान पड़ती ! केमेन्द्र की ब्हत्कथामञ्ञरी 
तथा सोमदेव के कथासरिस्ागर से जिस काश्मीरी बहस्कथा का सङ्केत 
मिरुता है, वह गुणाद्य वारी "बडढकहा' से भिन्न रही होगी । सम्भवतः. 
रोककथा्ज का संग्रह काश्मीरसें भी किया गयाथा ओर मध्यप्रदेश में 
भी ओर युणाव्य वारी "वड्ढकहा' मध्यदेश वाका संह रहा होगा । 
किवदन्तिर्यो के अनुसार गुणाय शातवाहन के अश्रितथे तथा शापके 
कारण विन्ध्यावरी मे घूमते रहे थे, पिज्ञार्चो की बोरी मेँ उन्होनि कथार्जो 
का संग्रह कियाथा, तो पेखा जान पड़ताहै कि गुणाढ्य की पैशाची 
विन्ध्याटवी के पिक्षार्चो ( कच्चा मांस खानेवारी असभ्य व्र जातिर्यो ), 
सम्भवतः भीलो की भाषा थी। हो सकतादै, गुणाख्य की कथाओं का 
संग्रह विन्ध्याटवी के यायावर, इन्हो भीर्खोकी बोरी रहीहो। यह 
बात अवश्य है फि काश्मीर वारे बहव्कथा के संस्करण मे भी गुणाढ्य के 
संस्करण की अधिकांश कथा जान पडती है, क्योकि रोककथाए तो 
म्रायः थोडे से हेर-फेर से सारे देश मे प्रचङ्ित पाई जाती हैँ! पर जव 
तक इस मत की पुष्टिम कोड परमाण न मिरे बृहस्कथा की पेश्ाचची को 
दरद्‌ भाषा मानना दही होगा । चहत्कथा ने संस्कत के गद्यकार्व्यो, नीति- 
कथार्जो तथा प्रात की मी कई कथा-ढृतियो को प्रभावित क्षिया हे । 
प्रछत के जेन काव्य "वासुदेवहिण्डी' से गुणाद्य की चहत्कथा के अरितस्व 
की पुष्टिहोती है जौर ब्रहव्कथा का सङ्केत स्याम में भिरे आटवी सदी के 
शिरख्ेख तकसे मिखाहै। रेखा जान पड़तादहै, ईसाकी नवींया 
दसी सदी तक गुणाच्य की बुहत्क्था उपरुन्ध थी अर दण्डीको भी 
उससे प्रेरणा मिखी हो, तो कोद शक नहीं । 


बहत्कछथा के नरवाहनदनतत तथा उसके साथियो की कहनिर्यो ने, हो 
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निबन्धन करने की उत्तेजना दी हो । राजवाहन तथा उसके साथीभी 
बृहस्कथा के नरवाहनदत्त ओर उसके भित्र की मति एक दूसरे से बिष्धुड 
जाते है, जरुग-अल्ग देश्ञो मे जाकर नाना प्रकार के अनुभव प्राक्त करते 
है ओर बाद मे सब मिरु जते है, मिख्ने पर वे अपने-अपने अनुभवो 
की बाते कहते है । एक कहानीमें दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी की 

* शङ्खा को आबद्ध करने के रिष यह ्टेकनीक' निःसन्देह सुन्दर हे, जो 
समस्तं कथाओं को एक सूत्र मे अनुस्यूत कर एकप्रबन्धत्व की स्थापना 
करती हे । रेखा करने से कहानि्यो के ज्यापार-वेचित्य के होते हृष मी 
विश्वङ्करूता नहीं जान पडती । ह्र ने धर तक कल्पना की है कि 
दृण्डी की योजना केवर आठ उच्छवास की आठ कुमारो की कथा कहने 
कीषदह्ीन थी, अपितु बह गुणाछ्य की भति कहानिर्यो का जारू कौकाना 
चाहतेथे ! हरते ने इस सम्बन्ध में ऊं संकेत मी दिये है । राजा 
कामपारु तथा उसकी पर्चो रानियो के तीन-तीन जन्म की कथा कहना 
भी सम्भवतः दण्डी की योजनामे था, तथा उपरड्ध दश्चकुमारचरित 
उस विक्षाकू योजना का एक अंशमान्र डे । यह हो सकता है कि दण्डी 
की एसी योजना रही हो, पर हतं के अनुमान के आधार पर किसी 
निधित निषप्कषं पर पटुना भसम्मव हे । 


दशकुमारचरित का जो रूप आज हमं उपरञ्ध है, उसमे जारम्भ 
म पच उच्छ्रायो की पूवपीविका हे, फिर आट उच्छास की कथा है, जिनमें 
दस नही, केवर आठ कुमारो की कहानिया कही गई है, फिर र्पाच-सादे 
पाचि पृष्ठ की उत्तरपीठिका है । इनमें पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीरिका दोनो 
दण्डी की रेखनी से निःसृत नहीं इ है जओौर बाद के परिवर्धन ह । 
दण्डी के आठ उच्छरासो को देखकर कति को पूरा करने की कईं कविर्यो की 
घन इई होगी । बाद्‌ में महनाराचण ( वेणीसंहार नाटक के रचयिता.से 
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भिन्न ्यक्ति ), विनायक, चक्रपाणि ओर गोपीनाथ ने दशकुमारचरित 
म समय-समय पर परिवर्धन क्षिय हैँ । दशकुमारचरित के प्रायः खभी 
हस्तख्ेखों तथा प्रकारित सुद्धित भरतिर्यो म पू्वंपीदिका के पौँच उच्छ्वास 
भिरूते दह । इस भागं राजवाहन तथा उसकी प्रेयसी अवन्तिसुन्दरी 
की कथा है तथा पुप्पोद्धव ओर सोमदत्त इन दो कुमारो की कथार्पूहे, जो 
दण्डी के दश्चकुमारचरित के मूर करेवर मं नहीं है । प्रसिद्ध प्च च्द्या- 
ण्डच्छुत्रदण्डः'१ आदि दण्डी का मङ्गलाचरण न होकर इसी पूवंपीठिका- 
का मङ्गलाचरण है । देखा जाय, तो मूर दशकुमारचरित का कोई मज्ग- 
क्चरण नहीं मिकूता । पूर्वपीठिका का यह रूप ग्यारहदीं सदी से तो 
पुराना अवश्य है, क्योकि मोज के (सरस्वतीकण्ठाभरण, मे यह पद्य रेखक 
के नामनि क बिना उद्श्तहै। भश्ट्नारायण की पूर्वपीषिकामभी 
मिखती है, जिषका प्रकाशन अगाशे के द्वारा सम्पादित दश्शककुमारचरितः 
ऊ परिशिष्ट रूप मे किया गया है ।* उपर्ञ्घ पूर्वपीठिका की सेरी दण्डी 
की रोी की अपेता छ्रत्रिम है तथा बाणोनत्तर कार की हसोन्मुखो कान्य- 
शरी की परिचायक दे । अनुप्रास तथा शाब्दी क्रीडा का मोह दण्डी की 
सररु स्वाभाविक होखी मे अधिक नही जान पडता, जव हि पूर्र॑पीटिका 
ॐ आरम्भिक वाक्य ही इस कत्रिमदोी का संकेत दे देते ह :-- 


तत्र वीरभरपथ्खोत्तरगतुरगङ्ज्ञरमकरमीषणसंकरूरिपुगणकटकजलनिधिम- 


मय 





१ ब्रह्माण्डच्छतवरदण्डः द्तध्रतिभवनम्भोरुहदो नाल्दण्डः 
्षोणीनौवूपदण्डः क्षरदमरपसतरित्पद्धिकाकेतु दण्डः । 
ज्योतिश्चकराक्षदण्डखिथुवनविजयस्तम्भदण्डोऽच्रिदण्डः 
भ्रेयद्चैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां का्दण्डः ॥ (१. १ ) 
२, इनके अतिरिक्त विनायक कौ पचवद्धः पृवेपीठिका का सङ्केत एर्ल्गिने 
किया है, तथा प्रो म०रा० कविने 'अवन्तिन्दरी कथाः को दण्डी की कृति 
घोषित कर उसे दश्चकुमारचरित की खोई हुईं पूवेपीणिका माना है । 
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अनमन्दरायमाणप्तसुदण्डभुजदण्डः, पुरन्दरपुराङ्गणवनविहरणपरायणगीर्वाणतरूणग- 
णिकागणजेगीयमनयात्तिमानया रदारदिन्दुकृन्दघनसारनीदारहारग्णाह्मरासुरग- 
जनीरक्षीरगिरि शा्ृहासकेकासकादनीकाश्चमूत्यां रचित्दिगंतरालपूत्यां कीर्त्या 
भितः सुरभितः, स्वलोकश्चिखयरोरुरुचिररलरलाकरमैखरावल्यितधरणीरमणीसोमा- 
ग्यभोगभाम्यवान्‌ , अनवरतयागदक्षिणारक्षितरिष्टविदिष्टविा नम्भारमासुरभूर- 
निकरः, बिरचितारातिसन्तापेन प्रतापेन सतततुखितवियन्मध्यहसः, राजहंसो नाम 
<वनदपंकंदपंसोदयंसोदयंड्निर बथरूपो भूपो बभूव । वस्य बसुमतौ लीलावती नाम 
सुमती लीलावतीकुलदेखरमणी रमणी बभूव ॥ 


'उस पुष्पपुरी नामक नगरी मं राजहंस नामक रजाथा। उस 
रजा के समुदण्ड ( प्रब्रर ) भुजदण्ड राघ्रुजओं के सेनारूपी सुद्‌ का 
मन्थन करने मे मन्द्राचरू के समान थे, उस सेनारूपी सञ्ज के, जिस 
पदाति-सेना की उत्तार तरङ्गं उठ रहीहो ओौरजो हाथी तथा घोडोके 
भीषण जलरजन्तुर्भो से भयानक हो रहादो। वह राजा उस कीर्तिंकी 
सुगन्ध से सुरभित था, जो चरत्‌ ऋतु के चन्द्रमा, ङन्द्पुष्प, कपूर, 
तुषार, मुक्ताहार, शरणारू, हंस, परावत, दुग्ध, शिवजी का अ्ृहास, 
कराल या काश्च पुष्प के समान धवल है, जिसे इन्द्र की पुरी में वन- 
बिहार करती है यौवनवती अण्सर बार-बार गाया करती है तथाजो 
खमस्व दिश्चा्भो के अन्तराल मैं व्यक्त है । वह राजहंस समस्त पृश्वीरूपी 
रमणी के सौभाग्य का उपभोग करने बारा था; उस धरणी-रमणी का, 
जो सुमेरु पर्वत की चोटिर्यो जितने बड़े-बड़े रलो से परिपणे राकर 
८ समुद्र ) की मेखका से वेष्टित है ¡ उसने अनवरत यज्ञ करर दठिणा 
के द्वारा अनेको विद्याओं से युक्त बह्यणों को आश्रय दिया था। वहं 
जाकाश्च के मध्यमे स्थित सूं की भति पने प्रताप से शच्यु्जो को 
सन्तक्त करने वारा था, तथा समरद्धदपं वारे कन्दं ( कामदेव ) के 
सौन्दुयं के समान रमणीय अनाविरु रूप से सस्पन्न था । उसी राजा की 
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¶ 
पश्नी वसुमती थी, जो सुमती ८ सुन्दर उद्धिवारी ) थी तथा रीलासे 
सम्पन्न सुन्दरो के कर की दोलरमणी ( अभ्रगण्य ) रमणी थी ।' 


उपर्युद्‌ त प॑क्तिर्यो मे एक साथ श्ञाब्दी तथा आर्थी क्रीडा का संघात 
देखा जा सकता है, कीर्तिं के एक, दो, तीन या चार उपमानो से कवि का 
मन नही भरा है, उसने जितने उसे याद्‌ थे वे सारे उपमान उपन्यस्ठ 
कर दिये है । आनुप्रासिक चमस्कार पद्‌ पद्‌ पर देखा जा सकता है, जौर 
वसुमती-सुमतीः “शेखरमणी-रमणीः वाली यमक की छटा मी पाद 
जाती हे । 


दण्डी के अपने मूर दश्कुमार्वरित मे राजवाहन तथा उसके सात 
साथियों की कहानियां ह । प्रथम उच्छास म राजवाहन की कथा है तथा 
उसके साथी उसके पास आते ह । अपने साथियो को बड़े दिनों बाद्‌ 
पाकर वह उनसे अपने अनुभवो की कथा कहने का आदेश्च देता डे 1 
बाकी सात उच्छवार्सो मे सात ऊमाररो की कहनिर्थ है । सबसे पह 
कहानी अपहारवर्मा का चरित है, जो सबसे रम्बा ओर सबसे जटिक 
एवं मनोरञ्ञक हे । इस कहानी मं हमरे सम्मुख अनेक विचित्र घटनार्प 
ओर कड तरह के रोचक पात्र उपस्थित होते द । काममञ्जरी नामक 
गणिका निःखन्देह एक विचित्र पात्र दै, वह तपस्वी मरीचि के आश्रमे 
जाकर संन्यास छेने का ढोग रचती हे जौर स्वयं तपस्वी को अपने कत॑व्य~ 
मंसे च्युत कर देती है, इसके परे वह वस्तुपारु नामक श्रेष्ठपुत्र को 
भी ठग चुकी है ओर बेचारा वस्तुपार ज्ञेन साधु बनने को बाध्य किया 
जाता है। जेन साघु के प्रसङ्गमें ही जैन धर्मं की चिल्ली भी उड़ाई गर 
हे । दयृतगृह का अनुभव, चौरकमं का वणेन, जिसमे अपहारवमां ने दक्षतः 
प्राप्तकर खी दहे, चम्पाके पण श्रष्ट्यो का धन छरा-चुरा कर ॐ 
संसार की सम्पत्ति की नश्वरता का पाट पदाना, आदि वर्णर्नोढेद्रारा 
इस कथा मं हास्य ओर व्यंग्य की अपूर्वं विनियोजना की गहं हे \ 
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अपहारवमां गरीब की सहायता के ठि धनवान की चोरी करता हे, 
मरमियो को परस्पर मिकाता है तथा नीचता, दुष्टता ओौर धोखाधड़ी के 
शिक्छार बने रोगो को फिरसे सुखी बना देता है। उपहारवमां बाली 
अगरी कहानी इतनी रोचक नहीं हे, पर उसमें भी घटनाओं ओौर चरित्र 
का अभाव नहीं दै । इस कहानी में नायक के पिताके खोये इष राज्य 
<को प्राच करने की कहानी है । नायक चाकाकी से राज्ञा का वध कर देता 
हे, रानी का विश्वाखपान्न बनता हे ओर मन्त्रसिद्धि से रूपपरिवतंन का 
बहाना कर राजा बन जाता है 1 चौथी कहानी कुमार अ्थ॑पार की हे, 
जो काशीराज ॐ द्वारा पदच्युत पिताको पुनः मन्त्री बनादेता है ओर 
राजङ्कमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है । इस कथा मँ सर्प॑वबिष 
को हटाने की योजना का प्रयोग करिया गया हे, जहौ नायक राजङमारी 
के सर्पविष को उतार देता है । अगदी कहानी भ्रमति की है, जिसमें स्वस 
मे नायिका-दक्षंन वारी कथानक रूडि का प्रयोग पाया जाता हे । नायक 
श्रावस्ती की राजङुमारी नवमालिका को स्वञ्नमें देखता दहै । वहल्लीकी 
भूमिका धारण कर अन्तःपुर मे जाता ह ओर राजकुमारी से मिक्ता हे । 
इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कुटो की रुडाईं का वणन किया गयां 
हे । इसके बाद्‌ छटी कहानी मित्रगुक्च की हे, ओ सुद्यदेश्च की राजकुमारी 
कन्दुकवती को प्राक्च करता है ! इस कहानी मेँ अनेको समुद्रौ बौर दूर 
देशो की यात्रा का वर्गनडै। इसी मे बह्मराक्षस की कथानक रूढि 
( मोटिफ>)र का मी प्रयोग किया गया हे ! एक बह्यराक्तस उससे चार 





१.खीकी भूमिकामे पुरुष को उपस्थित करने के भोटिफंः का प्रयोग 
मालतीमाधव मेँ मौ पाया जाता है । 

२. यक्ष या बह्मराक्षप्त कै द्वारा प्रइन पूष्ठे जाने की कथानक रूढि बहुत पुरानी 
है, महाभारत मे मी इस रूडिकाप्रयोग हया है, यहो यक्ष युधिष्ठिर से प्ररनं 
पूछता है । 


४० सं० कट 
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अश्च पूृद्धता है» ओौर अगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार 
डर्गा । इन प्रश्षो के उत्तर मदी धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती तथा 
नितम्बवती की कहानिर्यौ कही गह है । इन सभी कहानियो का सारांश 
यही जान पडताहै कि चारूकी से ही व्यक्ति सफरुता प्राक्त कर सकता 
डे । सातवीं कहानी मन्त्रगुक्च की है, जिसमे दण्डी ने चिच्रकाभ्य रोरी का 
अयोग किया हे 1 इस सारी कहानी मं मन्त्रगुप्त जोष्य वर्णौ का उच्चारण. - 
नहीं करता, क्योकि प्रेयसी के रागोद्धोधक चुम्बनों तथा दन्तक्ततो ने 
उसके ओट को बिह्धरु बना रखा है । इस कहानी की घटनां कलङ्क 
तथा आन्धदेरञो मं घटित होती ईह जर आरम्भ मं मन्त्रगु्च एक कापालिक 
सिद्ध से कलिङ्गराज कर्द॑न की पुत्री कनकरेखा को बचाता हे । कापािक 
ने उसको यत्तोके द्वारा श्मशान में मेगवा ल्य था ओर वह उसकी 
बलि देना चाहता था । इस कहानी म मी मन्त्रसिद्धि केद्वारा ङ्प 
परिवर्तन वारी कथानक डि की योजना पाई जाती है, जिसका प्रयोग 
उपहारवमां की कहानो मे भी है । अन्तिम कथाविश्रत की दह, जो दण्डी 
की अधूरी कहानी हे उत्तरपीरिका के रेखक ने इसे पूराकियादहै। 
इस कथा में विश्वत अपने आश्रयदाता, विवरं के राजङ्कमार के खोये 


१. किं करं सहृदयं कि गृददिणः प्रियदिताय दारगुणाः। 
कः कामः सङ्कर्पः, कि दुष्कर साधनं प्रज्ञा ॥ (दरो ० षष्ठ उच्छ्वास ए० २१७) 

२. कापालिक सिध के द्यारा बि के छि नवयौवना कमारियों के अपहरण 
की कथानक रूढि का प्रयोग कदं कहानियों मे भिता है| भवभूति के माल्ती- 
माधव मे मी इसकी योजना पाई जातौ है. जरह कापाङ्िकि अधोरधण्ट मालती को 
जि देने फे किए पकड़ ठे जाता है । 

३. मल्वरसिद्धि कै दारा सूपपरिवतत॑न बाड़ 'मोरिफ' का प्रयोग कदं लोककथा्ओं 
मे सिरता है, इसके विवेचन के रिष्ट दे० श्रोसी्िम्ज आव्‌ अमेरिकन फिरोसोफि- 
क सोसायटी १९१७ १० १-४३ ब्लूमफौल्ड का ठेख । 
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राञ्य को पुनः प्राप्त करता है । चह भगवती दुर्गा की मूर्तिके सूपं 
सिथत होकर अपनी हष्टसिद्धि करता ह । 

जेखा कि हम देखते है दशकुमारचरित मे भी सुख्य कथा मे कई 
अवान्तर कथाएं पाई जाती है ! जैसे अपहारवमां की कथाम एक ओर 
तपस्वी मरीचि तथा गणिका काममञ्जरी की कहानी दहै, तो दूसरी ओर 
- जेन भिद की जास्मकथा पाई जाती है । इसी तरह मिन्रगृक्च की कथा में 
धूमिनी, गोमिनी, निबवती ओर नितंबवती की कहानियौँ गूथ दी गदं 
ह । इनके अतिरिक्छ अन्य चरितकथार्थो मे भी अन्य प्रासङ्गिकं कथा 
निबद्ध की गई ह। दशङमारचरित की.कहानियो के तथ्यवाकी वातावरण 
को देखकर कुद विद्रार्नो ने तो यह तक कल्पना की है कि इस कति 
का रुच्य पञ्चतन्त्र आदि की कहानिर्यो कौ तरह क्था के व्याज से नीति- 
शाख को शिक्ता देना है । पर यह मत अद्युक्तिपूणं होगा तथा दण्डी की 
छरति का रुच्य कोरी नीतिशख की रशित्ताको माननां स्वयं दण्डीके 
म्रति अन्याय होगा । कीथ के मतसे दण्डी का एकमान्न च्य सहृदर्यो 
का अनुरञ्जन. जान पडता है, भङे ही उसने नीतिशाख्, राजनीति तथा 
कामशाख का प्रकाण्ड अध्ययन इस कति में प्रदतं सिया हो । दण्डी 
की सबसे बड़ी विशेषता यह्‌ है कि उसने सामान्य रोककथाओं को लेकर 
कान्य की आभासे उदहोपित कर दियादहे ओर यह काव्य-शेली सुबन्धु 
ओर बाण तक में नहीं पां जाती । सुबन्धु तथा बाणा खास ध्यान 
परिश्रमसाध्य रीति ( शेी ) की ओर अधिके, पर दण्डी का ध्यानं 
केवर अभिन्यञ्जना पक्की र नहीडै, वे कथाके विष्यको कम 
महस्व नहीं देते । सुबन्धु ने एक छोटी-सी कहानी रेकर कला का आङ 
वार खड़ा कर दिया है, पर दण्डी फ पास विषय की कमी नही है, जौरं 
उनकी अभिष्यज्जना शी इतनी गदी इई हे कि वह विषय को साथ 
रेकर जागे बढ़ती है । सुबन्धु जौर बाण दोनों की कविर्यो का रीतिपक्त 
खडी तेजी से, बद सज-घन्न से जगे षदता है ओर विषय पीडे घसीरता 
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रहता हे, दोनों कदम-ब-कदम मिखा कर चरते नहीं दिखाई देते । दण्डी 
के दशकुमारचरित में कथाया विषय की यह दयनीय परिणति नहीं 
देखी जाती । सुबन्धु या बाणकी तरह दण्डी किंनरोया गन्धर्वोके 
अप्सरा-लोक, उडने वारे जादू के घोड़ो, आकाश्च से उतर कर प्भ्वीको 
चकाचौध मे डालती देवी शक्तियो के आदृश्च-खोक मे नही घूमे, नवे 
महाश्वेता जेसी आद्चं नायिका या जाबाङि जैसे त्रिकारूदशीं दिभ्य महष, - 
तक ही रहते है, वे इस जमीन षर चर्ते-फिरते है ओर यहौ रहनेवारे 
अच्छे-खुरेः शिष्ट-अशिष्ट; पण्डित-मूखं, सव तरह के पाना से परिचय प्राक्त 
करते है, ओर उन्हे उनके सच्चे रूप में खाकर खड़ा कर देते, वे काम 
के वकश्षीभूत होते तपस्वी मरीचि, भोरे तपस्वी को धोखा देने बाढी 
काममञ्जरी,१ पति को रप में उकेरु कर विङ्कताङ्ग भ्यक्ति के प्रति अष्कृष्ट 
होने वारी धूमिनी जेसी कुर्टा पत्नी, पति्रता नितम्बवती को धोखा- 
धड़ से पाति्रव्य से च्युत कर उसका उपभोग करने वारे धूतं कर्ह- 
कण्टकञ् की ही यथार्थता खुरे रूप मे नहीं रखते, अपितु चण्डवर्मा 
का वध करते अपहारवर्मा, यत्त को भगाने वारे तथा हत्या करनेसे 
नहीं डरने वारे मन्त्रगुक्त, समय पर चोरी, ज्ुजआरीपन सव कुदं करने 
वारे चरितनायर्को के स्पष्ट रूप को रखनेमं भी नहीं हिचकिचाते) 
दण्डी की इसी यथाथंबादिता के कारण ऊद विद्धान्‌ दशकुमारचरित को 
अश्छीर घोषित करते, पर भूख्ना न होगाकि दण्डी का मोः 
'अश्लीरुता अश्छीरता के छिए' नहीं है। यदि श्रीहषं ओर जयदेव अश्टीर 
नहीं माने जाते, तो दण्डी अश्ली वर्यो है १ भौर देखा जाय तो जयदेव 
फिर मी जश्छीर है, पर दण्डी का वणन भरे ही अशलीक हो, उसका 
१. दशङुमार चरित द्वितीय उच्छवास ( १० ७८-९१ ) 
२ वही षष्ठउच्छ्वास ( ¶० २१८-२२०) 
र. वदी षष्ठ उच्छवास ( प° २३०-२३४ ) 


१ 1 वा 1 ॥ मि 
सि नोय 
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रतिपाद्य अश्छील नहीं हे । संसृत साहिध्य की यथार्थवादी शेटी जो हमें 
दशुमारचरित मँ मिती हे, वह दंटी-सातवीं शती क भारतीय समाज 
का चित्र रखने में पूर्णतः समर्थं हे, टीक वेसे ही जेषे बालजाक, मोपासौँ 
या जोरा के फे उपन्यास या कहानिया उन्नीसवीं सदी के ठान्त का 
यथाथंवादी चित्र उपस्थित करने मे समर्थ! दण्डी की रेखनी बडी 
निर्ममता के साथ समाजे दोर्षो को अनावृत करती हे ओर यदि इस 
इष्टि से दशङ्मारचरित का ल्क्य किसी हद्‌ तक "नीतिः का उपदेश 
मान छलिया जाय, तो अनुचित नहीं, पर उसे हतर वाडी सीमा तक 
चढ़ाना अल्युक्ति होगा, ओर कीथ की तरह इसका रद्य कोरा सहद्या- 
नुरञ्जन भी घोषित करना रीक नहीं जान पडता । 


दण्डी की कथा का सच्चा रस मध्य वंके यथार्थपूर्णं जीवने हे, 
जिसमे जादुगर, चञ्चु तपस्वी, जेन रपणक, राजकुमारिर्या, राञ्यनष्ट 
राजा, वेश्या जौर ऊुटिटनिर्यौ, नम॑व्यापार के दूतीकमं करने मेँ प्रवीण 
भिज्ञणिर्या, मृच्छकटिक के शर्विंरक जेसे सिद्धहस्त चोर, रागाविष्ट उल्घुक 
मरेभिर्यो ॐ विविध चरित्रं का जमघर पाया जाता है। देवतां जौर 
तपस्वियो, राजां ओर महारानिर्यो के पारो को-दण्डो ने चित्रित किया 
है, पर उनको वह अपनो ङेखनी की सच्ची आवाज नदे सका। रसा 
जान पडता है, दण्डी को इन सामान्य धरात्तरू से ऊपर रहने वाङ रोर्गो 
के रति उतना मोह नहींहे। रेकिनि इसका अथं यह नही कि दण्डी 
आचारारमक भित्ति के विरोधी; किन्तुइस द्शिसे दण्डीका आदं 
सैदधातिक होने की अपेक्ता व्यावहारिक ( 2१५४९81 ) अधिक्र हे । 
मनव-जीवन के तीन रद्य - धमं, अथं आर काम---की प्राचि मेँ यदि 
वे तीर्न का उपार्जन एक साथ नहींकर पते, तो क्सीभी एकको 
छोड़ देने मँ नहीं हिचकिचाते । उनङॐ़ चरित्र अपने पिता-साता को कैद 
से भगा देने तथा काम जौर अर्भका उपभोग करनेके चषि धमकी 
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उपेत्ता (कुचं सभय के रिष) कर सकते ईँ । अपहारवर्मा तो चोरो का 
राजकुमार है, वन नगर को दुटने की योजना बनाता है ओौरं गणिका के 
दवारा ठगे गये वसुपाङ्ति को आश्वासन देतादहै, वह इसे पूरी तरह 
जानता है कि नगर मे अनेक कृपण श्रेष्ठी रहते है । मित्रगुक् मूखं राजाः 
कदन का विश्वासपाच्र जन कर उसे सरोवरमें स्नान करनेको फुसला 
कर उसका चध कर देता ह ओौर स्वयं राजञा बन बताह विश्रतभी 
अपने आश्रय को पुनः राजा बनने के डिषएु देवी दुगा तथा उसके मदिर 
को बहाना बनाकर धोखे से प्रचण्डवर्मा काद्युरीसे वध कर देताहै 
दशकुमारचरित मेँ अलौकिक दिव्य पात्रों का संकेत भी प्रायः इसी तरह 
के दुष्कर्मौ की पुष्टिके रए करिया ग्यादहे। मरीचि को आष्ट करने 
के हिर काममंजरी पितामह अद्या, शचीपति इन्द, चन्द्रमा, सूयं, ब्रहस्पति, 
पराश्चर जैसे देवतां जर ऋषियों को प्रमाण स्वरूप उपन्यस्त करती 
है । दण्डी ने तपस्वी ओर बाह्मण, राजा भौर श्रेष्ठी, गणिकार्ओं ओर उनके 
दूतीकरमं मे नियुक्त दौदध॒संन्यासिनिर्यो पर गहरी फन्तिर्यां कसी ह \ 
दण्डो के पात्र भाग्य की अपेक्ता पुरूषा्थं पर विदोष जोर देते ई, वे दैक 
की दुहाई देते नहीं दिखा देते । वैसे चोरी करते समय पकड़ा गया 
अपहारवर्मा, डाङ्जो के द्वारा पकड़ा गया पूणंभद्र अपनी विपत्ति का 
कारण देव को धोषित करते ईह, क्तु वे भी अपने साहस्र तथा उद्यम 
( पुरुषकार ) से देव को चुनौती देते देखे जाते ह । 


दण्डी के दशकुमारचरित के यथार्थवादी हृष्टिकोण का पूवपीठिकाके 
आद्ंबादी इ्टिोण से भी स्पष्ट मेद्‌ दिखाई पडता हे । दण्डी ने देवतार्ओं 
ओर तपस्वियो की मो दुर्बङूतार्ज को भ्यक्त करिया है, पर पूर्वपीठिका के 
रेखक के देवता यज्ञादि का उपयोग करनेवारे ई, बाह्यर्णो को उसने पृथ्वी 
के देवता कटा है । राजपुरोहित के वणन में पृवंपीठिका के रेखकने पूणं 
पवित्रता की अभिभ्यञ्जना की हे तथा मातंग ब्राह्मण की कहानी भी उखे 
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कि 


राजवाहन के सहायक के रूपमे चित्रित करतीहे, जो रिव कीदक्पासे 
पाता का स्वामी बनता हे 1 पूर्वपीठिका मे ङुमार्यो की वीरता या पुरुषार्थं 
पर इतना जोर नहीं दिया गया है, जितना देव पर। मारुबराज 
राजहंस पर शिव से प्राक्त शक्ति के कारण विज्ञय प्राप्त करताडे। दण्डी 
स्वयं माकंण्डेय के उस शाप की हसी उड़ता है, जिसके कारण अप्सरा 
सुरतमञ्ञरी की सुक्तामाहा के अपने ऊपर गिरने से ऋषि र्टहोकर 

उसे रजतश्टखखा बनने का शाप दे देते ह! पूर्वपीठिका मे जक-पक्ती 
के ापसे श्चाम्ब दो मास तक पल्ली से वियुक्छ रहता हे। पूर्वपीरिका 
के कुमार देव के आधीन पान्न हे तथा ऋषि वामदेव ओर उनके रिष्य, 
राजहंस तथा अन्य कुमार्यो की रक्ता करते ई, इसी तरह राजवाहन की 
विज्ञय भी मातंग नामक ब्राह्मणके कारण होतीदहे। सारं यहद 
कि जेसा यथार्थवादी स्वर दण्डीके मरू भागम मभिङ्तादै, वष 
पू्॑पीव्कि में नहीं भिरूता । 


चरित्रचिच्रण के जतिरिकत दशकुमारचरित की दूसरी विशेषताः 
हास्य तथाव्यंम्यका पुटे, जो जके पादक को अधिक जआद्रृष्ट 
करता है ! समस्त इति मेँ अथ से इति तक, कुमारो के विचित्र अनुभर्वो 
का हास्थास्मक वातावरण निर्मित होता हे, वे अपनी इष्टसिद्धिके लि 
दृढनिश्चय ई जौर उक प्राक्त करने के रिष्‌ नैतिक नियमों की पर्वाह नहीं 
करते । काममञ्जरी के द्वारा तपस्वी मारीच ओर श्रेश्िपुत्र वस्तुपारु के 
ठगे आने म गहरा भ्येग्य हे । प्रथम उच्चुवास में रजतशङ्कका की अप्सरा 
सुरतमंजरी के खूप मे परिवर्तित हो जाना पाठक को अद्भत रूगतादे 
आौर दशकुमारचरित की भौतिक ठेगकी कहानीमें यह अलोकिक काः 
समवेश्च कथा को कतूहरू युक्त बना देता हे । चम्पा के कंजूस श्रियो 
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को उनका धन चुरा-चुरा कर नया सबक सिखाने की अपहारवममां की 
योजना मेँ गहरा हास्य है, ओर भिन्रगुक्च के हारा चन्द्रसेना को एक एसा 
सन्त्रसिद्ध अयुरेपन देने के प्रस्ताव में, जिसके रूगाने से बह ॒वंद्रिया- 
सी दिखाई देने कगे-हास्य जौर भ्यंग्य की अपूर्वं योजना हे, पर चन्द्रसेना 
हस प्रस्ताव को दुकरा देती है । रानी का वेष वना कर राजा चिकटवमां 
को धोखा देने की उपहारा की योजना मे सुन्दर ध्यंभ्य है ओर 
इसका चरम खूप चहौँ मिरुता हे, जहौ राजा विकटवर्मा उसे विश्वासः 
दिने के चिए्‌ शपथ र्ेताडे, पर रानीके रूपमे स्थित उपहारवमां 
उसे न्चिडकता ही रहता है :- 


(शंकापन्नमिव रिचित्सविरम्यं विचायं तिष्ठन्तमन्रवम्‌--श्रूहि सत्यं 
भूयोऽपि मे भगवन्तं चित्रभायुमैव साक्षीकृत्य । न चेदनेन रूपेण मत्सपलीरभि- 
रमयिष्यसि, ततस्त्वयीदं रूपं संक्राभयेयम्‌? श्ति । स तदैव-'देव्येदेयम्‌ , नोपधिः" 
इति स्फुटोपजातसंप्रत्ययः प्रावतंत शपथाय । स्मित्वा पुनमेयोक्तम्‌-- “किं वा 
दपथेन £ केव हि मानुषी मां परिमविभ्यति । यधन्सयोभिः संगच्छते, संगच्छस्व 
कामम्‌ । कथय कानि ते रहस्यानि । तत्कथनान्ते हि त्वत्स्वरूपञ्रंराःः इति 


श्कित तथा विरिमत-से स्थित राजा से मेने कहा--+अभि देवता 
को साद्ती बनाकर तुम सुञ्चसे सच्च सच कहना । यदि त॒म इस रूपसे 
भेरी सौतो के साथ रमण न करोगे, तोम तुम्हारे ख्पका परिवत॑न कर 
दगी'। राजा ने समन्ना करं यह महारानी ही है ओर कोई कपर की वातं 
नहीं है, उसने एकदम विश्वास करके शापथ छेन शुरू करिया । उसे शपथ 
ठेते देख कर मेने हस कर फिर कहा-- "अरे शपथेन व्यर्थे १ मुस 
कौन मानुषी (सौदर्थं मे) जीत सकती है १ यदि तुम किन्हीं अप्सराओं 
के प्रति आङ्ृष्ट हो, तो इच्छानुसार संगमन करो । मुक्चे यह तो बता 
कि तुम्हारा रहस्य क्या दै । उसे कहने प्र ही तुम्हारे रूप का परिवर्तन 
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डो सकेगा ।' भौर बेचारा मूखं विकटवर्मा जष्सराजो ॐ साथ संगमन का 
भ्यंग्या्थं नहीं समक्ष पाता, ओर उसका सदा के ङिष्‌ रूप परिवर्दन कर 
अप्सरारज के पास भेज दिया जाता है, महारानी की भूमिका मे स्थित 
उषहारवमां उसका बध कर इत के साथ आगमे होम देता है ।9 


दशकुमारचरित के विषथ तथा अभिभ्यंजनाक्ञेखी ॐ निर्वाह मे जो 
संतुलन पाया जाता हे, बह संस्छरत के किसी गच्यकाभ्य में नहीं मिता । 
दण्डी की होली ओर उसका स्वर विषय के अजुरूष बदरता ज्ञाता हे, 
द्वितीय तथा पञ्चम उच्छवास के हास्य के हरङे-फुःरके वातावरण में उसका 
रूप दूसरा दै, विश्रुतचरित (अष्टम उच्छवास) के करुण चित्र की गंभीरता 
को उपन्यस्त करने में दूसरा । अरग अरूग असंग ॐ अनुकर उसकी 
शेखी बदरी रहती है । षष्ट उच्छवास की धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती 
तथा नितम्बवती की कहानिर्यो की शली अस्यधिक सररु तथा स्वाभाविक 
सरणि का आश्रय र्ती है। दण्डी निश्चित रूपमे भाषा के अधिपति 
ह। वे सरर प्रवाहमय भाषा के सिद्ध प्रयोक्ता दै जौर उनके संवाद 
सुचम ओर तारिक होते रहै! दण्डी वेदीं रीति के सफर कवि है । वेते 
च्णनो मे दण्डी के मी वार्यो मे यत्न तन्न समासान्त चरो मिक जाती 
डे, पर वे श!ब्दी या आर्थी क्रीडा के फेर मे अधिक नदीं फँसते, अभि- 
च्यंजना की स्वाभाविकता ओर अथं की स्पष्टता कीओर द्डीका 
खास ध्यान रहता है, ओर कभी-कमी शाब्दी या आर्थी क्रीडा्जो का 
रयोग क्रिया जातादहे, पर बे प्रभावोत्पादकता या अर्थप्रतीति मे बाधक 
नही होती । नखरिखवणंन तथा प्रछृतिवणेन के दिए बाण की बहुत 
भर्षा की जातीहे, पर दण्डीकेये वणन उस पैमानेके न होने परं 








१. "““ ° *“इति च्छुरिकष्या दिधाङ्त्य छइन्तमात्नं तरिमन्नेव प्रदृत्तस्फीतसर्पिंषी 
दिरण्यरेतस्यज्‌इवम्‌ । दशकुमारचरित, वृतीय उच्छ्वास ए० १६५. 
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मी जसुंद्र नहीं ह । द्वितीय उच्ुवास का राजकुमारी के सौद का 
वणन, तथा षष उच्छवास का गोमिनी के सौन्द््थं का वर्णन सुन्दर हे । 


"रक्ततांयुली यवमत्स्यकमलकलश्चाघनेकपुण्यरेखालान्छितौ करौ, समयुल्फ+ 
संधी मांसलावश्चिराकौ चांघरी, जवे चानुपुव॑डृत्त" "“ `" सङृद्धिमक्तचतुरखः ककुन्दर- 
विभाग्योमी र्थांगकारसंस्थितश्च नितम्बभागः, तनुतरमीषन्निम्नं गभीर नाभि- 
मण्डलम्‌ , बञित्रयेण चाङ्ृतञुदरम्‌ , उरो मागम्यापिनाञुन्मग्नचूनुकौ वि्ाखारः 
मशोभिनौ पयोधरो, धनधान्यपुत्रभूयस्त्वचिहङेखाराच्छिततले स्निग्धोदथकोमल- 
नखमणी ऋञ्वनुपूतेदृत्ततायांयुली संनतांसदेश्चे सौकुमाय॑वत्यौ निमग्नप्व॑षी चः 
बाहुरते" ° *°०***० इन्द्रनील्शिखकाररम्याल्कपंक्ििद्िगुणकुण्डङितम्लाननारीकनाल- 
ङङितरम्बश्रवणपाश्चयुगर्माननकमलम्‌ , अनतिभंगुरो बहुलः पर्यन्तेप्यकपिरुरचिरा- 
यामवानेककनिसगंसमस्निनीको गन्धग्रादी च मूपजकलापः ८ ष उच्छ्वास ) 


‹इसके करतल छारू हँ ओौर उनमें यव, मत्स्य, कमर, कलक आदि 
जनेक समृदधि-सौभाग्यसुचक रेखार्प ह । इसके दोनो पैर मांस से भरे 
इए है, उनकी नसं नहीं दिखाई देती ओौर टंखने के जोड़ एक -से भरे 
इए ह । इसकी पिंडं एक-सी सुडौर ह 1" * --इसका करिपश्चाद्धागः 
चचार्यो ओर से अच्छी तरह गठा हे, उनके बीच में ककुदर ( नितम्बस्थित 
गड्ढा ) हे, तथा चह नितंबभाग रथ के चक्र के समान विज्ञारु है ४ 
इसका नाभिमण्डरु छोटा, कुष्ठ का इभा ओर गदरा है, तथा उद्र 
त्रिवलि से विभूषित है । इसके स्तन समसत वक्षःस्थरु पर व्याप है, ओौर 
उटे हुये एवं विश्षारुरहै। इसकी दोनों ्बोहिं कोमरूई। अगुखियाँ 
कारु है, कंधे छक है, नाखून कोमल तथा चिकने ईँ ओर जोढ़ भरे इए 
है, इनके तर धन, धान्य, पुत्र आदि की सखद्धि की सूचना देने वाटी 


१. दश्चकुमार्वरित, द्वितीय उच्छवास ( १० १२८-१३१ ) 
२ बही षड उच्छवास ( ए० २२१-२२३) 


दण्डी ©७य्द्‌ 
{ 


सामुद्रिक रेखाओं से अलंकृत हैँ ।--* "`` इसका सुखरूपी कमर नर्म 
के समान सुद्र घनी काढी अरूकपद्िका से युक्त हे, तथा उसने रंबे-रुबे 
का्नोमे कमलः नारुको दुहरा करके कुण्डल की तरह खोस रक्वा हे 
ओर उससे उसके दोर्नो कान सुंदर दिू!ई दे रहे है । उसका सुगन्धित 
केकराप अधिक भरंघरारा नहीं हे, वह सघन है ओर किनारो पर भी 
भूरा नहीं हो कर स्वाभाविक ल्िग्ध नीलिमा से युक्त है ।' 


दण्डी के भ्रकरति वणंन भी सुंदर बन पडे) दशकुमारचरिते 
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के रमणीय चित्र है, भरे ही उनमें बाण जेसी 
करपना-प्रचुरता तथा विषय के तत्तदंग का अ्यौरेवार वंन करनेकी 
पयवे्षण शक्ति न हो । उपहारवमां के द्वारा किया गया सूर्योदय वणन 
अद्भत हे-- 
श्िन्तवत्येव मयि महाणवोन्मग्नमतंण्डतुरगश्वासरयावधूतेव , व्यवतंत 
त्रियामा । समुद्रगमेवासजडीङृत इव मन्दप्रतापो दिवसकरः प्रादुरासीत्‌ 1 
८ तृतीय उच्छवास ) 


“जव में पेश्वा सोच ही रहा था, तभी रन्नि नष्ट हो गई, जैसे समुद 
से तेजी से निकरूते इए सूयंरूपौ घोड़े कै श्वास वायु के वेग ने उसे एक 
ओर उड़ा दिया हो जौर सूयं प्रकट हुभाजो मन्द्‌ प्रताप वाला इसि 
दिखा दे रहा था कि समुद्‌ के जरम निवास करनेसे उसकातेज 
रख्डा पड़ गया था) 


उस्मरक्ता अरूकार के परिवेष मे छिपटा सूर्योद्यवर्णन संद्र बन पडा 
है । दण्डी ने राजमार्ग, राजमहल, श्मशान, निर्जन महाटवी सभी के 
वणन मे अपनी द्तता का परिचय दिया है । षष्ठ उच्छवास के धृमिनी 
इत्तान्त के अकार का करुण भयंकर वर्णन दृण्डी की पर्यदेन्तण शाच्ि 
का संकेत करता है :- 


७६ संस्कुत-कवि-दन 

१ 

“तेषु जीवत्सु न ववषं वर्षाणि द्वादश्च ददादाताक्षः क्षीणसारं सस्यम्‌, 
ओषध्यो बन्ध्या, न फलवन्तो वनस्पतयः, क्टीवा मेषाः, क्षौणस्नोतसः सवन्त्यः 
पङ्करोषाणि पसवलानि, निनिस्यन्दानग्युत्समण्डलानि, विरलीभूत कन्दमूरफलम्‌ , 
अवहीनाः कथाः, गङ्ताः कल्याणोत्सवक्रियाः बहुकीभूतानि तस्करढुलानिः 
अन्योन्यभमक्षयन्प्रजाः, पयंठन्नितस्ततो बराकापाण्डुराणि नरशिरःकपाानिः 
पयंहिषण्डन्त शुष्काः काकमण्डल्यः, शुन्यीभूतानि नगरामखवयपुटभेद नादीनि °" 


(उनके जीवनमें एक वार बारह बरस तक वृष्टिन इई, सारी 
कसर निःसार हो गदर, ओषधिर्यौ निष्फक ८ बाच ) हो गद, वनस्पतिर्यो 
ने फर देना बन्द्‌ कर दिया, बादर नपुंसक ( निजं ) हो गये, नदिर्यो 
मे जरु कम रह गया, ताराबेों मे केवर कीचड्‌ रह गया, क्षरने सुख 
गये, कन्दमूरू मिरूना कठिन हो गया, रोर्गो का कथा सुनना बन्द्‌ हो 
गया, उत्सवादि गर गये, चोरों के छुण्ड के द्चुण्ड बद्‌ चरे, खोग एक 
दूसरे को खाने लगे, बगुछो के समान सफेद नरकपारू इधर उधर रोटने 
रुगे, कौवे पानी की खोज में इधर-उधर घूमने रगे, जौर नगर, गोव, 
छोटी बस्तियां सभी शून्य हो गड । 


कापालिक सिद्ध का भयंकर वर्णन मरभावोष्पादक बना है :- 


इति दिष्क्चान्तहृदयः, किकरगतया दिद रकिंचिदन्तरं गतस्तररतरनरा- 
स्थिदकलरचितारूकाराक्रान्तकायम्‌ ;  दहनदग्धकाष्ठनिष्ठाङ्गाररजःङ्ताङ्गरागम्‌ + 
तडिछताक्रारजगधरम्‌, दहिरण्यरेतस्यरण्यचकरान्धकारर क्षसे क्षणगृहीतनानेन्ध- 
नयासचच्रदचिषि दक्षिणेतरेण करेण तिर्सिद्धाथकादयीन्निरन्तरचटचरायिताना- 
किरन्तं कंचिदद्राक्षम्‌ 1 ` 


(तञ उस सिद्ध को देखने की इच्छा से में दीक उसी ओर चरू पड़ा 





१. ददकुमाररित, षष्ठ उन्छवासं ( १० २१८ ) 
२. वी सप्तम उच्छवास ( ¶० २३७) 


दण्डी % ७७ 


जिधर वे नौकर गये थे, ऊद दर जाकर मने अति उञ्वरु नरास्थिखंडं 
के आभूषणो से अलंकृत शारीर वारे, अधिके द्वारा जरये गये काष्ठ कौ 
भस्म का अंगराग वारे, बिजद्धी के समान पीटी जरा वारे ओर बायै 
हाथसरे वन के सघन अंधकार का मेदन करते हुए जि मे-जिसमे 
नाना प्रकार क इंधन के जलने से उवाापं उठ रही थी--चटचट करते 
हुए तिरु, सरसो आदि को गिरते हए किसी व्यक्ति को देखा ।' 


विश्चुतचरित का राजनीति वारा उपदेश्च चाहे कादंबरी के शुकनासो. 
पदेश की तरह बड़े पेमाने का न होगा, किन्तु अपनी सररु स्वाभाविक 
शटी फे छिए बेजोड़ है । अनंतवमां को वसुरक्तित नामक वृद्ध मंत्री 
इरा दिया गया उपदेश निम्न है:-- 


(तथाप्यसावप्रतिप्ात्मसंस्कारमथंञ्चास्तरेषु, अनग्निसंसोधितेव देमजातिर्नाति- 
माति बुद्धिः । बुद्धिश्न्यो हि भूगदत्युच्छतेऽपि पररभ्यारुद्यमाणमात्मानं न चेत. 
यते । न च शक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वतितुम्‌ । अयथावृत्तश्च कर्म॑सु प्रति- 
हन्यमानः स्वैः परेश्च परिभूयते । न चावज्ञातस्याज्ञा प्रमवति प्रजानां योगक्षेमारा- 
धनाय । अतिक्रान्तश्चासनाश्च प्रजा यत्किचिनवादिन्यो यथाकथ्चिद्रतिन्यः सर्वाः 
स्थितीः संकरेयुः । निमंयादश्च लोको लोकादितोऽयुतश्च स्वामिनसत्मानं वा अंदायते । 
आगमदीपदृष्टेन खल्वध्वना सुखेन वतते लोकयात्रा । दिव्यं हि चक्षुभूतमवद्धवि- 
ष्यत्सु व्यवहितर्विप्ङ्ृष्टादिषु च विषयेषु शास्त्र नामाप्रतिहदतव्रन्ति । तेन हीनः सतोर- 
प्यायतविश्चाख्योरांचनयोरन्ध एव ॒जन्तुरथंदरौनेष्वसामथ्यांत्‌ । अतो विहाय बाद्य- 
वियास्वमिषङ्गमागमय दण्डनीति कुरुविद्याम्‌ । तदथानुष्टानेन चावजितराक्ति- 
सिद्धिरस्खङ्तिरासनः काधि चिरसुदधिमेखलसुवींम्‌ 1?" 


१. ददकुमारचरित, अष्टम उच्छवास ( ¶० २५५-५६ ) 


७७८ संस्छृत-कवि-दशंन 


°तात, ८ यद्यपि तुम समस्त करार्जो में प्रवीण हो जर उस चन्रं 
नुम्हारी इद्धि ओर रोगो से बढ़कर है तथापि ), जब तक वह अथंशाख 
( राजनीति ) मे अपना संस्कार नहीं कर र्ती, तब तक आगमे न 
तपाये इए सोने की तरह सुशोभित नहीं होती । बुद्धिश्रून्य राजा 
उज्नत्श्ीर होने पर भी दृसरो के वारा जाक्रांत होने पर अपने जापको 
नहीं संभार पाता । वह साध्य तथा साधन का विभाग कर किसी कायं, 
को करने मे समर्थं नहीं होता । निश्चित व्यवहारमें दच्तनं होनेके कारण 
गरस्येक काम मे असप होकर वह अपने ओर दुसररो से तिरस्कृत होता 
है। खोग उसका अनादर करने गते है ओर उसकी जआन्ञा प्रजञाके 
योगन्ञेम मे असफल रहती है 1 उसकी प्रजा अनुशासन को भेग कर 
न्वाहे जो बकने लगती है, मनमानी करने ख्गती हे, ओर राज्य की 
सारी स्थिति बिगड़ खड़ी होती है । अनुक्ासनहीन उच्छृङ्खल प्रजा 
अपने आपको तथा अपने राजा को भी इस रोक तथा पररोक दोनो 
सेगिरादेतीदै। शाखरूपी दीपकके द्वारा देखे गये मागं पर बिना 
किसी कटके सुखसे यात्राकीजा सकती दै। शाख एक रसा दिभ्य 
नेत्रहै, जो भूत, वर्तमान ओौर भविष्यत्‌, नजदीक जर ओटमे चिषे 
हुए या दूरके पदाथं समी को बिना किसी रोकन्टोक के देख पाता हे! 
शाखरूपी दिच्यनेत्र से हीन व्यक्ति रवे रवे भौतिकनेत्रोके होते हुए 
भी अन्धा ही माना जायगा, क्योकि वह पदार्थो का वास्तविक स्वरूप 
देखने के सामथ्यं से रहित है 1 इसि बाहर की विद्यार्नो मे दिखचस्पी 
छोडकर त॒म अपनी कुरुविद्या दण्डनीति ८ राजनीति ) का सेवन करो । 
इसका सेवन करने से तुम्हें समस्त शक्तियो ८ प्रयुक्ति, मंत्रशक्ति, 
उर्ाहशाक्ति ) ओर ॒सिद्धियो ( भ्रञुसिद्धि, मंत्रसिद्धि, उस्वाहसिद्धि ) 
की प्रास्ि होगी ओर फिर तुम बिना किंसी विच्च के अस्लङितक्चासन 
होकर जाससुद्र पृथ्वी का पार्न्‌ करो । 


दण्डी ४७९ 


दण्डी के दशकुमारचरित मेँ (महदायुधः, “महदभिख्याः, महदाशा, 
आवोचि, शासन्‌ , अदंशि जैसे रूप असावधानी के सूचक है, पर संभव 
डे, ये हस्तरेखो के कारण हो, फिर मी "आङ्िगयितुः, “बद्यणनव्रव ° 
°एनमयुरक्ता' जेसे प्रयोगो को दण्डी ने स्वयं काव्याद्षमे दीक नहं 
मानादहे। दण्डी की दौखी सरक, स्वाभाविक एवं स्फीत हे, फिर भी कई 
स्थानो पर वण्डीने भाषाको कला्मक कृत्रिमता से जकड्‌ दिया है) 
" सप्तम उच्छास में दण्डी ने शाब्दीक्रीडा का प्रयोग किया दहै, जहां भिन्न 
गुप्त की कथा म ओष्टयवर्णो को नहीं आने दिया) कितु दण्डी इन 
कराबाजिर्यो मं कम दिरुचस्पी ठेते है, ओर संभव ह दण्डी की नैसगिक 
गचशेी ने ही उन्हें बाणया सुर्वघुकी तरह पुराने पण्डितो के हाथों 
पूरा सम्मान न दिखाया । दण्डी ने आष्मचरितसूप कहानिर्यो म कीं 
भो परोक्षमूते छिद्‌ का प्रयोग नहीं करिया है, ओर इसका प्रयोग वीच- 
चीच में आने वाटी उपकथार्जो सं हला हे, पर कुमारो की उक्ति मे दण्डी 
ने र्ड्‌ तथा छ्‌ काही प्रयोग क्रियाहै। दण्डीको लङ के प्रयोग 


करने का चिशेष हौक दहे, जो उसे व्याकरणविषयक रेस ज्ञान का 
ग्रमाण हे। 


कुरू मिराकर दण्डी का विषय-चयन, शेखी भौर अभिन्यज्ञना 
"अतिः के दोष से सुक्त दहै, उन्हें संयम तथा अनुपात का सदा ध्यान 
रहता है.। य्चपि दण्डी की शैली पंचतंत्र वारी चेटी की तरह अतिसरर 
नहीं है, तथापि उनकी जटी म परिश्रमसाध्य उवा देने वारी गुत्थियां 
नहीं है, दण्डी की दोकीमे न तो असंयत समासान्तपदावरी, , रुवे-रंे 
अनियमित वाक्य ही दै, न जटिरु श्टेष-योजना, निरर्थक वर्णाडम्बर या 
दूरारूढ कटपनाए्‌ ही। सुदरि्यो के वणंनादि कै प्रसंग में दण्डी समासान्त- 

१. स किर कवरकमखेन रविचित्सवृताननो कलितवस्लभारभसदन्तदन्तक्षतव्यसन- 
विहलाधरमणिनिरोष्ठयवणंमात्मचरितमाचचक्षे। ( दरदकुमारचरित ¶० २३६ ) 





४८० संस्छ्रत-कनि-दशन 


पदावली वारे कठम्बे वाक्यो की विनियोजना करते है, किन्तु वहां भी 
एेसे वाक्य अधिक नहीं होते, वे एक सुद्धित प्रष्ठसे अधिक नहीं बद्‌ 
पाते । इसका अथं यह नहीं कि दण्डी की शटी अनुक्त हे, भावं 
यह हे कि दण्डी की प्रभावोर्पादकता उनको संतति्त, सूचम जर संयत 
वर्णन शेखी पर निभ॑र है, जो निरवरोध धाराकी भांति नतो असंयत 
ही हे, न महती विन्ध्याटवी की मांति थका देने वारी हे । ष्दण्डी सशक्त . 
स्फीत संसत गद्य शटी के अधिपति दै, इसी के किये उनको संस्कृत 
साहिष्य मे आद्र पाप है ओौर उनकी कृति जो एक सामाजिक चुनौती 
हे, निःसंदेह संस्कृत गच्च साहित्य की महान्‌ देन है 19 


1, 88्प 810 16 ; तऽद त 80816 [त्लद््पह 0, 21 ¶. 


महाकवि बाण 


सुबन्धु ने जिस छरत्रिम गद्य-शेरी को पञ्लवित किया, उसका भौढ 
एवं स्निग्धरूप हमें बाण की गद्य-दोखी मे उपलन्ध होता है । सुबन्धु के 
ही मागे के पथिक होने पर भी बाणमे ङ्ध रेसी निजी विरोषतार ह, 
जो उन्हें मजे से कारल्द्ास, माध या भवभूति के साथ रख देती ड । 
यद्यपि काडिदास जेसी उदात्त भावतरल्ता बाण मँ मी नही मिरूती, 
तथा सरक कोम शली के द्वारा उच्च कोटि के प्रभावकी सृष्टि करने भे 
कालिदास समस्त संस्कृत साहिष्य मे बेजोड है, तथापि माघ जौर 
भवभूति के समान सानुप्रासिक समासान्त-पदावरी का नितना सुन्दर 
निर्वाह बाण कर पाते है, उतना कोई अन्य गच्-रेखक नहीं कर पाता । 
इस दृष्टि से बाण माघ जीर भवभूति से भी बद्‌ जतेदहे, क्योकि बाग 
के रुबे-रंबे वाक्यो ॐ विस्तीणं फलक पर एक-सी रेखा, एक-सा रंग, 
एक सी कलादक्तता का परिचय देना ओर कट्नि हो जातादहे, जो प्य 
के छोटे से “केन्वस' पर मजे से निभाया जा सकता है । माघ तथा भव- 
भूति की र्मोतिही बाणम तीव्र पर्यबेण शक्तिदहै। रृतिकाजो 
भ्यौरेवार वणन हमें बाणम मिरुता हे, वैसा माच तथा भवभूति मे उसी 
पैमाने पर दिखाई नहीं देता, यह दूसरी बात हे कि यह प्रहतिवर्म॑न 
वहीं तक सुंदरता का निवह कर पाता हे, जर्हौँ तक कवि प्राटतिक दर्श्य 
का चिबग्रहण कराता जाता डे, ज्योही वह शेष या विरोधाभास ॐ चकर 
मे फेस ज्ञाता डे, वणन अपनी रमणीयता खो कैठता दहै बाण की ैली 
मे कविता की अतीव उदात्तभूमि के दर्शन होते है, पर दुःख यह है कि 
कहीं-कहीं गईं बीती दाताब्दी क्रीडावाखी सुबंघु की दयनीय परिणति भी 
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दिखा देती है, जो बाण की "कादम्बरी को कीं-कहीं तीखा बना देती 
हे ओर काञ्य-चषक का पान करते रसिक का गला ङुदु-कुदं जल उठता 


हे, अन्यथा उसमें माध्यं का वह अजस्र खोतत हे, जो भोक्ता को समदं 
कर देता हे । 


बाण, संस्कृत साहित्य का अकेका रेसा कवि है, जिसके जीवन कै 
विषय में हमें पर्याप्त जानकारी मिरी है । बाणने स्वयं हर्षचरित फे 
प्रथम तीन उनच्छुसों तथा कादम्बरी की प्रस्तावनाके परयो अपना 
परिचय दिया है । ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे तथा इनके एक पूर्वज का 
नाम कुबेर" था । बेर कर्मकाण्ड तथा श्ुतिश्चख्चसम्पन्न बाद्यण भे ।१ 
इनकी विद्रत्ता का परिचय देते इष्‌ बाण ने बताया है किं अनेको चत्र 
इनके यर्हौ यज्ञुवद्‌ तथा सामवेद कां पाठ किया करते थे ओर पाठ करते 
समय वे स्थान-स्थान पर गर्त उचारण करने के कारण वर मे पारे इष 
पिजरे म बेठे शक-सारिकार्जो कै दवारा टेक दिये जते थे ।२ इन्हीं कुबेर 
के चार पुन्न थे, अच्युत, इंश्नान, हर तथा पाशुपत । पाशुपत के पुञ्ञ 
अथंपति थे तथा अर्थपति के ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें एक पुत्र 
चित्रभाजु थे। बाण इन्हीं चित्रभानु के पुत्रथे तथा उनकी माता का नाम 
राजदेवी था ।उ बाण की माता का देहांत बचपनसेंद्दी हो गयाथा, 
पिताकीग्रद्यु भी उसी समय हो गई, जब बाण केवरं ४ वर्षकेही 
थे । पताकी ख्स्युकेवाद्‌ बाण स्वतन्त्र प्रकृति के दहो गये भौर उच्छङ्कक 
वन कर जआावारा जीवन विताने लगे । ऊद रेसे ही जआवारा छोगो के साथ 
उनकी दोस्ती दहो गह, जिनमे भाषा कवि ईशान, विद्वाम्‌ वारबाण 


१. कादम्बरी पच्च १०-११ 
२. जयुगुहेऽभ्यस्तसमस्तवाद्यैः ससारिकैः पञ्चरवतिभिः रुकः । 
निगृह्यमाणा बरवः पदे पदे यजूषि सामानि च यत्र शङ्किताः ॥ (काद० पच्च १२, 
२. भर्मतः च चित्रभानुः तर्षा मध्ये राजदेभ्यमिधानीायां ब्राह्मण्यां बाणमात्म. 
जम्‌ । ( हषेचरित १० १२६ )} 
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तथा वासबाण, प्राछततकवि वायुविकार आदि है ।* बाण के इन मिर्चोसें 
सभी तरह के रोगथे, कद विद्वाचू थे, तो ऊुद्वं उखउगीर, कुद नतंक 
या नट थे, तो अन्य जादूगर । इन तरह-तरह ह दोस्तो के साथ बाण 
ने अनेको देर्थो का पयंटन क्रिया । बाद मे घर खौट कर उन्होने विद्या- 
ध्ययन्‌ किया ओर अपनी कुलो चित स्थिति को प्राप्त किया। एक दिनि 
चाण के पास महाराज हष॑वर्धन के माड इष्ण का पन्न आया ओर पतां 
चखा कि कष्ण ने बाण को खाया है! बाण दुसरे दिन घर से रवाना 
हो गये । राजद्वार पर्हुच करवे समामे गये। हषं ने उन्हें देख कर 
पज्वा क्या यही बाण ईह ¢ ओौर फिर अपने पीद्धे बेठे हुए मारूवराजयुत् 
से कहा "यह बड़ा धूतं ( विट ) है" ( महानयं विटः) । बाणने इषे 
सुन कर कहा “स्वामिन्‌ , संसारमें रोगो का स्वभाव विचिच्र होता है, 
इसटिण सजनो को सदा यथा्थ॑दर्षी होना चाहिए । यदि मैं सचमुच 
दोपी है, तो महाराज मुने एसा कह सकते दँ । बिना किसी कारण सुश्च 
वारा समन्नना ठीक नहीं । सें बाह्यण ह, मेने सांगवेर्दो का अध्ययन 
क्रियः! है, अन्य श्रा कामी यथाशक्ति अवलोकन कियाहे। किर 
महाराज ने सुश्च में “विरस्वः केसे पाया ? महाराज स्वयं समय पर मेरी 
वास्तविकता जान जार्येगे )' हषं ने इसका उत्तर केवर यही दिया कि 
उस्ने पेसासुनाथा। बाणको राजघभामें कोद आद्रनमिरा वे 
बडे दुखी हुए, पर बाद मँ हषं की राजसभा मे उन्हे समुचित आदर प्राप्त 
हो गया । धीरे-धीरे वे हषं के विश्वासपात्न तथा स्तेहमाजन वन्‌ गयेर । 

दस भकार बाण का समय सातवीं शती का पूर्वाधं सिद्ध होता है । 
बाण के अतिरिक्त अन्य कड कवि हषं की राजसभा मे विद्यमान ये, 
सूयंशतक या मयूरशतक के रचयिता मयूर कवि तथा "भक्तामरस्तोत्र 





१. इषंचरित के ¶० १०७-१०९ पर॒ इन मिर्घो की ल्वी सुची दी गर है। 
२. हषचरित द्वितीय उच्छवास । 
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नामक जेन स्तोत्र काभ्य फे कर्ता दिवाकर मानतुंग भमी बाणङे साथ 
हषं की राजसभा मँथे। एक किंवदंती फे अनुसारतो बाण मयूर के 
जामाता थे ओर सूयंशतक तथा चण्डीरतक की रचना के संबंधे एक 
घटना सुनी जाती हे। वह यह कि एक बार मयूर अपने जामातासे 
मिख्ने के रए प्रातःकारू उसके यर्हांगये। बाणकी पल्ली रात भर 
(मानः करिये बेटी थी जओौर प्रात.कार के समय भी वह प्रसन्न न हई) 
बाण उसे मनाने के लिये एक पद्य बना रहै थे जिसके तीन चरण तो 
बन गये थे, चौथा चरण न बन पाया। मयूरने ये त्तीन चरण सुने 
ओर चट से चौथा चरण बना दिया । पूरा पद्य यो ह -- 


गतप्राया रातिः कृरतनुश्श्ी शीयंत इव 
प्रदीपोऽयं निद्रावससुषगतो धूणेत इव । 

म्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रुषमहो 
स्तनप्रत्यास्षव्या हदयमपि ते चण्डि ! कठिनम्‌ ॥ 


"रात जीत चुकी हे, ीणकाति चंद्रमा जेषे म्द होता जा रहा है, 
यह्‌ दीपक भी जसे नींद के वश होकर तंद्विरु हो रहादै। रमणि्योका 
मान तभी तक वना रहता है, जब तक उनकी मनौती नहीं की जाती । 
मनै तुर्ह प्रणाम कर-कर मनारहा हँ पर फिर भी तुम क्रोध नहीं 
छोडती । ` ` पेखा प्रतीत होता है, हे चण्डि, तंम्हारा हृदय मी इसरिष्‌ 
कठोर हो गया हे कि वह कठोर स्तनो से संब्दधहै। मयूरके मंहसे 
चतुर्थं पंक्ति को सुनकर बाण करुद्ध हो गये, उन्ोनि मयुर को यह शाप 
दिया कि वह कोढ़ी हो जाय । मयूरनेभी बाणको शपदे दिया) 
कहा जाता हे कि मयूर ने ज्ञाप की निच्ृत्तिके किप्‌ सूयंकी स्त॒ति में 
सू्ंातक की रचना की, ओौर सू्यंकी पासे उसका कोद दूरहो 
मथा । बाणे भी अपनेश्चापको भमिरानेकेरिएि चण्डी की स्तुति्मे 
चण्डीश्चतक्छ की रचना की} 
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बाण की तीन कृतिर्था उपरब्य ईह : हर्षचरित नामक आस्यायिका 
काद्म्बरोकथा तथा चण्डीश्तक ।' केमेन्द्‌ ने अपनी भौचिष्यविचार- 
चचां मे प्यवद्ध कादंबरी का एक पद्य उद्‌ कियाडहै। ऊद विद्धार्नो 
काअनुमानहै किवबाणने कादंबरी कथा की पद्यास्मक रचनाभीकी 
थी, किंतु यह भी संभवदहे किबाणकी कादंबरी के आधार पर किसी 
. अन्यक्विने इसकी रचनाकीहो। बाण के नाम के साथ पार्व॑ती- 
परिणय नामक नाटक को मी जोड्नेकी चेष्टाकी जातीदहे, जो बाण 
की रचना न होकर वामनमह्‌ बाग की रचना है, जिनका समय १७बीं 
शताब्दी माना जाता है । इसके अतिरिक्त नरुचम्प्‌ की दीका मेँ चण्डाल 
ने बाणके एक ओर नाटक का भी संकेत किया है--मुकुरताडितक । 
चाण का यह नाटक उपरन्ध नहीं है । बाण के उपरूभ्ध तीन अर्थो मै 
चाणकी स्यातिका जाधार हष॑चरित तथा कादंबरी! कादंबरी तो 
चाण की उच्छृ कलात्मक कृति है ¦ कादंबरी की रचनाम बाण को 
गुणाद्य की बृहत्कथा तथा सुब॑धु की वासवदत्ता से भरणा मिडी है ओर 
इन्दं पीद्धे छोडना बाण का रुच्य रहा है ।२ | 

हषंचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कथा 1 आख्यायिका तथा कथा 
का सेद्‌ बताने समय भामह ने बताया है कि आख्यायिका की कथावस्तु 





१. चण्डीश्चतक में बाणने दुर्गां की स्तुतिमे सौ स्रगधराच्दोंकी रचनाक 
दै । इसकी दरौली गाढबन्धं का परिचय देती है । इसका एक नमूना यह है :- 
विद्राणे रुदबन्दे सवितरि तरङे वञ्चिणि ध्वस्तवजे, ~ 
जतारङ्के दशाङ्धे विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे । 
देकुण्टे कुण्ठिताखे मदहदिषभतिर्षं पौरुषोप्निष्नं 
निवि्नं निध्ती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा मवानौ ॥ ( चण्डीरातक ) 
२. द्विजेन तेनाक्चतेकण्ठकौण्ठयया महामनोमोहमखीमसांधया । 
अखग्धवेदरध्यविला्षमुग्धया भिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ 


( कादम्बरी पूवमाग प्रच्य २० ) 
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वास्तविक होती है तथा उसका वक्ता स्वयं नायकदोताहै। कथाका 
वणेन सरस गद्य मेँ किया जात है । आख्यायिका कद उच्छास मे विभक्त 
की जाती है तथा प्रसयेक उच्छरुसके आदि या अत्त मे भावी घटनाओं के 
सूचकः पद्य होते है, जो वक्रं या अपरवक्र चंद से निबद्ध होते हँ । आस्या- 
यिका कवि अपनी कटपन्‌ा का समावेश्य कर सकता है तथा कथावस्तु 
का विषय कन्याहरण, युद्ध, वियोग तथा अंतमे नायक की विजयते 
संबद्ध होता हे । आख्यायिका संस्कृत मे निबद्ध की जातीहै। कथाम 
कविकरिपित निजंधरी कथावस्तु होती है, इसका वक्छा नायक से इतर 
कोई ग्यक्ति टोताहे। कथामे उच्छरास-विभाग नहींहोता, न वक्र य 
अपरवक्चर परयो की विनियोजना ही होती हे । कथा सर्छृत या अपश्च 
किसी में भी निबद्ध की जा सकती है» इससे यह स्पष्ट हे कि भामह 
के पूवंही आख्यायिकार्दु तथा कथा लिखी गई थीं ओर बेवाणकी 
रचनाओं से कु भिन्न शरी की रह हयौगी । भामह का आख्यायिका 
तथा कथा का वर्गीकरण संभवतः बाद्‌ के कविर्यो ओर आरुकारिको ने 
पूरी तरह नद्यं माना था, ओर दण्डी ने अपने काव्याद मे आख्यायिका 
तथा कथा का कोड विशेष सेद्‌ नहीं माना । दण्डी के मतानुसार कहानी 
का कहने वाखा कोई भी हो, नायकहो या अन्य कोड व्यक्ति, वह 
उच्छराखोमे विभक्तहोयान हो, उसमे वक्रया अपरवक्र ददो की 
योजना इद हो या न इई हो, इससे कोई मौलिक अन्तर नहींजा 


\ ०६ 
जाता । वस्तुतः आख्यायिका तथा क्था दोनो एकष्धी गद्यश्चरी के 
# ९ ह, क, र 
अंतगंत आते है, वे अरूग-अलग प्रकार नहीं ह ।* दण्डी के इस मत से 
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२. अपादः पादसन्तानो गचमाख्यायिका कथा । 
इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराख्यायिका किर ॥ 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा । 
स्वगुणाविष्िया दोषो नात्र भूताथंशंसिनः। 
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यह संकेत मिरूता है कि दण्डी के समय तक आख्यायिका तथा कथा 
का मामह वाखा मेद्‌ भिरदचुकाथा नथा कवि इन रूढ नियर्मोकी 
पाबन्दी नहीं करते थे । कथाका छक्तण रद्रटने भी काव्याङुकारसें 
दिया ह । उसके मनानुसार कथा के आरंम मे पथ्यम देवता ओर गुर 
की वंदना हो, तव कवि अपने कुरु का संज्ञप्त परिचय दे, तब सरस 
सानुप्रास र्ष्वक्तर गद्य के द्वारा कथा का वणन करे। सबसे पहरे एक 
-कथान्तर का उपन्यास करे, जो प्रधान कथा को अस्तुत करे । इस कथा 
का प्रधान प्रतिपाद कन्याप्रा्ि होना चाहिए । इस प्रकार सस्रत मे गद्य 
के हारा तथा अन्य भाषाओं मे पद्य के इारा कथा कही जानी चाहिए ।१ 

भामह, दण्डी तथा सद्रट के मर्तो क्‌ देखने पर हम एक निष्कर्षं पर 





न्धि 


भ 


अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्येरुदीरणात्‌ । 

अन्यो वक्ता स्वय वेति कौट्ग्वा मेदलक्षणम्‌ ॥ 

वक्र चापरषक्र च सोच्छ्वासं चापि मेदकम्‌ । 

चिहमाख्यायिकाय श्वेतत. प्रस्गेन कथास्वपि ॥ 

आर्यादिवस्वेशः कि न वक्रापरवेक्रयोः । 

मेदश्च दृष्टो कभादिरुच्छवासो वास्तु कि तसः ॥ 

तत्कथाख्यायिकेत्येव जातिः सज्ञाद्वयांकिता । 

अत्रैवाविभेविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ॥ ( काव्याददं १.२३-२८ ) 


. शके म॑हाकथायामिष्टान्‌ देवान्‌ युरुनमस्छृत्य । 


क्षेपेण निजं ुलमभिदध्यात्स्वं च कतृतया ॥ 
सानुप्राघेन ततो रुष्वक्षरेण गेन । 
रचयेत्‌ कथाशरीर पुरेव पुरवणंकम्रश्तीन्‌ ॥ 
आदो कथान्तर वा तस्यां न्यस्येत्‌ प्रपञ्चितं सम्यक्‌ । 
लधु तावत्‌ संधानं प्रक्रान्तकथावताराय ॥ 
कन्यारामफल वा सम्यक्‌ विन्यस्य सक्लश्ज्गारम्‌ । 
इति संस्कृतेन र्यात्‌ कथामगचेन चान्येन ॥ 
( रुद्रटः कान्यारुकार १६.२०.२३ › 


9८८ संस्छृत-कवि-दशंन 


मजे से पहुंच सकते है कि आख्यायिका तथा कथा का खास भेद एक ही 
है ओर वह उनकी कथावस्तु ङी प्रङृति से संबद्ध है । अख्यायिका एक 
तथ्यपूणं ( भूतां ) कथा को ठेकर चरती है, जिसे रेतिहासिकः, 
अधेतिदह्ासिक कथा या आत्मकथा पादे जाती है, जब किं कथा कलिपत 
या निजंधरी कथा वस्तु को आधार बना कर चरती है । यह दूसरी बात 
हे कि कथा की वर्णन शेटी मे कवि उन्तम पुरूष की पदति का प्रयोग भी 
कर सकता है, पर उसका मूरु)करिपित कथा होती है । कथा की वास्तविकः 
भछ्कति उसके कल्पित इतिदृत्त मे ही है। र्द्ररके अपनी प्रिभाषा 
संभवतः बाण की दो भिन्न-भिन्न प्रकार की कृतिर्योके आधार प्र 
निबद्ध कीदै। र्द्रटने बाण की ही कृति की विदहोषतार्पँ देखकर तत्तत्‌ 
गद्यकाव्य के मेद्‌ के रक्षण उपन्यस्त कर दिये हैँ । र्ढट ने आख्यायिका 
के रिषएु यह आवश्यक नहीं माना है कि उसका वक्ता स्वयं नायक हीहो 
८ जेसा कि भामह ने माना हे ), साथ ही प्रथम उच्छवास से इतर अन्य 
उच्छवासं के आरंभे दो आर्या छन्दो की योजना आवश्यक मानी हे । 
इन आयां ददं मेँ समस्त उच्छवास की कथा की व्यंजना कराई गहं हो, 
साथ ही प्रथम उच्छवाप् मं पद्यबद्ध प्रस्तावना हो । सुद्रट के ये सभी कच्ण 
चाणके हषेचरितिमें देखे जा सक्ते ह । इसी तरह ददर की कथा 
संबंधी परिभाषा कादबरी के आधार पर निबद्ध की गदं प्रतीत होती है। 
इषंचरिते की कथा रेतिहासिक है, जिसमे ङ कल्पना का भी पुट है, 
यह उच्छवासं मे विभक्त है तथा दसका वत्ता स्वयं बाग है 1 कार्द॑वरी की 
कथा कलिपत है, उसका विभाजन इन्हीं उच्छवासादि मे नहीं किया गया 
है तथा इसका प्रतिपाद्य कन्याम्रासषि है; कथा को अस्तुत करने क रिष 
आरंभ मे कथान्तर की योजना भी पाई जाती हे । 


हषचरित 
, ` इरित उपड, उनछवपसो मे विभक्त आख्यायिका हे, जिसमे कवि ने 
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स्थाण्वीश्वर महाराज हर्षवर्धन ॐ जीवन से संबद्ध कथा निबद्ध कीहे। 
कद्ध विद्धानो ने हर्षचरित को रेतिहासिक काव्य मान ख्या हे । यद्यपि 
हषं फे रेतिहासिक च्यक्तिस से संबद्ध होने के कारण इस ङतिको 
रेविहासिक मान ल्या जाताहै, तथापिबाणने जिस रोटी मे कथा 
कही हे, उसे देखने से एेखा पता चरता हे कि इसमें तथ्य तथा कल्पना- 
फैक्ट जर प्िकशन-दोनो का संमिश्रण पाया जाताहै । साथ ही हर्षचरित 
भं भी कईं रोक कथास्मक रूढिर्यो ( फोक-टेर मोरिष्‌ ) का प्रयोग किया 
गथा है । आरंभे दधीचि तथा सरस्वती के प्रणय की गाथा, तृत्तीय 
उच्छास में पुष्पभूति की कथा तथा अष्टम उच्छास वारी मंदाकिनी एकावरी 
की कहानी इन रूडिर्योमें से ङ ई । रेतिहासिक कार्यो मै इस तरह 
की अलौकिक काल्पनिक कथा्ो ओर रूवियो का समावेश द्यी उवे 
कल्पना का केन्र जना कर अ्धतिहासिक खूप दे देता हे । बाद्‌ के संस्कृत 
चरितकार््यो में इस प्रकार की काल्पनिक रूदिर्यां बहुत भरयुक्तं होने र्गी 
थीं । दूसरी वस्तु जो हर्षचरित को भ्रसुखतः काम्य बना देती हे, वह 
उसकी वणन शरी हे । कवि का प्रधान ध्येय कल्पना के रंगीन ताने- 
चाने के दारा हषं का जीवनद्रत्त बुनना भर हे, यही कारण है, उसके 
जीवन से संबद्ध कथा-सुत्र पर उसका इतना ध्यान नहीं जान पदता 
सौर जब बाण की कल्पना बहुत रुम्बी उड़ान रे चुकती है, तो बह 
इषंचरित को एक अनिधित स्थान पर ही अधूरा छोड़ देता हे! कादम्बरी 
को अधूरा छोड देनेमे बाण की असामयिक ््युही कारण है, भिति 
हर्षचरित मे केवर यही कारण जान पड़ता दहै कि कविं की कल्पनावृत्ति 
तृक्त हो चुकी थी । 


हषंचरित का प्रथम उच्छास २३ परयो की प्रस्तावना से आरंम होता 
ड जिसमे बाण ने अपने पूर्वं के श्रेष्ठ कविर्थो व॒ राद्य ङेखको की प्रशंसा 
की दे, इस प्रस्तावना मे महाभारत के रचयिता व्यास, वासवदत्ता के 
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रचयिता ( संभवतः सुबु ) तथा हरिचन्द्र के गद्य प्रबंध का श््धाके 
साथ स्मरण किया हे । इनके अतिरिक्त शातवाहन के प्राकृत पद्च-समूह, 
प्रवरसेन के सेतुबन्ध, भास के नाटक तथा कालिदास की “मधुरसान्द' 
कविता जर गुणाढ्य की बृहत्कथा का आदर से नाम ख्या गया हे। 
इसी संबंध मे बाण ने यह भी वताया है कि उदीच्य लोग कान्यनें श्छेष 
अलंकार को अधिक पसंद करते है, पाश्चारय रोग अर्थं पर ध्यान देते है, 
दाक्सिणात्य उ्पर्ञा को पसंद करते हँ जर गोड देश के कलाकार अक्तरा- 
डम्बरमे ही काव्य की रमणीयता मानते द° परं बाण स्वयं इन सवके 
समूह को काव्य का गुण मानतेदहै, वे यह चाहते ईँ किं कान्य में नवीनं 
अर्थं, सुसंस्कृत स्वभावोक्ति (जाति), सरर({अविंरष्ट) शेष तथा रसश्रवणतःः 
हो, साथ ही विकटा्तरचन्ध भीदो। इन सभी गुणो का एक साथ कान्य 
मे समावेश अत्यधिक दुरम हे ।* पसा जान पद्ताहिकिं बागकी 
शेरी का आदर्शं यही रहा है ओर इस आदश्चं का स्फुट रूप हम कादं. 
बरी की दी मे परिरक्षित होता हे ¦ सुन्दर अक्षरो की घटना से युक्त 
आख्यायिकाकी तुरना बाणने एक स्थान पर उस सुखमय ररित 
हाय्या से की हे, जिसमे सोने के सोपान मार्ग बने हो । दूसरे स्थान पर 
कादम्बरी की हीर्भोति कथा की तुखना नववधू से की गहईहे, जो किसी 
तरह सखर्ञज पद्न्यास से द्राय्या की आर अग्रसर होती है।2 ॐ. कीथ 
के मताचुलार बाण ने निम्न पद्य मे जपनी कृति की रचना का उद्देश्य 
भी स्पष्ट किया है :- 


आव्यराजङ्ृतोत्सादिहेदयस्थेः स्मृतैरपि । 
जिहान्तः एष्यमाणेव न कवित्वे प्रवतंते ( १, १९ ) 


१. दठेषप्रायसुदीच्येषु प्रतीच्येष्वथमात्रकम्‌ । 
उ्परक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडम्बरः ॥ इषचरितः ( १. ८ ) 
२. दर्षचरित ( १.९ ) ३. हुषंचरित ( २. २१-२३ ) 
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“अपने हृदय मे स्थित उस महान्‌ राजा क उत्साहो का केवर स्मरणं 
करने पर ही सेरी जिह्वा इतनी स्क जाती है छि जेते वे इषे कवि 
प्रवतिंत नहीं होने दे रहे है । इस पद्य के द्वारा वाणने णुक ओर हषंके 
अपार गुर्णो की प्रशंसा कीदहै, दूसरी ओर इस बातका संमरतशियादहै 
कि उसकी जिह्वा मै उन गुणं का वणन करने की शक्ति नहीं। 


प्रथम उच्छवालमे बाण ने सर्व्रथम अपने वश्च का परिचय दिया दै । 
इसमें बाण ने वास्स्यायनं गोत्र के ब्रह्म्नो की उत्पत्ति का संकेत करते 
समय दुर्बासाके द्वारा सरस्वती को श्चाप्‌ दिये जाने की कथा निबद्ध कीः 
है ! शाप के कारण सरस्वती मस्य॑रोक में अवतार छेती है तथा सरस्वतीः 
फे साथ साविन्नीमी पृथ्वीम आतीहै। वेदोर्नो एक नद्‌ के किनारे 
रुतामण्डप में बेरी थीं कि उधर से एक अठारह वषं का युवक घोडे पर 
सवार होकर निकरा, उसके साथ कड सैनिक थे । उसने सरस्वती को 
देखा तथा वे दोनो एक दूसरे के प्रति मोहितदहो गये। यह कुमार 
च्यवन ऋषि का पुत्र दधीचि था। सरस्वती तथा दधीचि की प्रणय 
गाथा को प्रथम उच्छवास मँ बड़े विस्तार से वर्णित क्रिया गया है तथा 
सावित्री ओर दधीचि ऊ मिन्न विङ्कुक्ति के भयलनसे दोनोका भिरुन हो 
जाता हे । सरस्वती की वियोगक्छान्तदश्ा का वर्णन करनेमे बाणकी 
ङेखनी ने करात्मकता का पूरा परिचय दिया है।, इसके बाद दोर्नो 
मिते हैँ तथा सरस्वती गभंवती होकर सारस्वत नामक पुत्र को उद्पन्न 
करती है । सारस्वत का रालन-पारुन एक ऋषिपत्नी अक्षमारा करती 


२. स्वप्नासादितद्वितीयदद्ंना च अकर्णाक्ष्टकासकेण मनसि निदेयमताञ्यत 
मकरवेतुना 1 प्रतिबुद्धाया मदनश्चरताडितायाश्च तस्या वात्तीमिव उपल्च्धुमरतिः 
आजगाम । तथा हि, ततः प्रति ऊुसुमधूख्िवलिताभिवेनरुतामिः अताडितापि 
वेदनामधन्त । मन्दमन्दमारुतविधुतैः ङुखमरजोभिः अदूषितकोचनाऽपि अश्चजलं 
मुमोच । हंसपक्षताख्वृन्तचयविधुतेः शओोणद्ीकरैरसिक्ताऽपि आद्र॑तामगात्‌ । 

हष॑चरित ८ प्रथम उच्छ्वास ) 


४९२ संस्कत-कवि-दश्चंन 


हे ओर उसका पुत्र वस्स भी सारस्वत के साथ ही खेरता-कदता, स्खिता- 
पदता बड़ा होताडे | इसी के वंज्ञमें बाणके पूर्वज कुबेर पैदा होते रहै, 
जिनके कईं पीढी बाद्‌ चित्रभायु पेद होते है आौर उनके बाण नामक 
पुत्र उत्पन्न होता है । इसी सम्बन्ध मे बाण ने अपने आवारापन का 
भी संकेत किया दहे! 


द्वितीय उच्छुवासमे वाण को कृष्णका पत्र मिरुताहे जौर वह राजा 
के दर्शेन के दिष्‌ अपने गौव से रवाना होता हे । द्वितीय उच्छवास के 
आरम्भ में ष्म की प्रचण्डताका वर्णन, तथा बादुरमे राजद्वार का 
वणन अत्यधिक अरंकृत जर करारमक है । बाण की समासान्तपदावरी 
काषएक रूप यर्हौदेखा जा सकता है)! बाणको पहरेतो राजसभामें 
कोद आद्र नहीं मि, किन्तु बाद में वेराजा के विश्वास्रपात्र बन जाते 
ह । तृतीय उच्छवासं यह वणन है कि बाणङ्खछु दिनो वाद्‌ अपने गष 
लौरते है, ओर उनके भाई उन्हं हषं का जीवनचरिन्न कहने को कहते 
है । चाण इषं का चरित्र वर्णित करते है । इस उच्छवास से स्थाण्वीश्वर 
का विस्तार से अलंकृत वर्णन है, तथा उसफे राजार्भो के कुल का वणेन 
करते हष एक काल्पनिक अ्धंतिहासिक राजा पुष्पभूति का संकेत किया 
गयादहे, जो हषं का पूर्वज था। यहीं पुष्पभूति तथा मैरवाचार्य नामक 
रैव योगी का सुन्दर वर्णन पाया जाता है। 


१. हषंचरित, द्वितीय उच्छ्वास ४० ११६-१२८ ( कलकत्ता संस्करण ) 

२. हषचरितः द्वितीय उच्छ्वास १० १५२-१६३. 

२. तत्र" पञ्चासनस्थितनरद्यषिध्यानाधीयमानस्कल्करकुञ्च ल्प्रदामः प्रथमोऽव- 
तार इव ब्रह्मलोकस्य, कटकल्सुखरमहावाहि नौश्चतसड्लो विक्षेप इव उत्तरकुरूणाम्‌ , 
इश्वरमागणसन्लापानभिज्ञक्षकर्जनो विजिगीषुरिव निपुरस्य, सुधारससिक्तथवलगृह- 
पङ्किपाण्डुरः प्रत्तिलिधिरिव चन्द्रलोकस्व, मधुमन्तमन्तका्चिनीभूषणरवभरि तमुवनो 
नामाभिदार इर ङुबेरनगरस्य स्थाण्व्ीश्वराख्यौ जनविशेषः । 
= ४ ( इधचरित तृतीय उच्छवास पृ २६७-१६८ ) 


न 


महाशूवि बाण ७९३ 


हर्षचरित की वास्तविक कथा चतुर्थं उच्छास से आरम्भ होती है । 
मभाकरवधंन का वर्णन करते समय वाण ने उसके शौर्यं जोर पराक्रम से 
संब घटनाओं को नहीं ख्या है) आसम में राजमहिषी यश्चोवती क 
स्वप्न का वणन हे, जिसमें वह सूर्यमण्डरू से निकर कर आते दो कमाये 
तथा एक कुमारी को उद्र समे प्रकट होते देखती है । बाद मे यशोवती 
के भ्रथम म्रसव का संकेत मिरूता है । राञ्यवधंन के जन्म के वाद्‌, हषं 
तथा राञ्यश्ची के जन्म का वणेन तथा मौखरि गृहवमां ॐ साथ राज्यश्री 
के विवाह की घटना निबद्ध की गई है । इसी उच्छवास मे राञ्यवधेन के 
हणविजय के रिष प्रस्थान का वर्णन है, हर्षं भी उसके साथ ज्ञाता हे, 
किन्तु वह बीच में मृगया केकि रुक जाताहे। इसी बीच हर्षको 
अपने पिता की बीमारी की सुचना मिरुती ह । चह राजधानी को लौटता 
डे, पर उस समय पिता की दुश्षा अव्यधिक शोचनीय थी । इधर अभा- 
करवधेन की मरणासन्न अवस्था को देखकर देवी यञ्चोवती पहरेसे ही 
नदी के तीर पर चितामे सती होना चाहती है, हषं उसे रोकना चाहता 
हे, पर वह पति के वियोग केपूर्वं ही इससंसार सेबिदाहो जाना, 
चाहती है 1 हर्षं किसी तरह इस मातृवियोग को सहता है । उधर प्रभा- 
करवर्ध॑न भी पञ्चस्व को भ्ठ हो जाता है। षष्ठ उच्छास में राञ्यवर्धंन- 
हरणो पर विजय प्राप्त कर वापस रोर जाता है, वह राञ्यभार हषं को 
सौपना चाहता है, पर इसी बीच यह समाचार मिरूता है कि मारूवराज 
ने गृहवर्मां को मार डरा है तथा राज्यश्री को बन्दी बना स्या दे। 
राञ्यवधंन भण्डि को दश हजार घोर्दो को तेयार करने की आन्ञा देकर 
मावराज पर चढ़ाई करने को भरस्थान करता है । हषं धर पर ही रहता 
हे। इसी बीच यह खबर मिरूती हे किं राञ्यवधंन ने माङ्वराज पर तो 
विजय प्राक्च कर खी थी, कितु लौटते समय वह गौडाधिप ङे द्वारा मारा 
गया । हषं उसी समय युद्ध घोषणा करना चाहता है, किंतु सेनापति 
विहनाद्‌ क कहने पर वह कुदं समय के ङि रक जाता हे । 


# 


९४ संस्करुत-कचि-दशंन 


सक्षम उच्छवास में हषं के सेनाप्रयाण का विस्तार से वर्णन 
भाग््योतिष (आसम) के राजाका एक दूतत हषं के पास आकर उते दिभ्य 
आतपत्र भेट करता है तथा इसी संबन्धमें चुन की दैवी उत्पत्ति की 
काल्पनिक कथा पाई जातीहे कि वहदुत्र वर्ण काथा, जिसे नरक 
नामक राजाने बरूगसे छीन ख्था-था) वही छत्र वंङ-परम्परासे 
भगदत्त को प्राक्त हृजा जौर उसके कईं पीदी वाद्‌ प्राग्ज्योतिपेश्वर केः पराच 
इख हे । प्राग्ज्योनिष के राजा ने मित्रता के प्रतीक रूपमे उसे हपंको 
भेट किया ह । अष्टम उच्छवास मे हषं विन्ध्याटवी पद्चता है तथा निषाद्‌ 
के खाथ राञ्यश्चीकोद्ंढनेकेरिएु वनम निकर पडताहै। बे दोनों 
ऋषि दिवाकरमित्र के आश्रम मेँ पर्हते है । दिवाकर मित्रके तपोवर का 
वर्णन करने म बाण ने अपनी कुशखूता का परिचय दिया है । दिवाकर 
-मिन्र के आश्रम-व्णन की तुरुना हम कदुम्बरी क जाबाक्ि ऋषि के 
आश्रम-व्णन से कर सकते है ।२ हषं दिवाकरमिन्न से राञ्यश्री के विषय 
मे पृष्धताहि। इसी वीच एक भिह्ल आकर किसी सखी की चिता मे जरे 
की तेयारी का सूचना देता है। हषं दौदताहै ओर ठीक समय पर 
जाकर राज्यश्री को चिततामें जलने से वचाख्ेताहे। राञ्यश्री दुखी 


१, अथ प्रस्थिते राजनिकल्कख्तरस्तदि दनागसूत्काररव इव इ्तस्ततस्तस्तारतारतरः 
तूर्याणां प्रतिध्वनिः आशात्तटषु । दिग्गजेभ्यः प्रकुपितानां त्रिपरस्नुतानां करिणा मद- 
प्रस्वणवीथीभिः अच्किल्काट्मिः कालिव्दीवेणिकासहस्राणि इव सस्यन्दिरे । 
सिन्दूररेणुराश्चिमिः अरुणायमानापिम्बे रवो अस्तमयप्तमयं शशङ्किरे शदुनयः । 
करिणां षट्पद कोलाहलमां सरः कणेतालनिस्वनेः त्िरोदधिरे दुन्दुभिध्वनयः ।““" "` 
अश्वीयश्वासनिश्चिप्तैः रिधिन्दे सिन्धुवारदामह्युचिभिः निरन्तरं अन्तरिक्षं फे नपिण्डेः। 
पिण्डीमूतततगरस्तबकपाण्डुराणि पपुरिवं परस्परसधट्रनष्टाष्टदिदो दिवसं उखचामीकर- 
दण्डानि सआतपन्रवनानि। रजोरजनीनिमीटितो मुकुटमणिश्िकावखीबाखाततपेच 
विचकास वासरः ॥ हषेचरित ( सप्तम उच्छवास ) ¶० ७४०-४१ 

२. देण हुषंचरित ( अष्टम उच्छवास ) ० ८९४-६१) कादरी, ¶० ८२-८९ 
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जीवन का अन्त कर देना चाहती हे, पर दिवाकर भिन्न उसे मक्षा 
खन्ना देते ह ओर राज्यश्री को ठेकर हर्षं ङौट आता है । 

नेसा कि हम पहरे संकेत कर चुके है, हर्षवरित को 'रेतिहासिक 
कान्य" कहना कदं टीक नहीं जान पडता । हषं चरित की भरकरति मूतः 
ग्य काव्य की हे तथा केवर एतिहासिक कथावस्तु के चुननेके हौ कारण 
यह रेतिहासिक इसलिष्‌ नहीं माना जा सकता कि हषचरित की सेरी, 
आत्मा तथा ध्टेकनीकः सभी एक "रोमंटिक' कहानी का रूप्‌ छेकर जाती है । 


कादम्बरी 

कादबरी की कथा पूर्णतः कल्पित ओर निजंधरी है तथा इसका 
प्रतिपाद्य कन्याटाभ हे । इसे (कथाः कोटि के गद्य काव्य में माना जायगा, 
जिसका संकेत हम कर चुके! दषंचरितकी ही भोति कादम्बरी मी 
अधूरी द्वी छोड दी रहै थी 1 खन्युके कारण बाण इसे परान कर पये 
ओौर उनके पुत्र भूषण (अथवा पुरिद्‌) ने इसके उत्तराधं को पूणं किया 
कादंबरी इसीरिष ढो भागो मं विभक्तठे, पूर्वाधं बाणकी कृति हे, 
उन्तराध्ं उनके पुत्र की 1 उत्तरार्ध मं भी अङ्ग से पद्चमय प्रस्तावना हे । 
अवशिष्ट भाग कां निर्वाह करनेमे बाण किस श्ेटीका आश्रय ठेते 
इसका कोड सेत इमे नहीं मिलता । ऊच विद्भासो नेतो उत्तराधे ङे 
उपसंहार को भी दोषपूणं माना है तथा कुचं रोगों का यह भी संदेह दे 
कि क्या बाण स्वथं शूद्रक को चन्द्रापीड णा इस जन्म का अवत्तरण 
मानना चाहते थे । पर जहौ तक बाण की कथा के उपसंहार का प्रश्न 
है, यह संदेह निराधार जान पडताहै। बाणने पहरेसेही कथाकी 
रूपरेखा अवश्य बना ङी होगी ओर तीसरे जन्ममें पुराने म्रेभिर्योका 
भिखाप करा देना उनका ही प्रतिपाद्य रहा होगा । स्वयं बाण पुत्रने 
इसका संकेत किया है ।* जर्हौँ तक वर्णन शेखी का प्रश्न हे, यह कहा 


१. बीजानि ग्ितफरानि बिकास्तभाल्ञि । बप्वैव यान्युचितकमंवलात्ृतानि ॥ 


९६ संस्करृत-कविन-दश्चन 


जा सकता है कि बाणकेयुत्रने कथाको कुदं तेजी से समेद ख्या हे, 
संभवतः बाण प्रतिपाद्य तक मन्द्‌ गति से बढते, ओर पता नहीं कितने 
वणो, कितनी कल्पनार्भो, कितनी सानुप्रासिक समासान्त वाक्यततियौ 
के बाद्‌ कथा कहीं अपने रुच्य की र सुदती । जरह तक अटङृत 
रोरी का प्रशन है, बाण का युच्र अपने पिता के कई गुणोंका प्रदर्शन 
करता हे, किन्तु बाण की कई श्चाब्दी कराबाजिर्यो भी वँ दिखा 
पड़ती है, जिनमें पुत्र ने अपनी करूबाजियो को ओर जोड दिया है । 
उन्तराधं के आरम्भे उसने कादेवरी को पूरा कराने का केवर एक- 
मात्र कारण यह बताया है कि कादम्बरी को अधूरी देखकर सजन 
व्यक्ति दुखी हो रहे थे ओर पिता उसे अधूरी ही छोड गये थे, अतः 
सजनो को प्रसन्न करने के कि इस कथा को परा किया गया है, इसमे 
बाणतनय का कोई “कवित्वदर्पः कारण नहीं । 
याते दिवं पितरि तद्वचसेव सार्थं विच्छेदमाप मुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःखं सतां तदस्मासिङ्ृतं विलक्ष्य भरारग्ध एव स मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 

जाणतनय के पास पिताकी मति कल्पना का अपार माण्डार, 
अनुभरासो की रूडी पर डी, वण्यं विषय की हर बारीकी को देखने की 
पयवेक्तणशाक्ति नहीं दिखाई पड़ती, बाण की शोधी के साथ उत्तरभागं 
की होखी की तुलना करने प्र यह स्पष् प्रतीत होता हे । इतना होते 
हए भी कद स्थानों पर॒ बाणतनय की हेरी मे करात्मकता का चरम 
परिपाक दिखाई देता है 1 


उक्छृष्टमूमिविततानि च यान्ति पुष्टि । तान्येव तस्य तनयेन तु संहतानि ॥ 
( कादम्बरी उ्तरभाग < ) 
१. बाणतनय की दरी के उक््ष्ट स्थलों मे एक स्थल यह है :- 
स तु मामुपसत्यान्यदृ्िरष्षटपूवोऽपि प्रत्यभिजानन्निव, असंस्तुतोऽपि विरपरि- 
चित इव, असम्भावितोऽप्युपारूढपरोढप्रणय इव, अस्निग्धोऽपि परवानिव, प्रेम्णा 
सत्योऽपि किमन्यनुस्मरश्निव, दुःखित।कारोऽपि सुखायभान श्व, तृष्णीमपि स्थितः 
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कादम्बरी की कथा मे चन्द्रापःड तथा पुण्डरीक दोनो नायको के 
तीन तीन जन्म की कहानिर्यौहै। बाण की स्वयं की रचना को देखते 
इण पूवं भाग इस कथा के पूणंतः चिक्रसित होते होते ही समाष्हो 
जाता है । आरंभमें विदिह्लाके राजा शूदक का दिस्वारसे वणन दै, 
जिक्षके दरबार म एक चाण्डाल्ङकमारी मनुष्य के समान बोकने वारे शुक 
को ठेकर आती हे, ओर वेशस्पायन नामक शुक के मुख से कादंबरी की 
° कथा कहराई गह हे । तोते के मुंह से कथा के ऊद अंश को कदरूवाने 
की कथानक रूढि का प्रयोग हमे वास्षवदत्ता में मिख्ता है, तथा बाद में 
मी सोककथाओं नै पाया जाता हे 1 काद॑वरी से कथामें कथा की योजनां 
करने की खदिका प्रयोग मिखूवाहै | श्चक की कथा के अन्तर्गत जाबालि 
क द्वारा की गई चन्द्रापीड तथा देश्चंपायन की कथा आती हे मौर उसके 
बीच फिर महाश्वेता के द्वारा कही गदं महाश्वेता तथा पुण्डरीक की प्रणय- 
गाथा हे । महाश्वेता से मिलने पर चन्द्रापीड कादंबरी का दुर्घन करता 
हे, जौर कादबरी तथा चन्द्रापीड दोनो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो 
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म्राथयमान इव, अयृष्टोप्यावेदयन्निवात्मीयमेवावस्थाम्‌ , अभिनन्दश्चिव, अनुद्लोचन्निव, 
हृष्यज्निव, कृष्यन्निव, विषीदन्निव, विभ्यदिव, अभिमवन्निव, हृत इव, आका्ून्निव, 
अनुरमरन्निव विस्मृतम्‌ , अनिमिपेण निश्चवरटरतन्धपक््मणान्तवोष्पपूर द्रेण कणान्त- 
न्तुभ्बिना विकसितेनेवासक्ुलितितारयेण चक्षुषा मत्त इवाविष्ट इव वियुक्त इव पिबन्नि 
वाकषन्निवान्तर्विञ्चस्निव च सुचिरमारोक्याव्रवीत्‌ । ( कादेवरा-उन्तरभाग पर 
&१०-२१ ) | 

१. अयश्रंदय कार्यों भ रेसे करं बोलते पक्षी पये जतिहै, जो कथाके कुछ 
क्के वत्ता केरूप में सामने आति हैँ1 युनि कनकरामर के करकेण्डुचरिड 
( करकण्ड चरित ) मतो एक तोता ठीक बाणके वेद्म्पायनकी ही तरह दिखाई 
देता है | ‡दम्पायन की तरह हयी यह ऋषियों के आध्ममे भीर है तथा उसने 
श्चा का अध्ययन वियाहै। बाणके युक दी भोति वहुभी राजसभा मे आकर 
चरण उठाकर राजा को आश्चीर्वाद देता है । 

, ( दे० कनकामर--क्रकण्डचरित परिच्छेद आठ पृ०,७४ ) 
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जाते दै । कादम्बरी तथा चन्द्रापीड का प्रणय, जो कथाका वास्तविक 
केन्द्र हे, कादम्बरी-कथ मे बहुत बाद उपन्यस्त शरिया जाता है, तथा 
इसके पहरे कि उनका प्रणय सरुछ हो, चन्द्र्‌पीड को उञ्जयिनी रट 
आना पड़ता हे । ताम्बूखकरं कवाहिनी पत्रङेखा चन्द्रापीड के पास आकर 
कादंबरी का संद्र देती है जौर यही बाण का पूव॑माग समाप्त हो जाता 
है । उत्तरभाग मे चन्व्रपीड कादबरी से मिलते रवानादहोतादहे, वह 
महाश्चता के पास पहता है । महाश्वेता से उसे अपे मित्र वैशंपायन" 
की विपत्ति का पता चरुताहै। वेदोपायन महाश्वेता को देखकर मोहित 
हो जाता दै तथा एकान्तम प्रगाय का प्रस्ताव रवखताहै। तपस्विनी 
महाश्वेत्ता उषे शाप दे देती हे ओर वह तोता वन जता है । इधर भित्र 
की विपत्ति को सुनकर चन्द्ररपीडमभी देहस्याग करदेतादहै। कादंबरी 
लाकर विरूप करनी है । चन्द्रपीड का शरीर खध्यु के बद्‌ भी निर्विकार 
बना रहता है 1 तारापीड ओर दैवी विरासवती पुत्र कीश्ष्यु का समा- 
चचार पाकर अध्यधिक उद्धिन्न होते है। जाबालि की कथा यहीं समक्षे 
जाती दै। बद्‌ मे शक (पुण्डरीक) को दढता हुआ उका मित्र 
करपिजर जवलि के जश्रममे आनाह, तथा अपने मित्रको इस द्श्चा 
मे देख कर बड़ा दुखी होताहै। एक दिन शक जाबालि के आश्रमसे 
उड़ निकृता है ओर किसी चाण्डारु के हरा पकड़ा जाता है, वह उसे 
अपनी पुत्रीकोदे देताहे। यह चण्डाल कन्या ही उते शद्रक ॐ पास 
केकर आती है । शुर स्वयं इसङे बाद का वृत्तान्त नहीं जानता तथां 
वह उसे यहौ क्यो खाई हे, इसे भी न्य जानता ! तब चाण्डा कन्या 
अपना वास्तत्रिक परिचय देते समय बत्ताती है रि बह पुण्डरीक की 
माता रूचप्री है, तथा पुण्डरीक ही उठ जन्म का वैशंपायन तथा इस 
जन्म का शरु! शूदर स्वयं पिरे जन्मे चन्द्रापीड था ओरं 
उस पूं स्वयं भगवान्‌ चन्द्रमा जिषे मद्नज्वाराद्ग्ध पुण्डरीक ने 
शपद्‌ दियाथा। इतुना कह कर ङचमो अन्तर्धान हो जाती हे । रुचमो 
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के जाने पर शूद्रक शौर शक भी अपना यह शरीर छोड देते है । चन्द्रापीड 
काशव पुनर्जीवित हो जाता है, आकाश्च स्ते पुण्डरीक उतरता इभा दिखाई 
देता है। महृष्धेता तथा पुण्डरीक ओर कादंबरी तथा चन्द्रापीडका 
मिखन होताहै, भौरवे कभी चन्द्रखोकमे तथा कभी मस्यंरोकर्म 
विहार करते विविध सुखो का उपभोग करते ई ।› 


बाण को अपनी कथा की कल्पना ब्हक्कथा के राजा सुमनस्‌ 
-( या समानस ) की कहानी से भिी होगी, तथा उसी की मोत्ति ज्ञाप 
ओरं पुनजन्म को कथानकङ्‌ रूदविर्यो का प्रयोग कादम्बरी में किया गया 
1 किन्तु बहस्कथा की कथा को अर्यो का र्घ्यो य्ह नहीं किया गथा है 
तथा दोनों कथाओं का उपसंहार भिन्न-भिन्न भ्रकारकादे। क्थाके 
अन्दर दूसरी कथा की योजना सम्भवतः बृहत्कथा की ही पद्धति हे । 
इसी पद्धति का भयोग पंचतंत्र की नीतिकथा्भो म भी मिलता हे । 
कथासरिष्सागर मे भी इस कथ-श्ङ्कला की शेखी पाई जाती ह, जरह 
ककेद्धाराखकी कथा, खके द्वरागकोकथा तथागकेद्धराषको 
कथा सुनाई जाती है ओर णक कथा दूसरी कथानं इतनी घुरु-मिङ 
जाती हैक पाठक कमी-कभो तो खास कहानीको बिख्ङुर भूर 
जाता हे। पंचतंत्रमै इसी पद्धति मे थोड़ा हेर-फेर पाया जतः दहै, 
जह्य कहानि्यो के पात्र स्वयं कथा या अर्वातर कथा कहते) 
द्शङ्कमारचरित मे दण्डो ने कहानो कहने की चेली मे एक ओर नद 
योजना की हे । यौ परस्येक राजकुमार अपने द्वरा अयुभुत घटनार्जं 
का वर्णन उत्तम पुरुष की दौरीमे करता है! वेतारपंचर्विशति मं 
कनेक कहानियो को एक हौ प्रतिपा से संबद्ध कर दिया गया हे । 





१. ०० केवलं चन्द्रमाः कादम्बर्या सह्‌, कादभ्बरे महा धेतया सह, महेता 
ततु पुण्डसीकेण सह, पुण्डसोश्नोऽपि चन््रमस्ता सह, परस्परावियोगेन सव एव सवक्राल 
सुखल्वनुभवरन्तः परां कोटिमानन्दस्याव्यगच्छन्‌ ॥ (कादम्बरी उत्तरमाग प° ७६१) 
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रोककथा्जो मेँ कद कहानिरयो मे उत्तम पुरुष वारी सेरी का प्रयोगं 
करना इसि सी आवश्यक हो जाताहै कि अन्य पात्र उसे उस 
वैयक्तिक अनुभव कैरंगमे नहीं रम सकता । कादंबरीमे ही शक तथा 
महाश्वेता की कहानियौ उत्तम पुरुष की प्रणाली में कही गहै । 
जाबालि की कहानी अन्य एरुषप कं शैखी काप्रयोग मिलता है, 
पर जवार का तरिकारद्चीं अटौदिक चरित्र, जो अपनी दिन्यद््टिसे 
समसल घटनाओं से परिचित हे, तथा प्रत्येक घटना को व रतरामट कवत्‌ 
वणिन कर सकता है, उसमे वैयक्तिक अनुभव की तरर्ता का क्ष॑चार 
कर देवाह) 


बाणकी कादम्बरी कथाम लोककथा की कड र्थो का प्रयोग 
पाया जाता है; मलुभ्य की तरह बोरता इजा सर्व॑ाद्ध-विक्षारद्‌ शक, 
त्रिकाकदक्ली महस्मा जाबाटि, मव्यंरोकसे दूर हिमाख्यके स्वर्गीय 
वातावरण मे रहते वरे चित्र, गन्धवं ओर अप्सरार्दँ, हाप के कारण 
आ्तिषरिवतन, पुनज की धास्मा, तथा पूर्वजन्म ॐ जातिस्मरण से 
संब. कद्‌ लोककथा रूदियौः ८ फोक~टेर सोरिफ)की बाणने 
विनियोजना कीडहि। बाणके पात्र मत्य॑टोक म चकत-पिरते दण्डी कः 
थथार्थवादी पान्न नही है, बर्कि चन्द्रलोक, गन्धवलोक तथा म्यंखोक 
मे निर्बाध गति से संन्नार करने वारे आदश्शंपात्रहै। कार्दबसी की 
कथा भी क्ाङ्कन्तरू की माति श्पृथ्वी तथा स्वगं कासंमिश्रणः कहीजा 
सकतीदहै। बाणको कथा तथा पारो फे चरित्र-चित्रण की अपेन्ता 
अधिक दिकन्दस्पी कथा कहने के ठेगमें है, पर इसका यह अर्थं नहीं कि 
बाण के चरित्र सर्वथा जीवनश्रून्यदै। का्दैवरीके चरित्र भरे ही 
आदशवादी बाण के हाथ की कट्पुतरी दै, पर बाण ने उनका 
संचारुन इतनी ङश्ख्ता से किया है कि उनसे चेतना संक्रान्त हो गई 
हे । शकनास का इद्धिमानू तथा स्वामिभक्त चरित्र, वैशंपायन की सच्ची 
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मित्रता भौर महाश्वेता के आदक्षं प्रणयो चरित्र कीरेखा्को बागी 
तूख्िकाने स्पष्टतः अंकित कियाद! परवबाण कामन तो नायक- 
नायिका की प्रणय-दश्षार्ओं, अक्ति के विविध चित्रो ओर कान्यमय 
वातावरण को सृष्टि करने म विरोष रमता हे । । 

कादबरी मँ बाण की कथाका खास जाधार पुनजन्म की मान्यता 
हे तथादइस कष्ानीने दनो नायको (चंद्रमा ओर पण्डरीक) को 
तीन-तीन जन्म का मोग भोगना पड़तादहे। नायिका ( महाश्वेता 
ओर कादरी ) अपने इसी जन्मे रहती है, उन्हें अनेक जन्मो का 
भोग नहीं भोगना पडता । इसके साथ ही कवि बाण ने जन्मजन्मान्तर 
संगत पेम-मावनां का संकेत किया हे) इस द्ष्टिसे बाण का व्रेमतंबेधी 
दृष्टिकोण टीक वहो हे, जिसे काडिदास ने अपने शाकुन्तल में 
'जन्मान्तरसौहृद्‌ भावः के रूप मे माना हें।१ बागतनय ने भी 
कादम्बरी के उत्वतरभाग मे महाश्वेता के सौन्द्यं फे भरति वेशम्पायनके 
आक्र्षणमं इस मान्यता का संफेत सियाडे, जिसका एक थं हम 
बाणतनय की ददौरीके संबधे पादटिप्पणीमें उद््टत कर चु द। 
पुनर्जन्ममें विश्वासन करने वार्खछोको बाणकी कार्दुवरी की कथा 
गपोडा दिखाई पडे, भारतीय संस्कृति में पटा व्यक्ति इस प्रकार की 
कहानिर्यो सै रस रेता है । मानव जीवन क कोमरू प्रणय-चित्रकाजौ 
चर वातावरण कादंबरी से मिलता दै, चह निनसन्देह बाणके सफल 
कला्तित्व का परिचायक हे । प्रेम के रोमानी वातावरण के अपिरिक्त, 
शयु के करण तथा हृदय-दरावक दृश्य ओर प्रिय की श्ल्यु के वाद्‌ भी 








१. रम्बाणि वीक्ष्य मधुराश्च निराम्य राब्दान्‌ १ 
पयुत्छुकी मवति यत्ुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपृवं 
भावस्थिराणि जननातरसौहदानि ॥ ८ शकुन्त, पचम अङ्क ) 
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उससे पुन्मिर्न की आश्ञा, उन चित्नोंको ओौर अधिक गम्भीर बन 
देतं ई । महाश्वेता पुण्डरीक के पुनमिरुन की आशा मे अच्छोदं सरोवर के 
पास तपस्या करती है जर कादंबरी चन्द्रापीड की गरव्युके बादभी 
उसके पुनमिखन की आशा को पाकर आस्महस्या नहीं करती । इतना 
ही नही, बाणनेतो चन्द्रमा तथा पुण्डरीक जेते दिष्य प््रोकोमी 
प॒नजेन्म की धारणा के कारण मस्यंरोक मे खाकर करमन्लः चन्द्रापीडः 
जीर शूद्रक तथा वेकंपायन ओर शुक की योनि मे चित्रित क्रिया है । 


बाण की काव्य-प्रतिभा 


बाण का प्रणय चित्रण अत्यधिक उदात्त तथा रमणीय है । कादंबरी) 
ओर चन्द्रापीड के प्रथम मिरुन के वर्णन मँ--राजङुमार को देखने के 
बाद्‌ कादंबरी की उस्कंटापूणं भावनार्थो तथा साचिक भार्वोके वर्णन 
म--बाणने कादंबरी के अन्तसूमे स्थित भार्वोको वाणी देनेका 
सफर प्रयत्न क्रिया है ओर इस चिन्न मं हमें प्रथम रागोद्धोध से युक्त. 
युवक चन्द्रापीड ओर अभिनवयौवना कमारी कादंबरी के हृद्यो की 
रङ्गीन धूपलाहीं स्ौँी देखने को मिरूती डे - 


अथ तस्याः कुसुमायुध एव ॒स्वेदमजनयत्‌ , ससंभ्रमोत्थानश्रमो व्यपदे- 
रोऽभवत्‌ । उरुकम्प एव॒ गति रुरोध, नूपुररवाृष्टदंसमण्डरूमपयसो लेभे । 
निःश्वासम्रवृत्तिरेवांश्यकं चलं चकार॒ चामरानिलो निमित्ततां ययौ । अन्तः- 
प्विष्टचन्द्रापीडस्पद्यखोमेनेव निपपात हृदये इस्तः, स॒ एव करः स्तनावरण- 
व्याजो वभूव । आनन्द एवाश्रुजलमपातयत्‌, चल्तिकणावतंसङसुमरजो व्याज- 
मास्तीत्‌ 1 रुञ्जेव वक्तु न ददौ, सुखकमर्परिमरागताछिृनदं द्रारतामगात्‌ । 
मदनशरग्रथमग्रह्‌।रबेदनेव सीत्कारमकरोत्‌ › कुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः साधा- 
रणतामवाप । वेपधुरेव करतरुमकम्पयत्‌ ; निवेदनोधयतप्रतौहारनिवारणं कपट- 
मभूत । तदाः च कादम्बरीं विशतो मन्मथस्यापि मन्मथ इवाभूद द्वितीयः, 
तया स्रं यो विवेश्च चन्द्रापीडृदयम्‌ । तथा दि; अस्नावपि तस्या रत्नामरणच- 
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त्तिमपि तिरोधानमम॑स्त, हृदयप्रवेरमपि परिथरहमगणयत्‌, भूषणरवमपिं 
संभाषणममन्यत, स््वेन्द्रियाहुरणमपि प्रसादमचिन्तयत्‌ , देदप्रमाक्षपकैमपि घुरत- 
स्रमागमसुखमकसयत्‌ ।" ॥ 
"चन्द्रापीड क सोदयं को देखने पर कादंबरी का इदय कामदेव के 
बाणसरे विद्ध हो गया जओौर उसके शरीर पर तत्तत्‌ सादिक भ।व परि- 
रुक्तित होने स्मे । रोगो को इन साच्िक भावो की देखकर कहीं चन्दा- 
पीड के परति कादबरी के आक्षणका पतान रुग जाय, इसर्यि 
मुग्धा कादंबरी की ख्जासुख्म स्थिति को द्विपा कर कं उपकर्णो ने 
उसकी सहायता की 1 देखने को तो पेल मद्यूम होता था कि कादबरी 
जेखी कोमखांगिनी को कुमार चद्धापीड का आदर करने मे णएरुद्म खडे 
होने के श्रम के कारण पक्तीना हो आया है, पर पसीने (स्वेद्‌) का सचा 
कारण कामदेव ही था, जिसने पुष्पके बाणसे कादंवरी का हृदय विद्धः 
कर स्वेद को उत्पन्न कर दिया था) चन्द्रपीडको देख कर रतिभावके 
कारण कादबरी की जांच कौपने खग गहं थीं, उसकी चारु स्क-सी गह 
थी, पर कादबरी के मणिनूपुरो के क्षणस्कार को सुन कर पास अये हुए 
हंसो ने उसकी गति रोक खी थी, एसा खमन ख्या गया । उसके श्वस 
कै तेज चलने के कारण उपरिवख चञ्चल हो उठा, पर देखने वार्छखोको 
असलियत का पतान ङ्ग सका, उन्होने तो यह समक्षा कि चामरके 
द्वारा मन्दान्दोकित पवन से अंशक चच्चरु हो रहा है । उसका हाथ एक 
दम वर्त स्थर ( हृदय ›) पर आ गिरा, मानो वह अपने हृदय मे विष्ट 
चन्द्रापीड का स्पर्शं करने के रोभ के कारम उधर बढ रहाहो, वही हाथ 
पुरूष के प्रथम दशन से रुजित कादंबरी के स्तनो को ठंकने का बहाना 
बन गया ! चन्द्रापीड के दुश्श॑न से उत्पन्न आनन्द्‌ के कारण कादंबरी के 
्गैखो से ओषु दुक पडे ओर इनका कारण कान मेँ अवतंसित कुसुम 





९. कादबरी ( पूसा ) ए० २३९५-९६ । 
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का पराग बन गया। ल्जाके कारण उसके ञ्युहसे कुंभी शब्द्‌ न 
निकला, पर पञ्चिनी कादंबरी की सुखसुगन्धके रोभसरे संह के पाख 
मैँडरते भौरोनेही उसे नहीं बोख्ने दिया, देषा मान ख्या गया। 
कामदेवं के बाण ङी पहली चोटको खाकर उस्ने सीत्कार फिया, पर 
षो के समूह से पडो केतकी के कटे के गड्ने से वह सीत्कार कर रही 
हे, रेसी साधारण धारणा बन गई! कम्पक कारण उसकी हथेी कौपने 
लगी, पर इस कम्प का बहाना किसी बात को निवेदित करनेके रिष्‌ 
उद्यत पास मे खड प्रतिहारी का यिवारण रुरना बन गया । जब चन्द्राः 
पाडविषयक कामदेव कादंबरी के हृदय में प्रविष्ट इजा ठीक उसी 
समय वसा ही कामदेव चन्द्रापीड के हृदय मे भी प्रविष्ट हज 
तथा कादबरी को देख कर केहर्भः आङ्कृष्ट हो गया । चन्द्रापीड ने 
कादबरी के जामूषणर्नो की चभाकोही दिप कर देखने का तिरोधान 
समक्षा, उसकं हृदय मं प्रधेश करने को ही आवाकस्स्थान गिना, कादंवरी 
ॐ भूषण की अवाजको ही संमापण माना, समस्त इंद्वियों के आकषण 


को ही प्रसन्नता ससक्ा ओर उखकी दैहकांतिके संपकंको ही पाकर 
सुर्तसमागमङ्खख की कल्पना क } 


दल उद्धरणमें बाण ने एक साथ युवक नायकनायिकाने परस्पर 
प्थमदक्ञंन मे उत्पन्न रागोद्धोध की स्थिति चित्रित की है। अनेग-करा से 
सर्वप्रथम परिचित सुग्धा नायिका की सर्ज, सस्पह भावना का जिस 
अपहुतिमय अरुकृत शली मे वर्णन किया गयाहे, वह बाणकी वैनी 
पयवेक्तण राक्ति की परिचायक है । इसी प्रकार अन्तिम वाक्यम वर्णित 
"चन्द्रापीड की उस्सुकता तथा कादंबरी के दक्चंन से उत्पन्न्‌ आनंदावस्था का 
वर्णेन अकंछृत होते हए भी हृदय को उद्धारित करता दै । यचि इन 
पृक्तियो मँ बाण ने अर्थालंकार की सहायता ते मावो की व्यंजना कराई हे ॥ 
प्र अर्थाङुकार की विनियोजना यहाँ कोरे अरंकारकैचिन्य के ङिए नहीं की 
गदं है, बह भावप कौ उपस्कारक बन करं ती डे शुगर कादंबरी की 
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'ुमारी-सुरुम कजा के कारण रागाविष्ट स्थिति को द्विपानेङॐे छि 
बाण ने जिस अपदहुति प्रणाडी का प्रयोग कियाद, वह कितनी 
करापूणं हे । नायक-नायिका फे परस्पर प्रथम दर्चनका दूसरा चित्र 
हमं महाश्वेता ओर पुण्डरीक ऊ प्रथम दर्शन मे मिरुता है । महाश्वेता 
को पुण्डरीक के वाद्‌ टेसा प्रती होता है, (जेघ्े उसकी सारी इन्र्या 
उसे पुण्डरीके पास फक रहीदहो, जसे उसका हृदय खींच कर उसे 
"उसके सामने रे जा रहा हो, कामदेव पीडे से आगे उरक रहा हो भौर 
महाश्वेता बडी कठिनता से अपने आपो रोक पाती हो !' 


विग्ररुम श्वङ्गार का करण माभिक पत्त ह्मे महाश्वेताविङपः तथा 
काद्‌वरी के विरहवर्णनः में उपरूब्ध होता है । जरद्द्विडधार्भिक के 
चरणन" से हास्य कापुटमी पायालजानाडहे। चर्यो के सोन्दर्थवणंन्में 
चण की तूलिका पटु दे, चाण्डाल्कन्या, शूदकं की स्नानक्रिया के 
समय में उपस्थितं वारदविरास्तिनिये, सहारानी विखासवती, ताबूरुकरं- 
कवाहिनी पत्ररेखा, तपःपूत महाश्वेता ओर गन्धर्व॑राजपुत्री कादम्बरी 
के रूपवणंन मे बाण की भाव्रना ओर कल्पना राजोचिन उदात्त गति 
से आभे बद्ती दे, शब्द्‌-संपत्ति, अलङ्कार-तति, स्वभावोक्ति भौर 
रस की बटाल्यिन अपने आप सेवा मे उपस्थितदहो जाती दे। 
कारी -कटटुटी चाण्डारुकन्या का वर्णन ज्सि ठढंगसे किया गया दहै, 
वह सहृदय पाडक को चमस्छरृत कर देता हे ओर उसे सन्देह होता 
दै कि यदि बाण की काल्पनिकं चाण्डाल्कन्या सामने मूतत-र्प में 


भममाय किक [1 


¦ १. उत्क्षिप्य नीयमामेव तस्समीपभिन्दियेः, पुरस्तादाङ्गभ्यमागेव हृदयेन, पृष्ठतः 
प्रेयंमाणेव पुष्पधन्वना कथमपि सुक्तप्रयलमात्मानमधारयम्‌ । 
कादम्बरी ( पूत्रेभाग ) प° ३०५ 
: २. कादम्बरी ( पृण ३५२-२५७ ) ३, कादम्बरी ( ० ४४१-४४४ ) 
४. कादम्ब ( ० ४६०-४६३ ) | | 
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आकर खड़ी हो जाय, तो क्या वह मूच्छ के समान मनोहारिणी" 
{ मूच्छामिव मनोहारिणीं) हो सकेगी? बाणको दुखतो इस बात 
काहै करि "वह चित्रगत संन्दरी की भोति { चण्डाल्कन्या होने के 
कारण ) केवल दर्शन का ही विषय रह गई है, रपश्चं आरिङ्गनादि का 
नही, ( जरेख्यगतामिव दर्थनमार्फएलाम्‌ ) 1 बाण को उसके पतित 
जातिमें जन्म छ्नेका ठीक उसी तरह खेद है जिस तरह भगवान्‌ 
अश्चि को ओर भगवान्‌ अभ्नि तो आभरणग्रभा के भ्याज से उसका 
जातिसं शोधन करने तक को तेयार है, क्थोकि वे सौन्दर्य फे पक्तपाती दै 
ओर बाण की तरह बे भी प्रजापति को चुनौती दे रहे है ८ आपिजरेणो- 
पसपिणा नूपुरमणीनां भरभाजारेन रज्ितश्चरीरया पावकेनेव भगवता 
रूप एव पर्षपातिना म्रजापतिमप्रमाणीङ््ब॑ता जातिसंश्लोधनार्थमाङ्गित- 
देहाम्‌ >) ओर सौन्द्रयं के पक्षपाती बाण ने नीचकुरो खन्न चाण्डारुकन्य! 
की उपमा भवानी, छ्चमी तथा काप्यायनी से देने में कोई हिचकिचाहर 
नहीं दिखाई है ।१ काटी चाण्डाल्पुच्रीको भी बाणने इस सीके से 
सजा कर सामने रखा है कि वह सचारिणी “इन्दनीरुमणिपुत्रिकाः 
( चरूती फिरती नीख्म की बनी पुतली ) दिखाई पड़ती है, उसके 
जघनस्थरु पर रोमावरि के द्वारा वेष्टित करधनी सुश्लोभितदहै, जो 
मानो अनङ्गरूपी हाथी के शिर पर पहनाईै इई नच्तत्रमारा ( २७ बदे- 
बडे मोतियोकोमाख) हो, वह श्रद्‌ ऋतु की तरह कमरूके 
( समान ) विकसित नेत्रो वारी है; चर्षा की तरह घने बारछो बाङी 
{ बादृररूपी बार्छो वाली ) है, मख्यप्व॑त की तरी की तरह 
चन्द्‌ नपञ्ञव के अवतंस से युक्त है भौर नकत्रमाखा की सरह चि्रविचिन्र 





१**०००* ° -र्किितिकिरातवेषामिव भवानीम्‌ , "°" "' ''प्रमाद्यामरितामिक 
नियम्‌," * “ 'महिषासुररुधिररक्तचरणमिव करात्यायनीम्‌ । 
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कर्णाभूषणों से विभूषित हे ( चित्रा, रवण आदि नक्तो से युक्त है ) 1, 


महाश्वेता की तपःपूत मूति का चित्रण करते समयतो बाण ने एेसा 
समौ बधा है कि जैसे वेदन्रयी स्वयं ही कलियुग के ध्मलोपसे दुखी 
होकर बनवासिनी बन गह हो (ज्रयीमिव कखियुगध्वस्तघर्मशोकगुहोतवन- 
वासाम्‌ ), जैसे सुनिर्थो की ध्यानसम्पत्ति स्वयं मूर्तरूप मे सामने आ 
खडी हो ( देहवतीमिव सुनिजनभ्यानसम्पद्म्‌ ), जैसे वह धर्म ® हदय 
से निकर क्र आई हो ( धर्णहृदयादिव विनिगेताम्‌ ) । काछी चंडार- 
कम्या से रीक उल्टे खूप-रंग वादी गौरवर्ण यथानास्नी "महश्वेताः की 
गौर आङ्कति को उपस्थित करने मे बाण ने एक से एक उच्छृ कल्पना 
उपस्थित की हे, जैसे उसे शंख से रेद्‌ दिथा गया हो, जसे वह मोतियों 
से निकाङी यई हो, या फिर उसके अंग-प्रत्यंग खणारु के द्वारा बनाये 
गये हो, अथवा चन्द्रमा की किरणो के श से उसे साफ किया गया हो, 
चदी ॐ घोर से मार्जन किया गया हो ओौर जब सारी कट्पनाये समाष्ठ 
हो जाती, पर बाण की भावना पूरी तरह स्फुट नहीं हो पाती, तो 
वह॒ उसे धवलिम। की परमावधि--अन्तिम सीमा (-इेयत्ता)-घोषित कर 
देता है 1› महाश्वेता का वणन सहद्य पाठक के हृद्य को चन्द्रापीड के 
मरतक की तरह*उस दिभ्य तपस्विनी के आद्रमें इका देता ड, पर 
कादंबरी का रपवर्णन तो सहृदय को क्षण भर के रए चन्द्रापीड की 





0 अनगवारणश्चिसेनक्व्रमारायमानेन रोमराजिलताल्वार्केन रसना- 
दाम्ना प्रिषरतजघनाम्‌ , ˆ“ ˆ ° -शरदमिव विकस्तितपुण्डरीककोचनाम्‌ + प्रावृषमिव ` 
धनकेश्षजालाम्‌ , मल्यमेखाभिव चन्दनपछवावतंसाम्‌, नक्षत्रमाङामिव वित्रश्रवणा- 
भरणभूषितार्‌ । 

२. “° ~ रंखादिवोत्कीणौ, सुक्ताफरादिवाङ्ष्टाम्‌ , भृणारेरिव विरचितावय- ` 
वाम्‌ ,-““ " इन्दुकरक््यैकैरिवाक्चाख्तिम्‌“" ° "रजतद्रवेणेव निशे '' ““श्वत्तामिव - 
थवङिम्नः * ˆ “-- 1” ( कादम्बरी १० २८० ) 


५०८ संस्डत-कवि-द्शेन 


।॥ 


ही तरह अचल बनादेतादहै।* कादंबरी के नखल्चिख व्णनमें वाणने 
सारी कल्पनार्ओं छी गव्डी खोर दी है, सारी रक्ष-गगरी को उस अनिच 
सुन्दरी गन्धर्वुमारी के अभिषेक के लिपु उदे दियादहै। कादबरी की 
चयःसंधिगत दक्षा के क्षि बाणने यह कर्पनाकीदहै जेषे यौवन के 
खच्षण प्रेम से युक्त होकर उसे समस्त भंग मे जकर प्रविष्ट हो गवे हो, 
चह याछभाव को उसी तरह छोड रषी हो जेषे अश्न पुण्य ( स्वतः प्राक 
पुण्य ) को छोड़रहीदहो ओर यौवन कामदेवके अवश के वशोमूतं 
होकर कादंवरी के माता-पि्रादि के ८ अनुमति ) न देने पर भी उसका 
उपभोग करने के छिए्‌ उसे पकड़ रहा हो ।२ 


खिरयो के नलशिल के व्यौरेवार वर्णन की तरह पुरर्षो की आति के 
वर्णन में भी वाण दक्तहै। शूद्रक ओर चन्द्रापीड जेते राजार्जो को 
पुर्पोचित आरति का वणन हौ नहीं, जबकि जौर जावारिपुत्र हारीत 
तथा पुण्डरीकं ओर कर्पिजर के तपरिविजनोचित वर्गनमे मी वाणने 
गहरी सूच का परिचय दिया है, ओर रशाबरपेनापति मातंग की भीपण 
आक्रति तथा जरद्दविडधार्मिक के भय, जुगुप्सा नौर दास्य के भिध्रित 
भाव को उत्पन्न करने बाठे विचित्र रूप का वणन करनेमैमी बाणी 
रेखिनी कम सफर नहीं हे । इन व्र्नो को देखने से पता चेगा किं 
बाण के कलकार्‌ ने इनमें तीन लेख्यौ का प्रयोग करियादहे, पदर तो 
वह्‌ "जाति ( स्वभावोक्ति) काअश्रय केकर वण्यं व्यक्तिके रूपकी 
सारी रेखां स्पष्ट खीचदेता है, फिर उपमाया उष्मर्ठाके द्रा उन 
रेखाओं मे रग भरता है, ये उपम या उसमे एक ओर उस पात्रके 


क 1, 
1 





१, ०००० "कादम्बरीद शं नविहरोऽचट इद्‌ तत्क्णमराजत चन्द्राप्रीडः | (प° २९ ५) 
२." """ “"लक्षणेरपि रागाविषटेरिवाषिष्ठितसर्वामाम्‌ » अङ्कतपुप्यमभिव सन्नतं 

जारुमावम्‌ , अदत्तामपि मन्मथवेश्चपरवशचेनेद गृह्यमाणां यौवनेन“ * । 
( कादम्बरी प° ३८७) 
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॥,। 


अति बाण की भावना को ` व्यक्त करती है, दूसरी ओर उस पात्रके 
स्वभाव का भी मनोवे्तानिक परिचय देती ई । जव शद्कके रिष्‌ वाण 
"हर इव जितमन्मथः' कहता ह+ तो इसके द्वारा वह यह भी व्यज्ञना 
कराना चाहता है कि श्रुद्रक के हृद्य के किसी प्राक्तन संस्कार के कारण 
खी के प्रति आकषण नहीं उत्पच् होताथा।१ उपमाते प्रयोगे वह्‌ 
कभी-कभी रेखे, रिलष्ट साधारण धमं चुनता है, जो बाहर से शब्दसाम्य 
को लेकर चट्टी छयाड्दी करडा जान प्डतेदहै, पर ध्यान से देखने षश 
अन्तः साम्य की मी व्यञ्जना करते! रेखार्योमें रङ्ग भर देने के बादं 
वह कोरी चरक-मटक, बाहरी नक्वाश्षीको पसन्द्‌ श्रे वार्छोके लिए 
चित्र प्र कही-वमहः शाब्दीक्ीडा चछा सुनहरी पाउडर भी चिपका देता 
डे ओरबाणकेडइन वर्णनं म यह सुनहरी पाउडर वर्णना के अन्तिस 
अश्च म दिखाई पड़ता है 1 सहृदय पाठक कभी-कभी इस सुनहरी चसक 
से उव भी जातादहै, जो वणन कै अन्त तकः पचते-पदंदते व्यं विषय 
स्खार्थो, रंगों जौर मावभगिमाओं की रमणीयता कोष्धिपादेती हे। 
काश, बाणके इन वणर्नोमेये धिक्ि्योन होती। पूरा वणेन कर 
लुकने पर वह श्टेष, विरोधाभास या परिसंस्या के चक्कर मे जा फठता 
हे, तो सहृदय पाठक का माथा कुं ठ्नक पडता है ! पर फिर विचार 
आता हे, बाण कौ पुराने पण्डितो के छब्द्‌-कीडा-कुतूहरु को भीतो तृच 
करना था! शूद्रः का पूरा चणन कर चुकनेके वाद्‌ बाण परिसंस्याकी 
शाब्दी ऋडाकाञाश्रय र्ते शरद्रक के राज्यम देवर चरत्रोमेररर्गो 
का मिश्रण ( वण॑संकर >) था, वरयोकि उसके रा्य में धमंविर्ढ दिवाह से 
उस्पन्न वर्भसंकर संताने उस्पन्न नीं होती थी, द््रोमे ही कनकद्ण्ड 


क्‌ 








१. भिलश्ये - 
तस्य च.“ ** सरतसुखस्योप्ररिदेष इवासीत्सत्यपि रूपविरासोपदसितरतिवि- 


भ्रमे छावण्यवति “ˆ ° ° "इद यद्ारिणि चावरोधजने (१० १३ ) 


' ५१० संस्छृत-कवि-दरशंन 
 ( सोने के डंडियोौँ ›) पाया जाताथा, क्योकि जपराध के न करनेके 
कारण फिंसी को सुवणेदण्ड नहीं देना पड़ता था, कों व्यक्ति दुष्ट पङ्ति 
कान था, वक्रता ( भंग) केव अन्तण्पुर्‌ की रमणिर्यो के केशककप 
मेही पादं जाती थी, ओर कोड व्यक्ति वाचार नहीं था, वाचालता 
( खुखरता ) केवर नूपुरौ के श्चणत्कार के रूपमे ही सुनाई देती थो। 

“यस्मिश्च राजनि जितजगत्ति पाख्यति मदय चित्रकं वप्रयाः, "^ 
छत्रेषु कनकदण्डाः न प्रजानामासन्‌ । यस्य॒ च"अन्तःपुरिकाङ्ुतरेषुभगः 
नूपूरेषु सुखरता"*"-अभूत्‌ ।‡ 

हारीत तथा जावालिके वर्णने भी बाणने वर्णन के अन्तिम भाग 
म विरोधाभास वाटी शाब्दी क्रोडा उपस्थित की है, उन्हे हारीत.“सोया 
हुआ भी जगा दिखाई देता है ( सोऽपि प्रड़ुद्ः ), वास्तवे वह सुन्द्र 
जटां ( प्ता) वारा जौरकज्ञानश्चीर दैः । इसी तरह जाबा के आश्रम 
के वणेनमें भीबाणने परिसंख्या का प्रयोग क्रिय! हे, जरह मटिनता 
केवर यत्तधूमों की थी, चरित्र की नही; मेखकराबन्ध केवर यज्ोपवीतादि 
नर्तमं होताथा, कोड खण्डिता कतापराध नायक को करधनी से नहं 
बाधती थी; स्तनस्पशे केवर होमघेनुर्जो का होता था, काभमिनिर्यो का 
नही; जहां पत्तियों का कोई भी वध नही करता था, केवर महामारत 
की कथामें शङकनि का वधहोताथा; को भो व्यक्ति वायु प्रकोपे ` 
रोगसे पीडितन था, केवर पुराणो मं वायुपुराण सुना जातत था; के 
भी बाह्मण (द्विज ) अपने कर्तव्य से पत्तित नहीं होता था, फेव 
चृद्धावस्था के कारण दति का पतन ( द्विजपतनं ) होता था, ओर उष 
तपोवन में कोट भी व्यक्ति गोत, चव्य या भोगविरास का श्लौकीन न 
था, संगीत का व्यसन केवर हिरर्णो को था, नाचनेका मोरो जौर 
भोग { सपंसरीर ) केवर सर्पौ ऊे पास था ।१ 


५ 
१. यत्र च मखिनता दविधूमेषु न "चरित “ ““मेखकावन्धो व्रतेषु नेर्यारुडेषु, 
स्तनस्य्शो होमधेनुषु न कामिनोषु । यत्र च महाभारते ङ्निषथः, पुरम ब्रा 
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॥। 


पर सुबन्धु की तरह बाण इन्‌ कराबाजियो मे सदा नहीं फेषते 
-ओौर पह वे व्यं विषय को पूरी ईमानदारीसे वर्णित कर देते दहै, 
तत्र श्रेष की जटिरु पगडंडी का आश्रय रेते । विन्ध्याटवीया 
अच्छोदसरोवर के वर्णने भी कवि परे बर्ह की भीषणताया 
रमणीयता को पूरा ब्योरेवार उपस्थित करा देता है-भरे ही 
अर्थालङ्कारो कै द्वराही; ओर उसके बाद्‌ विन्ध्याटवी के वर्णने 
*्रूरसस्वापि सुनिजनसेविता, पुभ्पवस्यपि पवित्राः जेते विरोधाभास के 
अयोर्गो को उपस्थित करता है ¦ प्रहृति के अलक्त वर्णर्नोमे बाणकी 
कल्पना एक से एक रमणो परिवेष का सहारा केकर जाती है। 
-सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय आदि के प्राङ्कतिकर वणन कल्पना के रङ्खो मँ 
निश्वर उखे । सायङ्कारु का यहु वणन बाण के बेजोड प्रकृति वर्णना में 
से एक है । 


क्वापि विहृत्य दिवस्ावस्षाने रोदहिततारका तपोवनधेनुरिव कपिला परि. 
वतमाना सन्ध्या तपोधनेरदृद्यत । अचिरग्रोषिते सवितरि सोकविधुरा कमलमु- 
करुककमण्डडुधारिणी हइसपतिदुकुरूपरिधाना भृणाल्धवलयज्ञोपवीतिनी मधुकर- 
मण्डक।क्षबख्युदहन्ती कमलिनी दिनपतिसमागमनत्रतमिवाचरतव्‌ । अपरसाग्‌" 
-राम्भसि पतिते दिवस्षफरे वेगोत्थितमम्भःसीकरमिवे तारागणमम्बरमधारयद्‌ । 
अवचिरात्च सिदधकन्यकाविक्षिप्तसन्ध्याचंनङ्कसुमदाबङमिव तारकितं षियदराजत । 
क्षगेन चोन्सुखेन स॒नि जनेनोष्वेविप्रकीणेः प्रणामांजङ्त्िलिङेः क्षास्यमान शवागल्द- 
` खिलः सन्ध्यारागः । ° 


.तपोवनवसियो ने देखा कि दिनि मर कहीं घूम-चाम कर कार 
तासे बाली रक्तिम सन्ध्या, करू पुतछियो वादी कपिका तपोवनधेनु की 


अल्पित्तम्‌ , वयःपरिणामेन द्विजपरतनम्‌"एणकानां गौदभवणव्यसनम्‌ , शिखण्डि 
-नां नृत्यपक्षपातः, युजङ्मानां भोगः । ( ए. ८९९० ) 
१. कादम्बरी ( प° १०५) 
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तरह रौर आई हे । कमलिनी अभी हारम विदेश गये हृषु सूर्यः 
( नायक ) केवियोगसे इखी होकर कमर की बन्द्‌ कटी के कमण्डलुः 
को धारण करती इई, हंसो के धौत वल्ल को पहने, खणारु के शेत 
यच्तोपवीत से सुश्चेभित होकर, भोरोके रद्रा का चरुय पहन्‌ कर 
मानो सूयं के पुनर्मिख्न के रिष तपस्या कर रही थी} सूर्थके तेजी से 
पशिम-समुद्र मे गिरने पर उदरी हृद पानी को दों की. तरह आकाश 
ने तारागणक्ो धारण किया। थोडी सीदेरसे सारे जाकाक्षमें तरे 
दिटक पडे, माने चिद्ध कन्यार्ओ के द्वारा सन्ध्या पूजा के दिए प्रस्तुत 
पुष्प विखेर दिभे गये हो ओर क्षण मरम ही सारी सायङ्कासीन राल्िमिा 
इसी तरह छत हो गई, माने सूर्यास्न के समय दिये हए सनिर्यो के 
अर्यदान के जल्से उसेधो दिया गयादहो।' 

, बाणके इस वणन मे कोरा उपमा, समासोक्ति ओर उस्प्ररल्ञाकाः 
चमत्कार नहीं है, वर्कि यह सन्ध्या का विस्तृत वर्णनं उपन्थस्त 
किया गयाहे। सूथं फे सञुद्र ग गिरने पर उपर उद्ये इए चछ फे 
दारा बाण ने सायङ्कारु के समय दट-पुट दिखाई देते तारो का संकेत 
दिया, ओर बादमे सिद्धांगनार्जो के द्वारा विकित पुष्पाञ्जलि की 
कटपना से समस्त आकाशम तार के दिटक पड़ने का। इसके बाद्‌ 
जा कर सन्ध्या की रुला समाप्त होती है । दूसरी विशेषता इस वर्णन 
मे अभ्रस्तुतो के चयन की है । कविने जावि के आश्रमम सन्ध्या का, 
वर्णन करते समच नाध्रम के जीवनसे ही अप्रस्तुतों को चुनाहे। 
सन्ध्या के लिए तपोवन धेनु की उपमा कालिदास छी कल्पना की याद 
दिका देली है, ओौर कमलिनी को वियुक्त नायिका बनाकर नायक के 








९ मिराश्ये- 
संचार एतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निरयाय गन्तुम्‌ । 


प्रचक्रमे पटवरागतान्नरा प्रभा पनंगस्य मुनेश्च धेः ॥ 
( रटव॑शय द्ितीय सग ) 
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समागम के लिए जत करती तपस्विनी बना देना, क्या नारकीय 
यताका-स्थानकः या “इमेरिक आदरनी' नहीं हे, जिसके द्वारा कादम्बरी 
मे महाश्वेता की वच्यमाण दक्षा का संकेत कराना क्विको अभीष्टे! 


रसप्रबणता, ककासौन्दर्य, वेक्रोक्तिमय अभिव्यज्ञना प्रणाली, 
सानुप्रासिक समासान्त पदावली, दीपक, उपमा जर स्वभवोक्ति कीः 
रुचिर योजनाजिसके बीच-बीच में शेष, विरोधाभास ओर परिसंख्या 
को गूथ दिया गया है-बाणकी शटी की विहेषताहै1 बाणी 
कथा इतनी रसवती है किं वह स्वयं पदशशय्या से समन्वित हो जाती है 
ओर उसकी उक्तिर्य करामय तथा कोमरु ई, भावपक्त ८ रस ) तथाः 
कठपक्त ( करारूपविरस ) का यह विचित्र समन्वय देख कर 
खहृदय ठीक इसी तरह चमस्छृत हो जाता दहै, जैसे करापू्णं उक्तिका 
भयोग करने वारी कोमरु नवोढा के स्वयंही रससे परिपरणं होकर 
शय्या की ओर आने पर नायक काद्य इसलिए चमव्टरृत हो जाता 
हे कि वह अदूमुत का समवे कर देती है) चाहे नवोढा नायिका 
खुद कभी भी रस के वशोभूत होकर शय्या पर न आती हो, पर उसका 
काल्पनिक रूप हम बाण की रसवती कथाम मिरुताहे, जो मुग्धा 
सुखभ छ्जा को छोड़ कर स्वयं नायक के पास उपस्थित हो जाती हे । 
इसका खास कारण बाण का उदात्त करापक्ञ हे! कालिदास की कविता 
पार्वती की तरह भावसे मरी रहती दहै, परकिरमी बहर से इतनी 
सखा है कि वह सामने अने से स्चिद्लकती है, चख ङे दोर के पकडे 
जाने पर जाना चाहती है ( गम्तुमेच्छद्वरुम्बितांशुका ) पर बाण की 
कविता ततो महाश्वेता की तरह स्वयं रस मञ्च होकर नायक के पास 


१. स्फुरललाापविल्यसकोमला करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
स्तेन चाय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्यामिनवा वधूरिव ॥ ८ प्च ८ ) 


३३ सं° क> 
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अभिसरण करने फो उद्यत है ओर इसका एक मान्रश्रेय बाण की हठी 
कोद, जो उख सुन्दर च््पे की मारा के समान है, जिम उञ्ञ्वर्‌ 
दीपक-से चमकते पूरू गूथे गये हो, जिक्षमे चम्पाके एूरोंको घना 
अनुस्यूत किया गया हो, बीच-बीच मे माक्ती की क्यों ङ्गां गद 
ह्य 1 बागने मी अपनो कथा सें उञ्ञवरू दीपक त्तथा उपमा अर्ङ्कारो 
से युक्त पदार्थौसे कथाकी योजना कीदै, बीच.बीचमे शखेवकी 
सधन संघटना है ओर स्वभावोक्ति की रमणीयता से कथा मे सखरसता ˆ 
का संचार किथा है! भला बताहये तो सही, रेख सुन्दर चम्पे की मारा 
ओर बाण की इतनी कटामय शी किंसका मन न हरेगी १ 


पर वेबर कासन अगर इस मारखाने अद्ृष्टन क्रियाहो, तो 
इसमे मारा का क्यादोष! कहाजात्तादहै, भोरे चम्पा को पषन्द्‌ नद 
करते, पर एक क्विने चम्पा एूरूसे कहा था छि यदि मलिन 
हृदय वे करे भीरेने उसका आदरन किया, तो उसे चिन्ता 
करने की कोई जरूरत नही, भगवान्‌ करं “कमरुनयनी' रमणिर्यो ढे 
भोरेसे भी अधिक काठे वारु ङश रहे, जो चम्पाके फलां का 
आदर करगे 1" बवेबर ने बाणकी शेरी को उस्र सवन विन्ध्याटवी की 
तरह देखा था, जरह पद्‌ पद्‌ पर अग्रचङकित ्धिष्ट राब्व्‌, शिष्ट पद्‌- 
योजना तथा समासान्त पर्दो एवं रंबे-ंवे वाक्यो के भीषण जन्तु 
आकर इरति है, ओरडो०्डे कोभी बाण तथा सुबन्धु की रोटी 
यदि कोद मेद दिखा पडाथा, तो केवर कविताकी मान्नराकादही, 
गुण का नहीं । पर यह तो रचिभेददै, जिस प्र विवाद करना 


. १, हरन्ति कं नोज्ज्वरूदीपकोपमेनैवैः पदार्भेरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरदरेषधनाः स॒नातयो महाल्तजश्वम्पक्तुःडमररिव ॥ ( पच ९ } 
२. य-नादृतस्त्वमङ्निा मङिनाद्ययेन चिन्तेन चम्पक विषादसुरीकरोषि । 
विश्वाभिरामनवनीरदनौल्वेद्ाः केदः इरशयद्शां ऊुररीभवन्तु .॥ 
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अनावश्यक है । बाण संस्कृत साहिव्य का वह "पञ्चानन, ह,१ जो काव्य 
की विन्ध्याटवी के हर मार्गं पर सिंह ठवनि' से चरता है, अलक्त 
समासान्त पदयुक्त वाक्यो की निरगंर धारा में चह वर्षाकारीन सरिता 
को भी चुनौती देतादहे, तो रसमय द्धोटे-दोटे भावप्रवण वाक्यो में वु 
वेदर्भी के अपूर्वं रूप की व्यञ्जना करता दहै । बाण की शली गौडी नहं 
हे, वह कभी गौडी ओर कभी वेदर्भी केद्छोर छता मध्यम मामं की 

„ प्राज्नारीः सरणि का आश्रय र्ेताहै। बाणके वाद्‌ संस्कत गदं 
उसकी नकर करने का प्रयत्न (तिरक्मञ्जरीः-कार धनपार (१ १ वीं रती) 
ने किया, पर बाण की काग्य-रमणीयता उस सीमा तक प्च चुकी 
थी, जरह कोद न पच सक्ता था, बाद्‌ मँ समी गयङेखक ठे-मग्गू 
निकरे, उन्होनि बाण का ही उचिदुष्ट पाकर संतोष छलिया, बाणने किसी 
त्र को नहीं छोड़ा था ओर सहृदय अआकोचक ने सारे काभ्य विषय, 
समस्त अमिव्यज्जनापत्त ओर भाव को बाण का उच्िष्ट घोषित किया :- 
बाणोच्िदधषट जगत्‌ सर्वम्‌ । 





१. आसर्व॑व गभीरधीरकविताविन्ध्यायवीचातुरो- - 
संचारी कविकुम्भिङकुम्भमिदुरो ग्रणस्तु पञ्चाननः ॥ 


भिषिक्रम भट 


बाणके व्यक्तित्व म हमें संस्कत गद्यकार््यो का चरम परिपाक 
उपलर्ब्ध होता है 1! बाण के उत्तराधिकारि्यो मे बाण की जेसी प्रतिभा 
नहीं दिखाई पड़ती । बाण जैसी गदयसेटी का निर्वाह करना, उनके रए 
बड़ा करसिन हो गया जीर वाद बाणकीहोड करनेकेर्एिजोदो- 
तीन गदयति च्खिी गदः वे इतना सम्माननपास्कौं। गच्के 
फलक पर बाण क्तैसी भ्रवाहमय दरी को बनाये रखना तथा वैसी वर्णन- 
पटुता का परिचय देना बाणके बाद्‌ के गद्यकविर्यो से सम्भवनथा। 
फकतः उन्होनि गद्य के बीच-बीच मे पद्य की द्धौक डारु-डारु कर एक 
नई रोरी को जन्म दिया । पद्य के द्धोटे से केन्वसः पर रोटी को निभा 
रेना फिर भी सम्भव था ओर धीरे-धीरे गथकार्व्यो में पर्चो की द्ौक 
वदती गई ओर बाद्‌ के चम्पू काव्यो तो परयो का करेवर गद्-भाग 
से भी अधिक हो गया, जिसका रूप हम "चम्पूभारतः जैसी बाद्‌ की 
चम्पू छतिर्यो में देख सकते है । चम्पू काभ्यो का सम्बन्ध जितना शैली 
से है, उतना विषय से नहीं । आल्यायिका या कथा की परिभाषामें हम 
विषय का मेद्‌ भी देखते दे, पर चम्पू का विषय निजंधरी भ्रणयकथा, 
पौराणिक इतित या मिश्रित इतिघत्त ङ भी हो सकता ह 1 न्ृसिह- 
चम्पू" जैसी रचनार्ओं मे शुद्ध पौराणिक इतिचत्त पाया जाता है 1 साथ 
ही चम्पू के र्षि यह भी आवश्यक नहीं कि उसका अङ्खीरस शङ्गार द्धी 
हो, वह वीरभीदहो सकतादहै। पिदवरे विनो मे चम्पू री मे कई 
चरितकाभ्य भी र्खि गये ह! आओीहषं ने भी (नवसाहसांकचरितन्चम्पू 
नामक चर्पूकान्य की रचना की थी । चम्पू, काव्यो की वह होी दे, 
जिसमे एक साथ गद्य तथा पद्य का प्रयोग फया जाता है । कवि अपनी 
इच्छा के अनुसार कथा कै कु भागकों गद्ये कहता है तथां उसके 


के 
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चीच-बीच के कदं भार्गो को पद्यसे सजा देता है । गद्य के बीच-बीचमें 
पद्य का प्रयोग तो हम जातककथार्ो तथा पञ्चतन्त्र की नीतिकथार्भो 
मे भी पाते, पर उनकी शरीरम एक मेद है, वर्हौँ कथाका मुख्य 
करेवर गद्यमें ही निबद्ध होता है तथा सुक्तिरूप या नीतिरूप वार्क्यो 
को पश्च मे उपन्यस्त किया जाता है, कभी-कभी पद्य में समस्त कथा 
के सार को,भीदेदियाजातादहै। चम्पू क्यों दीक इसी तरहक 
पद्यप्रयोग नहीं होता ! गद्य के साथ पद्यका प्रयोग तो मायूर की 
जातकमाला में भी भिकूता है । हरिषेण के शिरारेख वारे काव्यम भी 
षक साथ गद्य-पद्य प्रयुक्त इर है ओौर उसे चम्पू का आदि खूप कहा 
जा सक्ता है। यह तो स्पष्टहै कि अलंकृत गद्यशेरी फे साथ पर्यो 
का प्रयोग सबसे परे अशस्त कार्यो सें ही आरम्भ हज है ओौर 
उसी से यह शेरी साहिष्य मे एक स्वतन्त्र शेरी के रूपमे आ गई है। 


(चस्पू” शब्द्‌ दण्डी से भी पुराना है, पर चम्पू शब्द्‌ के उद्धव तथा 
उयुस्पत्ति का पूरा पता नहं चका है । विद्वान ने इस शब्दं की व्यु्पत्ति 
चुरादिगण के गत्यथंक "चपि धातु से उग्रव्थय से “चम्पयति, चम्पति 
इति चम्पूः! इस तरह मानी है) दण्डी ने ही गद्यपद्यमयी राजस्तुति 
तथा गद्यपद्यमयी कथा कामद्‌ बताते हुए प्रथमं को विरद तथा 
द्वितीय को चम्पू कहा था } काव्यादक्ष॑में दण्डी की परिभाषा र्यो हे- 


"गद्यप्मयौ काचिच्चम्पूरि त्यभिधीयतेः ( १.३९ ) 


चम्पू शब्द का प्रयोग अग्निपुराणमें मी भिरूता हैर तथा काभ्यानु- 
शासनकार हेमचन््रनेतो चस्पूकी परिभाषा यहभी जोड़ दिया 





१. श्रीहरिदास भद्धाचायं के मतानुसार (छहृदययो को चमत्कृत करके पवित्र 
करने वाला विस्मित करके प्रसन्न करने वाला काव्यः चम्पू है ! 

( चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीङ्ृत्य प्रसादयतीति चम्पूः । ) 

२. भिश्र चम्पूरिति ख्यातं प्रकीणैमिति च दिवा ( अग्निपुराण २३६.३८ ) 


॥ ॥। शि 
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है किच्पू उच्छ्रासो में विभक्त होता है तथा प्रत्येक उच्टुास के अन्तम 
किंसी विशिष्ट पद्‌ का प्रयोग { साका ) पाया जाता है।१ हेमच॑द्‌ का 
यह रु्ठण चम्पू कार्यो को देख कर दही बनाया गया हे, पर देमचन्द्र 
ने जिस काव्य को चस्पू के उदाहरण के रूप मे उपन्यस्त किया है, 
वह सुबन्धु की वासवदत्ता है, जो चभ्पूकाव्य नहीं मानी जा सकती । 
यद्यपि सुबन्धु की वास्वदत्तामे गय के बीचमें दो-चार पद्य पये 
जाते है, पर चह चम्पू नहींहै। साथदही हेमचन्द्र का साका तथा 
'सोच्छ्रासा' वारा छूच्तण मी वासवदत्ता मेँ घटित नहीं होता । वस्तुतः 
हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषातो दीक दी हे, पर उदाहरण नहीं! 
चम्पू काम्य के रूरणों से समन्वित सवंप्रथम कृति, जिसमें गद्य-पद्य का 
चुर प्रयोग मिरूता है तथा जो सांक (हरिचरणसरोजपदांक) उच्छ्र 
मे विभक्त हे, त्रिविक्रम भह की नलचम्पू या दमयन्तीकथा है । इसके 
पूवं काकोई भी चम्पूकाव्य हमे उपरुञ्ध नहीं है । 
ज्जिविक्रम-ति।थ व दृत्तं 

न्निविक्रम भह ने स्वयं ही नलचम्पू मे अपना परिचय देते इष 
अपने कुरुगो्रादि का उर्रेल किया हे । ये शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण 
थे तथा इनके पिता का नाम नेमादिषस्यया देवादित्य था । इनके 
पितामह का नामश्रीघधर था।२ न्रिविक्रम ने अपने चम्पू के रथम उच्छवास 
मे ुणाडथ के साथनसखाथ बाणकाभी नाम ल्या हे, अतः स्पष्टे 


सन न ना 





~~न 


१. गप्मयौी साका सोच्छवासा चम्पूः ( हेमचन्द्र ) 

२, तेषां वशे विङदयंशसां श्रीधरस्यात्मजोऽमू- 
ग्नेमादित्यः ( देवादित्यः ) स्वमतिविकपदवेदवि्याविवेकः। 
उत्कर्लोलां दिशि दिशि जनाः कीतिपीयुष सिध 
यस्यापि अवणपुरके; कूणिताक्चाः पिबन्ति ॥ ( १.१९ ) 
तैस्तेरात्मयणेयेंन तैलोक्यास्तिरूकायितम्‌। , | 
तस्मादस्मि स॒तो ज्मतो जाठ्यपात्र त्रिविक्रमः ॥ ( १.२४ ) 
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तनिविक्रम बाण से बहुत बाद के ह । भोजराज के सरस्वतीकंटामरण में 
नख्च्स्पू का एक पद्य उद्‌्टत है, अतः त्रिविक्रम समोजसे पूर्वं रहै 
यह भी निधित है । ईसवी सन्‌ ९१५ का एक रेख बरार के नवसारी 
भाम से उपलब्ध हणा है । इसमे राषटकुट राजा इन्द्रराज के राञ्याभिषेक 
के समय सुवणतुरादानमें क गौव ब्धर्णोको दिये गये, इसका 
संकेत भिरुतः है । इस रेख का रचयिता कोई भिविक्रम भट था, यह 
' भी इसी से पता चलता हे । यही नरिविक्रम भट नलचम्पू ॐ रचयिता 
है ।२ दस प्रकार त्रिविक्रम का समयं दसवीं शती का पूर्वां सिद्ध होता 
हे । त्रिविक्रम की दो तिर्या प्रसिद्ध है-एक नकचम्पू या दमयस्तीकथा, 
दूखरी मदारङसाचस्पू । मदारुखाचर्पू इतनी असिद्धि न पा सकी, पर 
नरचम्पु के कारण त्रिविक्रम बाण के परवती गद्य ठेखक्ो म भञयुख माने 
जाते है, तथा विद्वानों ने इनके शरेष-ग्रयोग की बहुत प्रशंसा की हे । 


नलचम्पू उच्चुासो मे विभक्त कथा हे, जिसमें नरु ओर दमयन्ती ® 
भ्रणय की कहानी निबद्ध की गह हे । पर चम्पू सं सारी कथा नहीं पाई 
जाती ओर ग्रन्थ बीच दही समाक्तहो जाता है श्रीहर्षं का नैषधतो 
उनके मिलन तथा विहारादि के बाद्‌ समाप्त होता दै, पर नर्चम्पू की 


१, परव॑तभेदिपवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतं गहनम्‌ । 
इरिभिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः पद्यत पयोष्णी ॥ (नलचम्पू ६. २९) 


२. चिनिक्रम भदः के संरक्षक इन्द्रराज तृतीय रष्टरूट तेश्चके राजाये। 
इनके पितम छकष्णराज द्वितीय थे । रष्टृकरूट राजां की राजधानी मान्यखेट 
{ बरार ) थी 1 मान्यखेट दसवी शती मे संस्कृत तथा अपश्च कवियों का गड था । 
इन्द्रा के पौत्र कृष्णराज तृतीय के समय य्स्तिलकचम्पू के रचयिता सोमदेव 
सूरि तथा कविरहस्य के रचयिता इलायुध हुए थे कृष्णराज तृतीय कै समयदही 
भ्रसिद्ध अपश्च काव्य महापुराण के रचयिता जैन कवि पुष्पदंत थे । त्रिविक्रम के 
बंद्यजो मे मी सातवीं पीदी मेँ प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचायं उत्पन्न हए थे । 
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कथा ठीक वहीं समाघ्च हो जाती है, जव नलर दमयन्ती को देवतार्थं 
का संदेह सुनाता है ओौर दमयन्ती अपनी सखी प्रियंवदिकाके द्वारा 
देवता्ज का वरण करने से मना कर देती है । प्रियंवदिका वृमयन्ती की 
सुचि का प्रदश्चैन करती हुदै कहती है कि भले ही देवता सुन्दर हो, 
समृद्धिश्चारी हो मौर भली नरु दमयन्ती को स्वर्गोपभोगशकरे योम्य 
माने ( अमूमिरसि मस्यंरोकस्तोकसुखानाम्‌ ), पर कमलिनी तो सथं के 
ती्रतापको ही पसन्द करती है, उसे चन्द्रमा की अमृतस्यन्दिनं 
किरणो का समूह अच्छा नहीं रूगता; मारुती रता पानी के सेकस 
सुरक्षा जाती है । किसी विशेष ग्यक्ति के ख्य कोई विष वस्तु आकर्षण- 
केन्द्र अन जाती है, प्रेम र्मे कोई विशेषगुण कारण नहीं जान पडता । 
कोकिल की काकडी से रमणीय समस्त वन वसन्त तु मे पल्लवित हो 
उठता है, पर मारुतीकता पुष्पित नहीं हो पाती, इसमे कोई खास हेतु 
नहीं है । यह सब अपनी रुचि पर निर्भर है कि दमयन्ती देवतार्थं को 
वरण नहीं करना चाहती । 


(तीत्रतपनतापग्रियाम्भोजिनी न स्ते स्तोकमप्यमृतद्रवसुचो शुचश्चन्दस्य परि- 
-म्कायति माल्तीमाल्का सलिक्तेकेन । प्रसिद्धं चेतव- 


भवतति हृदयदहारी क्रापि कस्यापि कश्चिन्न 
“ खड युणविशेषः प्रेमबन्धग्रयोये । 
किसल्यति वनान्ते कोकिरालापरम्ये 
विकसति न वसन्ते मार्ती कोऽत्र हेतुः ॥? 


( सप्तम उन्छनास } 


प्रियंवदिका के द्वारा दमयन्ती के इस उत्तर को सुनकर नरु वापस 
खौट जाता हे । रात भर उसकी लों के आगे दमयन्ती की सुन्दर 
मूरति घूमती रहती है, कामदेव उसे सताता रहता है, रात वीदती नदय, 
उसे नीद भी जीं आती जौर नाना प्रकार के तक-वित्क के कारण 
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जगते इए, वियोगजनित दुभ्ख के कारण जोम असू भरे, राजा 
नरु शिव के चरणकमर्खो मं चित्त खगा कर किसी तरह रात व्यतीत 
करता हे १ नरुचम्पू यहीं समाप्त हो जाता है । 

नरुचस्पू के अधूरे रहने के धिषय मेँ पुराने पण्डितो मे एक 
किवदन्ती प्रसिदधदै। कहाजाताहे फि त्रिविक्रम के पिता नेमादिस्य 
अपने समय के प्रसिद्ध पण्डितथे। वे किसी राजा फे समापण्डितये। 
उनका पुत्र त्रिविक्रम महामूखं निकला । एक समय तिविकरम के पिता 
'विदेश्ष गये थे । पीडधेसे कोड विरोधी पण्डित राजा के पास आया ओर 
राजा से कहा कि वहं सभापण्डित के साथ चाख्लाथं करना चाहता ै। 
राजा ने त्रिषिक्रमके पिताकोब्ुराया, परवेयथे नहीं। तरित्िक्रमको 
बड़ा कष्ट इभा, उसने सरस्वती से प्राना की कि पिता के पांडिस्य की 
र्जा रखने के ए वह त्रिविक्रमको यह शक्तिदे कि वह उस 
विरोधी पण्डित को परास्त कर सके! सरस्वती मे न्निविक्रम को तब 
तक के ङिष्‌ अमोघ पांडिष्यदे दिया, जब तक उसके पिता विदेशे 
न रौट आर्ये । त्रिविक्रम ने राजसभामे जाकर विरोधी पण्डितको 
शछाखाथं में हरा दिया । इसके बाद्‌ निचिक्रमने सोचा किं जब तक 
पिता छौट कर न आर्ये, तब तक कोई यक्षस्य कृति की रचना कर दै । 
उसने नलचम्पू छिखिना आरम्भ किया । पिता कै आनेके समय तक 
इसके सात उच्छ्वास स्खिजा चुकेथे। पिताके आति ही सरस्वती के 
चचनानुसार त्रिविक्रम पुनः मखं बन गया ओर नरुचम्पू अधूरा रहं 
गया । प्रर इस किंवदन्ती मे कोई सार नहीं जान पडता । सम्भव दे, 


१, अपसरति न चष्टुषो गृगाक्ची रजनिरियं च न याति नैनि निद्रा 
प्रहरति मदनोऽपि दुःखितानां वत बहुसोऽभिएखीमवन्त्यपायाः ॥ 
इति विविधनितकां वेराविष्वस्तनिद्रः सकरूजडिम मीरुत्पक्ष्म चक्षुदधानः । 
-इरचरणसरोजदन्द्रमाधाय चित्ते चृपतिरपि विदग्धः स त्रियामामनेष्रीत्‌ ॥ 
( ७.४९-५० )} 
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है 


त्रिविक्रम चे दमयन्तीके द्वारा देवतार्ओषके वरणका निषेध कराकर 
अवी दुत्त की व्य्जना करने के दिषु काव्य को यहीं समाप्त कर देना, 
दीक समन्षा हो। 


नख्चम्प्‌. सथा श्रीहषं कै नैषघ का तुखनारमक अध्ययन करने पर 

पता चरता है किं श्रीह को नषध की रचना की प्रेरणा नङचम्पू 
से ही मिदी थी । नलचम्पू के द्वितीय उच्क्रास्र के उपवनविदार वर्णन रे 
तैषध फ प्रथम सर्ग के उपवनविहार वर्णन को प्रभावित कियाद) 
वनपालिका की भंगर्रेपोक्तिकुशल्ता के द्वारा नलचम्पू म तत्तत्‌ 
बन्लादि का वर्णन मिरुतादै, तो नेषधमें मी वनपार हाथङे इशारे 
से उपवनसौन्दयं को निवेदित करता है ।' इसी उच्छास में राजा एक 
राजहंस को पकड केताहे। यहीं कलहंस की रिलष्ट नमोक्तियो की 
योजना की गद हे! नर्चस्प्‌ में हंस को छोडने के किए आकाशवाणी 
काञादेश् मिरूताहै, परश्वीहर्षने नेषधमे हंस का करण विराप 
उपन्यस्त कर कान्य मेँ एक सुन्दर स्थर की उद्धावना की है । नङचम्पू 
के द्वितीय तथा तृतीय उनच्छरसमे रोककथाकी रूढिका प्रयोग करिया 
गय! हे, जहौ हंस कथा के ऊद्‌ अंश का वक्ता बन कर कथाको गति 
देता दैवा जाता ह । द्वितीय उच्छवासमें ही कवि दमयन्ती के जन्म की 
कथा कहने रूगता है--“अरित विस्तीणंमेदिनी `" ` - "दक्षिणो देशः" ओर 
दमयन्ती के जन्म तथा सौन्दयं कौ कथा तृतीय उच्चुवास के अन्त मे 
खमाप्त होती है ।* श्रीहर्षं ने भी द्वितीय सर्ग सें हस ॐ मुख से दमयंती 


1 


१. इति भ्गदङ्षोक्तिकुरार्या वनपालिकया निवेचमानानि वनविनोदस्थानान्य- 
वरोकयाचकार । ( नलचम्पू दवितीय उच्छवास प° ३९ ) 


निवेचमानं बनपारूपाणिना न्यलोकयत्काननकामनीयकम्‌ ( नैषध, प्रथम सरग ) 


२. तदेष तस्यासकल्युवजनमनोमयूरवासयष्टेः समस्तसंसारसोन्दर्याधिदेवतायाः 
कथितो वृत्तान्तः 1 ( नङचम्पू › वतीय उच्छ्वास ए० ८८ ) 
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जन्म का तथा नखशिख का चरणन कराया है । त्ततुर्थं उच्छास मेँ हंसः 
दमयन्ती के पास ॒पटैचता है तथा उसे नरु का वृत्तान्त सुना कर नरः 

क रति भाङ्ृष्ट करता है । ठीक यही नैषध ॐ तृतीय सगं का विषय हे । 

पञ्चम उच्छास के अन्तम नरु के पास इन्द्रादि देवता अते ह तथा 

` उससे यह भ्रार्थना करते है कि बह दमयन्ती के पास जाकर उनका यह 

सन्देशा कह दे किः वह उन चार्यो मसे किसी एक देवता का बरणकर 

ङे चैषध के पञ्चम सर्गम मी इसी विषय की योजना की गह है । षष्ठ 

उच्छवास मे नरू के कुण्डिनपुर जाने का वणन तथा मागं मै विन्ध्याटवी 

का वर्णन है । सक्षम उच्छवास मे नरु को आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम 

उसका स्वागत करते हँ ओर इसी उच्छवास मेँ नर दमयन्ती के पास 

देवताओं का सन्देश्च पटैचाते है । श्रीहषं ने इस प्रसङ्ग की योजना दूसरे 

ही ठङ््‌से की दहे, वहं नर हिप कर जाता है तथा दमयन्ती से बातें 
करते हुए अपने स्वरूप-को प्रकट कर देता है । 


जिविक्रम की कान्य करालता 


संस्कत साहित्य मे ज्चिविक्रम शेष प्रयोग के रिङ्‌ अव्यधिक प्रसिद्ध 
द । श्रेष का रयोग हम सुबन्धु मे भी देखते है, सुबन्धु ने तो अपने 
आपको श्रस्यकरश्छेषरमय्‌प्रबन्धविन्यासवेद्ग्भ्यनिधि' घोषित किया था । पर 
सुबन्धु की श्टेष-योजना के विषय मेँ विद्वानों को दो जापत्ति्यौ है-- प्रथम 
तो सुबन्धु के शेष दूरारूढ होते हे, दू सरे उसकी शेष-योजना मेँ रायः. 
अभङ््‌ श्रेष का ही चमत्कार रहता है । नरिविक्रम की श्रेष योजना एक 
ओर सरक होती है, दूसरी ओर सभङ्ग भी । सभङ्ग श्रेष की सरल 
योजना करने मे च्रिविक्रम के समान पटु कोह भी कवि नहीं दिखाई. 
देता ! सभङ्ग शेष का प्रयोग ते कदं कविर्यो ने किया हे, प्र उनकी 
अर्थग्रतीति मेँ पदो को इतना तोडना पडता है कि श्रेष-योजना कठिन 
हो जाती हे. तथा खथंभ्रतीति मै सहृदय पाठक को दुःसाध्य परिभ्रमः 
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करना पडता है । त्रिविक्रम के समङ्ग श्रे्षो मे यह बात नहीं षाई 
-जातती ओर पाठक थोडे परिश्रमसे दोर्नो पर्लो का अथ म्महण कर 
ङेताहि। त्रिविकम फे विरोध नधा परिखंख्या मी इसी तरह सरङ 
श्रेष पर आदत होते है । त्रिविक्रम शेषके इतने सौकीन हैक 
उनके मतानुसार पुण्यश्चालो कवि ही सुन्द्र, नाना प्रकार के श्छेष 
अलङ्कार से युक्त वाणी की रचना करने मेँ स्रमथं हो, सकता है । रेला 
सौभाग्यश्चाखी विररू ही होता है, जिसके घरमे सदा म्रसन्न रहने बीडी 
शोभासम्पन्न तथा नाना प्रकार की अआश्डेष-कछा में निपुग रमणि 
तथा मुख में प्रसादगुणयुक्त, कातिनाम्रक युणसे सुन्दर नाना प्रकार फे 
श्छेष अलङ्कार तथा श्डेष गुग से सम्पन्न वाणी होती दहै \ दछोटे-षोे 
अनुष्टुप्‌ छन्दो मँ सरू सभङ्ग श्रेष की योजना करने मं निःसन्देह 
त्रिविक्रम की वाणी बद्धी विचक्षण हे । 
अप्रगस्माः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 
सन्त्येके बहुरु।खपाः कवयो गार्क्रा शव ॥ ( १.६ ) 

कुष्ठं कवि तो बार्को की तरह होठेरहै, जो सुप-तिङ््‌ आदि पदो के 
, विन्यास करने में बहते रकापरवाह होतेह तथा सहृदय पाठके में कोई 
सचि ( राग) नहीं पेदा करते, ये रोग बिना कारण वहत कषु बका 
करतेहै। बार्कमभी परो को -रखनेमें ऊुकश्चरु नहीं होते, माताके 
स्नेह को उद्पन्न करते ह तथा उनके ह से बहुत सी “छार गिरा 
' करती ह ! इस पद्य का सारा चमरकार' “पदन्यासः, “जननोरागहेतवः 
तथा "बहुकारापाः के शिष्ट प्रयोग तक ही सीमित हे । 


स्पष्ट है, त्रिचिक्रम का प्रधान रुच्य ज्ञाब्दी ऋोडा दहै! यही कारण 
डे ङिच्रिविक्रम को इतिवरृत्त या कथा के निर्बाहकी इतनी फिक नद 





१. प्रसन्नाः.कांतिारिण्यो नानारटेषवि चक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचिदुण्ययुखे वाचो मृहे सिः ॥ ( नलचम्पू १.४) 
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हे । प्रथम उच्छवास का खगयावणेन तथा ष उच्छवास का विभ्ध्याटवी-- 
वेणंन इतने रुम्बे हे कि वे कथाप्रवाह को बिकुल रोक देते है। 
त्रिविक्रम वणेन तथा ररेषयोजना के द्भारा ही अपना कवित्व प्रदित 
करना चाहते हैँ ओर सक्षम उच्छवास पर ही कथा को समाप्त कर देना 
भी इस बत की पुष्टि करताहैकि कविका ध्यान कथा की भर 
बिल्कुरु नहीं हे ।, शाब्दी क्रीडा की ही माति त्रिविक्रम परौदोक्ति या 
आर्थी कीडामे भी दक है। त्रिविक्रम ने अपनी आर्थी क्रीडासे जआकाक्च 
म गङ्गा ओर यमुना दोनोको बहाकर अ्रयाग की सृष्टि कर दीह 
ओरं इस अनूटी कल्पना से प्रसन्न हो पुराने पण्डितो ने त्रिविक्रम को 
'यञुना-नरिविक्रमः की उपाधि से विभूषित कर दियादहै, जेसे भारवि 
को 'आतपत्र-भारविः तथा माघ को श्वण्टा-माघः की उपाधि से विभूषित. 
किया मया था । त्रिविक्रम का वह भरसिद्ध प्य यो हेः- 

उदयभिरिगतायां प्राक्‌ प्रमापाण्डुताया- 

मनुसरति निशीये श््गमस्ताचलस्य । 

जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये 

सङ्कमिव विभिन्नं जाइवं यामुन च ॥ ( नख्चम्पू &. १) 

म्ातकारु का समय होने वाखा है 1 वेताक्िक राजा नरु को जगाने 

के मङ्गक पाट कर रदे । वैताल्कि प्रातकारु का वणेन करता 
इजा गा रहा है । ^रात बीत चुकीडे!\ भआरात्कार होने वाङाहे। 
उदयाचक की चोटी परं अरूणोद्य हो रहा है तथा उसका प्रकाश 
चमक रहा हेः! अस्ताचरु की चोटी प्र रात्रि का अन्धकार उतर चा 
हे! आकाक्च के एक ओर अकार हे, दूसरी ओर अन्धकार जर आकाश 
के बीर्ोबीच्च अकाश तथा अन्धकार दोनोकी धुरी मिरी आभा दिखाई 
ढे रही है ! उस धूपाहीं को देख कर देस माद्धम पडता हे, जसे हर्फे 
कारे रङ्ग की यमुना का जल 'निमेर श्वेत कान्ति वाली गङ्ञा के जरसे 
मि्ितही मयाहो। । 
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नरिविक्रम ने अपनी कल्पना से आकाशम यसुनाकीभी सृष्टिकर 
दी, गङ्गा ( आकाशगङ्गा ) की सष्टितो वर्ह पदरेसेथी ही । नलचम्पू 
के व्याख्याकार चण्डपारु ने इसचिए तिविक्रम की तुरना (त्रिविक्रम 
( विराट्‌ रूप विष्णु ) से की थी, जिसके पद्‌ ( यासुनं' पद्‌; विष्णुके 
पैर) ने निर्मरु आकाशमें यमुना कीमीखृष्टि कर दी ।१ 


मावास्मक स्थम भी त्रिविक्रम शरेषप्रयोगसे नदीं हर्ते। 
दमयन्ती के हृद्य मै नरु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो रहा है, उसके 
शरीर पर रतिभराव के सूचक सास्विकभाव दिखाई पड़ रहे है । त्रिविक्रम 
ने दमयन्ती की इस स्थिति का वर्णन करने मे भ्रौढोक्ति तथा श्रेषोक्ति 
की विचित्र चमस्छरति उस्पन्न कर दी है-- 


'अत्र॒विश्रान्तवाचि वाचस्पताविषोच्चारितानष्टविस्पष्टवर्णे व्णित्तनिषधराजे 
राजहंसे अहं सेवाः इत्यभिधायोपरुष्यमानां कृतोत्तससमेन द्विजन्मना शता 
लुरागेण, "वससे चिरान्मिङितासिः इ्युक्त्वैवारिक्ष्टा हृदये प्रबृदधया चिन्तया, पुत्रि 
कथं कथमपि इष्टासिः इति समध्येवाछ्गिता सवीगेषुत्कम्पजनन्यां रोमान्नचयवस्थया, 
तरुणि, त्यञ्यतामिदानीं रोरषव्यत्रहारः. इत्वभिषयेवं सुग्वे खष्टा प्रमुखे सुते 
चवण्येन, मुग्धे मुच्यतां खच्छन्दमावःः इत्यनुश्चास्येव आदिता निजाज्ञां गुरुणा 
मकरध्वजेन दमयन्ती । 


( नलचम्पू, चतुथं उच्छवास } 


जच ब्रहस्पति के समान राजहंस स्पष्ट वर्णं मे निषधराज का 
वणन कर चुप हो गया, तो द्मयन्तीके हृद्य मं नर के प्रहि 
श्रुताजुराग ( गुणश्रवणजनित प्रेम ) उर्पन्न इया, मानो बह अनुराय, 
जो उस राजहंस के गुणकथन से उत्पन्न इजा था, ज अब दमयन्ती के 

१. प्राच्याद्‌ विष्णुपदीहेतोरपृवांऽयं भ्रिविक्रमः । 
निमे विमले व्योम्नि तत्पदं यमुनामपि ॥ ( चण्डप्र ) 
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#। 


उन्तर की प्रतीका कर स्हा था, दृमयन्तीसे यह प्रार्थनाकररहादहोकि 
चह दमयन्ती की सेवाकरेच्एि ठीक वैसे ही प्रस्तुत है जेसे वह्‌ पी 
( राजहंस ) भ्रस्तुत था, अथवा जेते वह कोई उत्तरीयधारी वेदपादी 
जाह्यण हो, जो दमयन्ती के पाक्ष आकर बार-ब।र उससे यह निवेदनं 
कर रहा हो किं बह उसकी सेवा ॐ लिष्‌ प्रस्तुत है । दमयन्ती ॐ हदय 
मे अनुराग के कारण गाढ चिन्ता उस्पन्न हु, जेते चिन्ता कोद वृ 
भितामही हो, जो दमयन्ती को हृदय से खगा कर कष रही हो, ष्वेदी, 
-तुम बड़े दिनो बाद मिरी हो" । रगोद्बोध के कारण दमयन्ती के हरीर 
मे कम्प तथा रोमाञ् उस्पन्न हो गया, जेषे कौँपती इई रोमाञ्चित माता 
दमयन्ती के पास्च आकर उसे सरे अङ्गो मे आलिङ्गन कर यह क्‌ रही 
हो बेटी, किसी तरह मैने तुम्हे देख ख्या । दमयन्ती के सुख मे बवरण्य 
नामक सास्विकभाव उपपन्न हो गया, जेषे मोटी दमयन्ती को देख कर 
धर का कोड प्रमुख व्यक्ति सुख पर उसका स्पदी कर यह कह रहा हो, 
“तरणि, अव तेरा बचपन निकर गया हे, इसरिए्‌ बचपन के खेर द्ोड़्‌ 
दे उसके हृदय मे कामदेव का अस्यधिक वेग उट रहा था, जैसे कामदेव- 
रूपी गुर दमयन्ती को शिक्ञा देकर अपनी इस आज्ञा को समना रहा 
हो, भोली, स्वच्छन्दत को द्धोड्‌ दोः । 


यर्हौँ तत्तत्‌ सभङ्गरखेष फे द्वारा कवि ने दमयन्ती की अनुरागजनितं 
अवस्था का वर्णन करते हष, उसके कम्प, रोमाञ्च, वैवण्यं जेषे 
सास्िकमभाव, चिन्तादि सञ्चारीभाव तथा चाञ्चस्याभावादि वयःसन्धिगतःं 
अनुमार्वो की ओर संकेत किया है, पर कवि का सारा चमत्कार शाब्दी 
क्रीडा तक ही रह ज्ञाता है, फष्तः सहृदय पाठक को दमयन्ती की 
ओश्ुक्य जनित प्रथम रगोद्धोध दशाका कोई अनुभव न्हींहो 
'पाता 1 उक्िका सारा सौन्द्यं सभङ्ग श्रेष या देतुसपर्ता तक दही 
-सीमित रह गया दै । 
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दमयन्ती के नखशिसख वण्नमें भीकविका खास ध्येय उसके 
सौन्दर्यं का बिम्ब अहण करानान होकर साधर्यमूलक अर्थारङ्कार की; 
माला उपस्थित कर देना भररहादहै। कतविकी सारी शक्ति दमयन्ती 
का सरस चिन्न उपस्थित क्ररने मे अखफर रहती है ओर उसकी उक्ति 
का चमत्कार उस्परेत्ञा के प्रयोग तक ही है। 


“इतस्ततो निपतम्मण्डनमणिमयूखमज्रीजाल्च्छलेनामान्तभिव कांतिरस- 
विसरस॒त्सजन्ती, अशेषांगावयवेषु मरतिषिबितैरासन्नवित्मिन्तिरूपकैमायानिभिः 
सुराघुरैरिव विधीयमानादेषा, अगरस्थिते पद्चरागमणिदप॑णे कद्पातुरे रागिणि 
श्चदिनीव कृरणयापितच्छा्यां, अशेषजगद्विजयाखद्रालामिव मन्मथस्य, स्केत. 
वसतिमिव समस्तसौदयगुणानां, अधिदेवताभिव सौभाग्यस्य, विपणिमिव रव. 
ण्यस्य, रिख्पसनस्वपरिणामरेखामिव विधातुः, अनन्तसंसाररोदणैकरलकम्दलीं 
दमयन्तीमद्रक्षम्‌ । 


( सप्तम उच्छवास ) 


नरके द्वारा दमयन्ती के पास भेजा गया पर्वंतक वापस आकर 
दमयन्ती के सौन्दयं का वणन कर रहा है :-- तब मेने भ्रासाद्‌ के सातवें 
मञ्जिक पर प्च कर वातायन के पास वेदी हद उस दमयन्ती को देखा, 
जो अपनी आभूषण मणियो के इधर-उधर कैरते इए भका्ञ-जारु कै 
द्रा मानो अपनेदही श्चरीर में आवश्यकता से अधिक होने केकारणन 
माते हए कान्तिरस का उत्छजन कर रही हो 1 उसके समस्त भर्गो पर 
चित्रमिततिर्यो म चित्रित कदिपत देवताओं जओौर दर्यो के प्रतिबिम्ब प्रति- 
फलित हो रहे थे, जेसे वे दमयन्ती का जारिङ्गन कर रहे हय । वह अपने 
सम्मुख स्थित पद्मरागमणि के दर्पण की भोर देख रही थी, सेते मदनातुर 
रागी (प्रेम से युक्त, रार रङ्ग वाङ ) चन्द्रमा को कर्णा से जपनी च्ोभां 
कादान कर रहीहो 1 दमयन्ती मानो कामदेव की अश्नश्चाखा है, जिसे 
उसने समस्त संसार का विजय करने के किए सजा रखा डे, ` बह मानो. 
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संसार के सारे सौद्यं गुर्णो की संकेत भूमिद, सौभाग्य की अधिष्ठान 
देवता हे, छावण्य की विपणि है, बह्मा की समस्त शिल्प-कृति की चरम 
सीमा है, ओरं समस्त संसाररूपी रोहणगिरि की रलशलाका हे 1" 


त्रिविक्रम का प्रकृतिव्णन भी इसी भकार प्रीदोक्ति या शेष से काफी 
दा इभा है । अरकृति वर्णन प्रायः उद्ीपन के रूप मे पाया जाता हे । 
+ समस्त जगत्‌ को अममे डरने वारी दुग्धफेन-धवरु चन्दिकाका 
आंतिमान्‌ अलंकार की मंगिमा से किया गया वर्णन सुंदर है । पर इसका 
कर, ९ [3.९ 
सौदयं कवि भ्रतिभोस्थापित आंतिमान्‌ तक ही है । 


मुक्तादाममनोरथेन वनिता गृह्णन्ति वातायने, 
गोष्ठे गोपवधूदधीति मथितुं कुम्भीगतान्वान्छति । 

उचिन्वन्ति च मारूतीषु कुसुमश्रद्धाल्वो मालिकाः 
श्ुभान्विभ्रमकारिणः शिकरान्पदयन्न को सुद्यति । ( २.२७ ) 


छोगो को अममे उरू देने वारी श्वेत चन्द्रकिरणो कोदेख कर 
कौन मोहित नहीं हो जाता ! क्षरोखो पर गिरती इई किरणो को रमर्णिर्यो 
मोती की रुदं समश्च कर उनका अरहण करना चाहती है, गोपिका बाद 
म रखे हए घडो मे उन्हं देखकर दही समक्न रती ह ओर उसे मथने 
की इच्छा करती है, माख्ती रता के ऊपर चटक इई शक्षिकिरणो को 
माटिनियौ माङती के एल समश्च कर चुनने रुग जाती ह ॥ 


पंचम तथा षष्ठ उच्छास का विन्ध्याटवी वणन भी प्रङृतिवणंन की 
दि से हासोन्सुखी कारु की प्रदृत्ति का परिचय देता हे, जर्हौ श्ङ्गार के 
उदम सक्तो के साथ, समाखांतपदावी भौर आनुप्रासिक चमत्कार की 
छरा देखी जा सकती ह ! उदाहरण के ट्ष्‌ नमंदा का निन्नट्खित 
वर्णन रीजिये-- 
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३० संस्छृत-कवि-दक्षंन 


एषा सा विन्ध्यमध्यस्थर्विपुरूरिलोत्संगरगत्तरगा 
संमोगश्रान्ततीराश्रयद्यवरवधूदम॑दा नमंदा च। 

यस्याः सान््रहुमाीलल्िततल्भिर्त्॒न्द संनिरुद्धः 

सिद्धैः सेव्यन्त एते भृगस्दितदरूत्कन्दराः कूरकच्छाः ॥ ( ५.३५ ) 


ध्यह्‌ वह्‌ नर्मदा नदीदहे, जो विन्भ्यपवंत के सथ्यम्भाग में स्थित 
विपुर शिकार्ओं के बीचसे टकराती इई शब्द करती हुदै र्हरो से 
सुशोभित है, तथा जो रतिक्रीडाके कारण थकी इई ओौर तीर पर 
विश्राम करती इद भीरुनिर्यो को सुख देने वारी है । इस नर्मदा के 
किनारे ॐ वे प्रदेश, जहौ के कंदर को हिरनो ने चर डाला है, सघन 
इतो की पक्तिर्यो के नीचे अनुराग से मिरुती इई सुदरिरयो से युक्त सिदध 
जाति के देवताओं ॐ इरा सेवित किये जति दै ५ 


नि्नटिखित भरकृतिवणंन एक साथ वर्षा तथा अभिसारिका का शिष्ट 
चित्र उपस्थित करता है - 


“अथ कदाचिदुन्नमत्पयोधरन्तरपतद्धारावरीषिराजिताः, कमल्दलकातनयनाः, 
सरचापचक्रवक्रभ्रुवः, विचुन्मणिमेखलरुकारधारिण्यः, शिजानायुक्तकलह सा, 
भ्रोढकरेणुसंचारहारिण्यः, कन्रवंधराः, तिरस्छृतशशांककातिकरपोच्चसुखमण्डल्यः 
सककरजगरेगीयमानगुणमिममनुपमरूपरावण्वराशिराजितं राजानमिवावरोकयितु- 
भिवावतरन्ति स्म वषोः ।" ( प्रथम उच्छवास ) 


"समस्त संसार के दारा जिसके गुणों का गान किया जा रहा हे, पसे 
अनुपम रूपङावण्य से युक्त राजा नरको मार्नो देखने के ङिष्‌ वधां 
< रूपिणी चर्या ) ( पृथ्वी पर >) उतर आई । वर्षा पानीके भारसे 
सके हण बादरछो के बीच से गिरती जलधारा से उसी तरह सुशोभित 
डो रही थी, जेसे रमणिर्यौँ उन्नत स्तनो के बीच दिरूते इष हासे से 
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सुशोभित होती है । बे कमरूपत्रों से सुन्दर थी, जेषे रमणि्यौः कमक 
पत्र के समान सुंद्रनेत्र वारीह्ोती है। इन्द्रधनुष ही उसकी टेदी 
मौ थी ओर रमणियो की मौह इन्द्रधनुष ॐ समान होती ह । वर्षा 
बजी की मणिमेखखा धारण कयि थी तथा पानी के वेग से युक्त थी, 
रमणि्यां उञ मणिसेखका तथा अन्य अरुंकारो से युक्त होती हे । 
चषां मे शब्द्‌ कर्ते हुए करुहंस मानस के प्रति उन्मुख होकर इस प्रदेश 
कोड देतेर्दै, रमणिर्योके सुद्र हंस ( बिद्धुए ) शब्द करते ह । 
चर्षामे जरु के गिरने ॐ कारण धूल उड्ना बद्‌ हो जाताहै अतः 
चह सुद्र ख्गती है, रमणिर्या हथिनी के समान मनोहरं गति बाी 
होती । व्षांमें सुद्र बादर ( कस्रकधराः ) दिखाई पडते है, 
रमणिर्यो की गद॑न रुजा के कारण छ्ुकी रहती हे । वषा मे अपने पिच्छ 
से चंद्रमा की कान्ति को तिरस्कृत करने वारे मयूर मेघ की ओर ॐचा 
मह किये दिखाई पडते हे, रमणिर्यौ चन्द्रमा ॐ सौन्दर्यं को तिरस्कृत 
करने वाङ मुख से सुशोभित होती दहै) 


इन इष्ट शिष्ट उद्धरणो को देने का प्रयोजन यह था कि त्रिविक्रम 
की उन विेषतार्जो की ओर संष्ठेत कर दिया जाय, जिनके कारण संसृत 
चण्डितो ने उनकी प्रसा की डै। इस प्रसङ्ग को समक्त करने के पूर्व 
त्रिविक्रम की शली से विरोध तथा परिसंख्या का एक-एक उदाहरण दे 
देना अप्रासङ्किक नहीं होगा । 


(१९) यश्च नीतिमद्पुरुषाधिषितोऽप्यनीतिः सवयोऽप्यवटसङ्करः, कारूप- 
युतोऽप्यपगतरूप्योभः । ( प्रथम उच्छवास ) 


“जिस देश में नीतिमान्‌ पुरुष रहते थे, फिर भी वर्ह अनीति 
( जकारु आदि का अभाव ) थी, वर्ह वर ( बरगद ) केपेडथे, फिर 
भी वह अवटसंङर ( बरगद्‌ के पेड़ से रहित, गड्ढा से युक्त ) था, वह 
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कुत्सित खूप से युक्त था ( चित्रकारो-कार्वरो से युक्त था), रिरिमभो 
उसका सौन्दयं नष्ट न इजा था 


(२) यत्र च गुरुव्यतिक्रमं रायः, मात्राकरहं लेखशाल्काः, भित्ो- 
दयदेषयु्काः, अपत्यत्यागं को्विाः, बन्धुजीवविघातं ग्रीप्मदिवसताः इवेन्ति 
न जनाः। ( प्रथम उच्छवास ) 

“जिस देश के निवासी न तो कभी गुरु की आज्ञा का उश्ल्कन ही 
करते है, न माता के साथ कह ही, वे मित्रके वेभव को देखकर देष 
नहीं करते, न जपने पुत्रादि का स्याग ही करते है, न वांधर्वो के जीवन 
का अपहरण ही । गुर ( हस्पति >) का उज्ञङ्कन केवर मेषादि राशिर्यो 
करती है, मान्न का अ्रदुर्ध॑न केवर टेखिकापए करती है, केवर उर्दू ही 
सूयं (मित्र) के उदय से श्रुता करते है, कोयं ही जपनी सन्तान का 
स्याग करती ई, आर भीष्म के दिनिमे ही बन्धूक के पूरु गिरते ई ।' 


त्रिविक्रम की शेरीसे स्पष्टहेफिबाणके ज्ाब्दी क्रीडा बारे पक 
को चरिविन्छम ने ओर बढाया ओर इसका प्रभाव बाढ के सभी गद्य कार्यो 
पर देखा जा सकता है । एक भोर धनपारु की तिरकमञ्चरी जैसे ग्- 
कान्य दुसरी ओर सोमदेव सूरि के यज्नस्तिरुकचस्प्‌ तथा हरिचन्द्र के 
जीवन्धर्चम्पू जसे चम्प्‌का्यो मे यह प्रभाव परिरुकतित होता है। 
चिविक्म के बाद्‌ संस्कत साहित्य सँ चम्पूकार्यो की बाढ-सी जा गद 
हे, जओ एक साथ संस्कृत साहित्य के हासोन्युखी गद्य तथा पच्च दोर्नो 
के परिचायक दै 


मक कान 


अमर्क 


हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक ाचा्यं शुद्ध ने भरबन्ध काव्य तथा 
युक्तक की तुरना करते समय जिख उपमाका प्रयोग कियाहै, वह 
इन दोनो के `अन्तरको बताने पूर्णतः समं हे । प्रबंध काव्य को 
उन्होने एक विस्तृत वनस्थी माना है, तो सुक्क को एक चुना इञः 
गुख्दस्ता । समस्त चनस्थदी के सद्यं का परिशीरुन करने के ठिष्‌ हमें 
समय चाहिए, परिश्रम के बिना वह साध्य भी नही; पर संदर गुरदस्ता 
हमारे समक्ञ काञ्य-वनस्थली के चुने हुए सूच्म किंतु रमणीय परिवेष को 
उपस्थित करदेताडहे। चाहे क विद्वान्‌ मुक्तकके रस्तपरिपाकको 
प्रबन्धकाच्य के रसपरिपाक से ऊषु नीचे दजं का माने, पर मुक्तक के 
एक-एक पुष्प-स्तवक मे मन को रमाने की अपूव क्षमता होतीहै। यह 
दूसरी बात हे कि रसपरक सुक्तक कविता का एकमान्न उदेश्य रस-व्यञ्जना 
होता है। शद्धजी जसे पण्डित आनंद की सिद्धावस्था के मुक्तक काव्यो 
को, इसकिए अधिक सम्मान देते नहीं दिखाई देते किं वहो आनंद क्म 
साधनावस्था वारा, जीवन का गद्यास्मकं (1278०16) चित्र उपस्थित 
नहीं किया जाता, जो प्रव॑धकार््यो से उपठन्ध होता है । किंतु जहौ भाक 
सहृदय की दृष्टि से विचचार करने का प्रश्न उपस्थित होता हे, सुक्तक काव्यो 
की भावतररता बाज्ञी मार छे जाती है। युक्तक का रस चाहे ( शङ्जी 
के शब्दो मे) ङधद्वीटे हीह, जिनसे ङ वेर के डिषु हृद्य-कलिका 
चि उख्तीहो, परयेदहीवेतुषार-कणै, जो हृद्य की कलिका मं परागः 
का संचार कर मानव-जीवन को सुरभित बनाते रहते है! मानव के घात 
प्रतिघ्ातमय कट जीवन के फषफोलो पर मरहम का काम कर ये सुक्क 
काष्य ही, उन फोर कीः खजरी को, भरे ही ऊषु समय के किष 


५३६ संस्छृत-कषि-दरशंन 


क्योन दहो, शान्त कर देते दह। चिन्तको रमाने की जो अपूव क्षमता 
सफर मुक्तक कार्यो मे देखी जाती है, वह म्रवंधकार्व्यो मे नहीं ओौर 
सम्भवतः यही कारण है कि आनन्दवर्धन ने अमरक कवि के एक-एक 
मुक्तक पद्य पर सैकड़ों भवन्ध कार्यो को न्यौद्धावर करने की घोषणा 
कीथी। 


संसृत साहिध्य मेँ अमरू की द्योरी-सी युक्तक-माछिका, जिसमे 
पूरी १०८ भी सुक्तामणिर्या नहीं गुथ है,+ पता नहीं कव से सहृदय 
रसिको तथा आरुकारिक पण्डितो का एक साथ गले का हार बनी इई है । 
इसं माला की सबसे बड़ी विरोषता तो यह है किं इसका प्रस्येक मुक्तक 
सुमेर दे, भरष्येक मणि (नायकस्व' ( मध्यमणित्व ) को भाक्त करती देखी 
जाती हे, कौन पद्य किससे बद़ चद कर है यह्‌ निर्णय देना कठिन ह, हर 
पद्य मे अपनी अरूग-से विदोषता हे ओर उस विशेषता के लिए वह सारे 
संस्छृत सुक्तको मे बेजोड है । अमरक के मुक्तक बे मणिदीप ईह, जिन्ेनि 
आवी-सुक्तक कवि्यो का मागं-द्छंन करिया हे, ये वे उपरितन-सीमा-स्पर्ली 
जरु-चिह्व दै, जरह तक भावी सुक्क रस की कोद बाद नहीं पटंच पाड 
है । शगार रस के विविध पत्तो को उपर्थित करने में जमङ्क की तरिका 
अपना सानी नहीं रखती, ओौर उसके चित्रो का बिना तड़क-भडक वारा 
कितु अस्यधिक प्रभावश्चाी रंग-रस, उसकी रेखार्जो की बारीकी ओर 
संगिमा अमर्क के कारुवर की कलाविद्ग्धता का सकर प्रमाण दे । 


जमस्क के जीवनदृत्त के विषय मे कुद पता नहीं, यद्यपि किंवदंतिर्यौ 
ने अमर्क को भी नहीं छोड़ा हे । भध्वन्यालोककार आनेद्वधंन ८ ९५० 
ई० ) ने अमर्ह का बड़े आदर के साथ उद्ञेख किया हे ओर अमर्क 








१, मरुकद्चतक के अरूग-जरग संस्करण मे अलग-अलग पथ संख्या है, 
लो ९० से ११५ तक पाह जाती हैः किन्तु इनमे समान प केवक ५१ प्राये जति दै । 


अमर्क ष्येर७ 


के कदं सरस परयो को उदाहरण कै रूप मे उपन्यस्त किया हे । ध्वन्या- 
रोककार के बाद तो प्रायः सभी कारुङ्कारिकौ ने अमङक छ पर्योको 
रस-प्रकरण ओर नायक-नायिका भद्‌ प्रकरण मं उदाहृत किया इे। 
आनन्द्वधंन के पहर से वामन ( ८०० है० ) नेभी अमस्क के तीन 


परयो को रचयिताके नामका ष उक्ञेख न करते हुए उदाहृत किया ह । 
इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि अमर्क वामन के समय तक प्रसिद्धि 


प्रा च्ुके थे ओरं उनका समय ७५० इ० से पहर रहा होगा । ऊ 
विद्धान्‌ अमसूक की छृति को काल्दिसके ही जास-पास की चोथी- 
पौचवीं सदी की मानते, किन्तु अमर्क को इतना पुराना मानना 
ठीक नहीं । अन्य विद्वानों का मत है कि अमरक के युक्तक भवृहरि के 
शङ्गारश्षतक के मुक्तो से प्रभावित जान पडते हे, पर इसका अथं यह 
तो नहीं किं अमरंक सातवी सदी ॐ बाद रे ई । हमारा अनुमान ह 
करि भर्तृहरि तथा अमरक समसामयिक थे । यह सम्भव है कि मरक 
ओौर भर्वृहरि मे एक पीद़ी का अन्तर रहा हो, अर्थात्‌ अमरूक भवृहरि 
से २५-३० वर्षं द्वोटे हो । अमर को हष, बाण, मयूर जादि का 
समसामयिक मानना ही हम अभीष्ट हे तथा उन्हें हम संस्कृत साहिस्य 
के विकासकालीन सुक्को का प्रतिनिधि मानते ह । वेसे तो अमसुक को 
काश्मीर का एक राजा मानकर शङ्कराचा्यं के साथ जोड़ने की किंवदन्ती 
पा जाती है कि किस प्रकार दिग्विजय के किष निकरे हुए बह्यचारी 
शङ्कर शाखार्थं से कामकेकि-सम्बन्धी श्ाख्ीय प्रक्षा के पृद्धे जाने पर उत्तर 
देने की सुहकत माग कर काश्मीर गये ओर वरह योगविद्या से, मरे इष्‌ 
राजा अमर्क ॐ शरीर मे वेश्च कर उसकी सौ रानिर्यो के साथ विकास 
कर पुनः अपने वास्तविक स्वरूप मे आकर प्रतिपत्ती ( मण्डन मिश्र कौ 
पल्ली ) को जीत सके! उसी कर्मे शङ्कराचायं ने अमरूकरतक की 
रचना की थी । यद्यपि यह पूरा गपोडा चर्‌ पड़ा है, पर इस गपोड़ मे 
भी एक तथ्य छिपा डे, जो अमरक ऊ जन्मस्थान का संकेत करता डे । 


५३८ संस्कृत-कवि-दशेन 


अमरक काश्मोर के निवासी थे ओर्‌ इस बात की पुष्टि उनके नामसे 
भी होती हे, जो काश्मीरिथों की खास पहचान है; केयट, जैयट, मम्मट, 
कञ्चट, वञ्नट, विह, कूण जेते नामों की तरह शङ्कुक जेसे नाम भी 
काश्मीरियो मे मिरूते हैँ । अमस ओर शछ्कुकके नामो भी यही 
काश्मीरीपन की तुक दिखाई पडती है । 

अमस्ुक के नाम से केवर एक ही रचना उपरुन्ध है, जमरकश्चतक । 
इसके कदे संस्करण भारत तथा विदेश मँ भ्रकारित इए है, जिनमे पूर्ण 
समानता नहीं पा जाती । अमर्कशतक के विभिन्न संस्करणों में पद्य 
संख्या ९० से ११५ तक पाद जाती है । जर्मनी मे प्रकाशित स्वक, 
भ्रोएद्र, तथा ब्रोतरिड्किके संस्करणों मे अमर्करके ऊुदही पर्चोका 
संग्रह हे। का्ञी से सम्वत्‌ १९४४ मे प्रकाशित अमर्कश्चतक मे- जिसके 
साथ रविचन्दरकृत टीका भी प्रकाशित हुई दे--परे सौ पथ है ! जभर्क- 
शतक के विभिन्न संस्करणों को देखने से पता चरूता हे किं इनमें ५१ 
पद्य समानह। करई पद्यजो एक स्थान पर अभर्कके मनेग्येरहै, 
अन्यत्र नहीं पाये जाते । उदाहरण के टि 'निःशेषच्युत चन्दने दस्यावि 
प्रसिद्ध पद्य अमस्क की कृति माना जाता हे, किन्तु रविचन्द्र की टीका 
चारे उक्त प्राच्चनीन संस्करण म यह पद्य नहीं मिरुता । पएेला ज्ञान पडता 
हे कि कई संस्करणों ने अमरुक के, वास्तविक परो को छोड दियाहै, 
ओर कईं अन्य कवियों के पृद्य भी जमस्क के शतक मे समाविष्ट हो गये 
है । सम्भवतः विकटनितम्ब), शीराभट्रारिका जेसी कवयित्रिर्योके मी 
दो तीन पच्च इनमे सिर गये हों । इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उरता 
हे क्कि क्या अमरुकके पदयो की संख्यापूरीसौ थी १ वस्तुतः "शतक 
शब्द्‌ का प्रयोग “अनेकः के अथं मेँ प्रयुक्त होता रहता हे, तथा अमरक 
केपद्यसौसे कम या अधिक रहे होगे । अमस्क के समस्त प्रामाणिक 
पर्योके विषयमे हम ङ्ध निणंय नहीं दे सकते, तथापि प्रष्ठ पद 
उलछकी महत्ता स्थापितं करने मे जरम्‌ है । 


जमस्क ५३९ 


जमर्क का वास्तविक प्रतिपाद्य रस शगार दहे । श्रगार के संयोग 
तथा विभ्ररंम दोनो पर्तोका वर्णन वर्ह मिरुता है, तथा पण्डितो ने 
तत्तत्‌ रकार के नायक-नायिकादि के चिन्नो को उसके सुक्तक पदयो मेदा 
है । ऊद रोगो ने यहौँ तक घोषणा करने का साहस किया है कि अमङ्क 
ने तत्तत्‌ नायक-नाचिकादि की विधाको ध्यानमें रख कर इन चित्रोका 
सजन किया थु । रितु यह मत मान्य नहीं । अमर्क ङे सुक्को को 
छामचाख कौ तत्तत्‌ नियमसरणि को ध्यान मे रखकर छ्िला गया नहीं 
माना जा सकता । अमर्क ने स्वच्छन्द रूपमे इन युक्तरा की रचना 
की हे, जिनर्मे तत्कालीन विरासी दाम्पस्य-जीवन्‌ तथा प्रणय-व्यापारं का 
सरस चिन्न हे, बादं म आरुकारिको ने इनसे अपने लन्र्णो के अनुरूप 
गुण पाकर इन्दं ख्चय के खूप मे उदात करना आरंभ किया, ओर इस 
प्रवृत्ति की अधिकता ने ही उपर्युक्त राति को जन्म दिया हे । कद विद्धान्‌ 
इसदे भी आगे बढ़ गये दै । वे अमरूकशतक के परयो से एक साथ शङ्कार 
ओर श्रान्त दोर्नो रसो की व्यंजना मानते हँ । रविचन्द्र ने अपनी टीका 
मे अमर्क के पर्येक पद्य का शान्त रसपरक अथं मी बताया है। यह 
हास्तरसपरक अर्थं निकाकने की कल्पना का कारण वही गपोडा हे, जो 
जमरक छो श्ंकराचायं से अभिन्न मानता है 1१ 

अमस्क के पद्य मुक्तक काव्य है । मुक्तक काव्य वह है, जिसमें ्रव्येक 
पद्य स्वतन्त्र होता है, वह एक छोटा-सा स्वतः पूणं चित्र होता दे, उसे 





१. ननु शङ्ारञ्चतमित्यस्य प्रसिद्धेः कथं शन्तिरसोऽत्, तत्र॒ उच्यते भगवान्‌ 
शङ्कराचा्यों दिग्विजयच्छरेन कादमीरमगमत्‌ । तत्र शङ्गाररसवणैनाथं सभ्येरभ्य- 
थितः शृङ्गारी चेत्‌ कविः काव्वजाततं रसमयं जगदिति क्चनादित्यमरुनाम्नो रज्ञो 
सतस्य परवपुःप्रवेद्विचया शेरीरप्रवेर कृत्वा खीरनेन सह केर विधाय प्रातस्तथा 
कारयामास । पियुनैः कापटिकोऽयमाजन्मन्रह्मचारी्युपहसितः शान्तिरसमतर व्याच , 
इति र्विवदन्त्यतः शान्तिरसमत्र व्याचक्षते शान्तस्य मोक्षसाधनत्वात्‌ ॥ 

रविचन्द्र रीका, एण १, ( १९४४ सं० } 


५४० संस्छरत-कवि-दर्न 


भ्रसंगादि के छिए किसी दृसरे पद्य की अपेक्षा नहीं होती । प्रवंधकाव्य या 
खण्डकाव्य मे प्रस्येक पद्य एक दुसरे से यथा रहता हे, एक कड़ी की तरह 
दूसरी कड़ी मेँ जड कर भ्रबन्ध की श्यङ्खटा का सृजन करता हे । मुक्तक 
कान्य एक ही कृति के डोरे में पिरोये इष अरूग-अख्ग मोती हँ, जो एक 
दुसरे से स्चंथा विलूग रहते है । यही कारण दहै कि सुक्तक कान्य की 
रचना अस्यधिकर कलठाकृतित्व का परिचय देती है । स्वतःपूणंता का संचचार 
करने के डिए्‌ उसमे माव-पक्त की परिपूर्णता, करा-पर्त का सौष्टव तर्था 
भाषा की समासश्चक्तिं अत्यधिक अपेत्नित है । प्रवंधकाव्य की अपेक्ला 
ऊचे दन के मुक्तक काव्यो की र्ना अधिक परि्रमसाध्य मानीजा 
सकती है! संस्कत के इन मुक्तक कार्यो को, जिनका प्रतिनिधिख 
अमरुकरातक करता हे, हम पूरी तरह तो “छिरिकः नहीं कह सकते, 
क्योकि "ङिरिक' कार्यो मे जो वेयक्तिकता प्रधानतया पाङ जाती हे, वह 
इनमे स्वाभाविक सपमे न आकर अस्यधिक कृत्रिम खूप मे आती दटे। 


संस्कृत सुक्को का उदय हम वैदिक सादिष्य के भावप्रवण सूक्ता से 
ही मान सकते ह, पर उनकी अखण्डपरम्परा अमरूक तक नहीं मानी 
जा सकती । वेसे थेरीगाथा जौर थेरगाथा ( पारि-साहित्य ) मे भी करई 
भावप्रवण मुक्तक उपरूञ्ध होते हे, तथा इसी म्रकार के भावम्रब्रण सुक्तक 
कोकगीरतो ( छोक-साहित्य ) मे भी पाये जाते होगे । ङं विद्भार्न ने तो 
हार की गाथाओं को कोकसाहिस्य फे मुक्तक का ही संग्रह मान खया 
हे! किंतु हार की गाथाओं के विषयमे हम इस मत से सहमत नहीं 
डै। हाहको गाथार्जौमे भेदी ग्राम-वातावरण का चित्र हो, चाहे 
उनके भाव ओर कल्पनार्प आमीण परिवेष को केकर आती हो, कितु 
उनकी रचना किन्हीं साहित्यक के मजे हार्थो ने की है, रोक-साहिश्य 
के कोमल भोरे हार्थो ने नहीं । अमस्कशतक के पूलेहाकके रा 
' संगृहीत. 'सत्तसङ* का यह ख्य न भी रहा हो; उन पराङ्ृत कविर्यो की 


अमरक ५५७१ 


कई गाथाए्‌ अवश्य विद्यमान थीं, जिनका संग्रह हार या आब्यराज ने 


किया है)! इसके साथ ही संमव है, अमरुक को भर्व॑हरि के शङ्गारशतकः 
से भी प्रेरणा मिरी दहो, 


असर्क का सवपक्ष 


श्ेगार की वि्िध स्थितियों का वणन करने मेँ अमरक बड़े दत्त है । 
संयोग तथा विप्ररुभ के उद्दीपन एवं आरुंबन विभाव, अनुभाव, सास्िक 
भाव एवं संचारीभावों की व्यंजना करने मेवे सफर हए है! एक 
हो पक्तमें शङ्कार के विविध व्यज्ञर्को का उपस्थापन कर वे रसचर्वणा 
कराने की अपू क्ञमता रखते हैँ । नवोढा मुग्धा के साथ हास-परिहास 
करते प्रिय, खण्डिता पौद़ा के ताने ओर तना सहते चष्ट नायक, विदेश्च 
मे जाते प्रिय को रोकने के र्पुरजसूकी नदी बहाने वारी प्रधस्स्य- 
त्पतिका, नूपुर जौर काञ्ची से घन अन्धकार में भी अभिसरण की सुचना 
देती कामिनियो के चित्र अमर्कके खस चित्र । इनमें एक जोर 
परस्पर अनुरक्त दस्पतियों ॐ प्रेमाराप, मान-मनौवन के पारिवारिक चित्र 
है, तो दूसरी ओर गुक्च मणय के चित्र भीर । अमर्क का ङुदय केव 
सहृदय को श्रगार रस की चर्वणा कराना है ओौर यही कारणदहेःवेन 
नीतिवाद्‌ ॐ फेर हयी पडते है, न कलापक्त के घटटोप में ही फसते है । 
भर्तृहरि मूतः नीतिवादी ई, यही कारण ह, भतृहरि का शगारवर्णन 
शगार के सामान्य रूप को, खी-पुरुष के प्रणय के सामान्य वातावरण 
को, उपस्थित करता है, अमरूक के पद प्रणय के किन्हीं विशिष्ट दर्यो 
ङी योजना करते ई, जिनमे अपना निजी ग्यक्तिस्व ( {701710४१ ) 
दिखाई पड़ता है । अमस्क रसवादी कवि दै, जौर प्रवतीं गारी सुक्कक 
कविर्यो की तरह करा-पक्त पर उयादा जोर नहीं देते ।! जयदेव तथा 
जगन्नाथ पण्डितराज अपनी मुक्तक कविता्थ मे भाव से भी अधिक 


५४२ संसघ्त-कवि-ददान 


ध्यान शब्द-योजना पर, पद्‌-लाकित्य पर रखते ह । अमुक पद्-विन्थास 

की सतर्कता ॐ फेर मे नहीं फैसते । भाव स्वतः अपने अयुरूप वाणी मं 

इरुकर बाहर आ निकरूता हे । यद्यपि आरुंकारि्को जर टीकाकारो ने 

अमर ऊ कई परयो म पद-दोष हदे दै, पर उन्होनि यह भी घोषणा की 

हे कि अमरूक की कविता मे पद्-दोष होने पर भी वह॒ पद्‌-दोष प्रकारा- 

न्तर से रसचर्वणा मे साधक हयी बनता दिखा देता हे । "इस संवंध मं 
"एक प्रसिद्ध पद्य रे लिया जय-- 


गाडाल्गिनवामनीकृतङुचभोद्धिज्सेमोद्रमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छौ मन्नितम्बाम्बरा 1 

मामा मानद माति मामलमितिक्षामक्षरोलछापिनी 

सुप्ता भिन्न मृता चु कि मन्ति मे लीना विरीनानु किम्‌ ॥ 


कोई नायक रति के आनन्दम विभोर नायिका की अत्रस्थाका 
वर्णन कर रहा है । इस नायिका को अत्यधिक गाढ आङ्िगन करने के 
कारण इसके स्तन दब गये ओर आदखिगनजनित सुख के कारण इसके 
रोमांच उदुहुद्ध हो गये हँ ( फूट पडे हैँ ), अत्यधिक स्नेह-रस के कारण 
इसका अधोवख नितम्ब से वार बार चिसकता जा रहा है, आर्िगन- 
जनित मदेन की पीडाको न सह सकने के कारण यह हूरे-षटे वचर्नो मेँ 
हे प्रिय, नहीं नहीं, सन्ते अधिक नही" ““** इस प्रकार कहती हुई 
निश्वेष्ट हो गई हे । क्या वह सो गई १ यदि यह निद्वामश्च होती तो श्वास 
चरते रहते, पर इसके श्वास भी नहीं चङ्‌ रहे है, तो क्या यह मर गई ! 
क्या यह मेरे मने द्धिप गह? या धुल-मिर गद हे? 


आरंकारिको ने इसे रति का वण॑न माना हे! प्रस्तुत प्ये 
नायिका के रोमांच तथा प्रख्य नाम सास्िक भाव, टुटे-टे वश््नो का 
-बोरुना ओर नितंब के वञ्च का सिसकना उहीपन विभाव तथा नायक के 


अभ्रक ॥ 4 -1-1 


वितकं नामक संचारीभाव की व्यञ्जना कराई गहै दे इसपद्यमें मा 
मा मानद्‌ माति मामलमिति इस अशमे न्यूनपदत्व दोष दै, क्योकि 
यह वाक्य सें क्रिया की आकांक्ता बनी रहती है, पर यह दोष भी य्ह 
गुण हो गया है! रति-सुख के कारण मोह को ्राक्च होती इई नायिका 
के वचर्नो का अधूरे होना, वाक्य का पूणंन होना, 'ओचित्यः का पान 
बन गया है । साहिस्यिक पण्डित इस पद्य की नायिका को "मोहान्त- 
-सुरतन्तमा' प्रौढा तथा नायक को अनुदर मानेगे । 


पति के धर नदे आहं इदं सुग्धा नायिका की रुजाशीरुता का 
चित्रण करने मे अभमर्क द्न हैँ । पति उसके ओँचरु के दोर को पकड 
कर उसे जाने से रोकना चाहता है ओर पति की इसकचेष्टा को न चाहते 
इष भी वह र्जा से अपना संह इका खेती है 1 जब पति जवर्दस्ती 
आङ्िगन करना चाहता है तो बह अपने अंगो को एकदम हटा रती हे । 
सती इड सख्यो की ओर देखकर वह॒ उन्हं मनसे तो उत्तरदेना 
चाहती हे, पर जह से ऊद नहीं कह पाती । पतिके घर पर जव 
नववधू का परे पहर परिहास किया जाता है, तो वह नासे हृद्य 
मे दुःखी होती रहती हे, क्योकि कजा $ कारण वह इन परिहास 
-चेष्टाजओ का कोड उत्तर नहीं दे पाती । 


पयर्पने पत्यौ नमयति सुखं जातविनया 

ह्‌ ठ्टेषं वान्छत्यपहुरति गात्राणि निखतम्‌ । 
न सक्तोत्याख्यातं स्मितसुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिदाते नववधूः ॥ 


सुग्धा नायिका का कितना स्वाभाविक वणेन है । इस पद्य मे सुख- 
-नमनादि अनुभावो ॐ दारा नायिकागतं बीड़ा नामक संचारीभव की 
-पुष्टि कराई गई ह जर ये सब मिरूकर संयोग शगार की ्यञ्जना कराते 


[1 [५ 
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है । मुग्धा के पति ने सबसे परे कोई परांगनासक्ति संबंधी अपरा 
कियाद! बह चुद्‌ यह भी नहं जानती कि पति से गुस्सामी करेतोः 
केसे करे। आखिर इस तरह की नाराजी की-भी तो शिक्षा मिलनी 
जरूरी है । उसे अब तकं किसीने पतिसे नाराजदहोनेकीकरा ही 
नहीं सिखाई दे, किसी सखी ने इस संवंध का कोई उपदेश नहीं दिया 
ह! पति से कोध करने के समय जिस तरह की मुखाङ्ति आदि बनानी 
पडतो हे, जिस तरह की वक्रोक्ति का प्रयोग करना पडता है, उसे 
वह जानती ही नहीं । पर उसे यह पताख्गचुकाहेकिश्रिय ने कोड 
अपराध अवश्य किया है जौर उसफे मन को यह भ्यवहार बुरा ख्गा डे । 
उसे अपनी दक्ञा परक्ष्टहो आता दहै, वह प्रिय परतो गुस्सा नहीं 
करती, पर स्वथं नेत्र की पेखुदिर्यो को डारूती इदे, निर्म कपोरु पर 
दुरूकते इए स्वच्छं अश्रुकर्णो से - जिनमे चचक वार दछुलकते दिखाई दे 
रहे ह - केवर रोती इई कोप की भ्यंजना करा रही है । 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सस्योपदेरा विना 
नो जानाति सविभ्रमांगवरनावक्रोक्तिससुचनम्‌ । 
स्वच्छैरच्छकपोमूरूगङ्ितिः पय॑स्तनेत्नोत्पला 
बाडा केवर्यैव रोदिति छठलोखख्वैरशभिः ॥ 


किसीखी का पति विदेशजा रहादै। जिस देशम बह जारहा 
हे, वह इतना दूर है कि उसे पर्हचने मे ही बहुत समय ( दिन-रात ) 
लगेंगे ! पर बेनवारी भोद्धी-भारी नायिका को यह्‌ क्या पताकि चह 
बहत दूर जारहादहे, साथ हीउसेतोग्रियकी कणभरकी छदां मी 
सहन न हो सकेगी । इसीरिए वह यह जानना चाहती है कि उसका प्रिय 
विदेश तो जा रहा हे, पर कव तक रट आयगा। क्या वह एक पहर 
बाद छोट आयगा ? यदि एक पहर बाद न आसके तो मध्याहइमेतोञाष्य 
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जायगा ना? यदि मध्याह मे भीनहींञा सके, तो अपराह्न में तो 
अवश्य डौट आयगा ? अथवा वह सूर्य के दिपने पर शाम तक रट 
खायगा † इस भ्रकार फे वचनो को कहती हद प्रिया बहुत दूर देश 
लने की इच्छा चारु भ्रिय के गमन को ओँखों से आँसू भिराती इ 
रोक रहो हे । 
,अ्टरमिरतौ मध्ये बाहस्ततोपि परेऽ्थवा 

दिनङृति गते वास्तं नाथ त्वम समेष्यसि । 

इति दिनडातम्ाप्यं देर भियस्य यियाक्ततो 

हरति गमनं बारारापैः सवाष्पगरस्जरेः ॥ 


नायिकाफो शामतक काप्रिय का वियोगकिर भीसद्य हो 
सकेगा, इससे अधिक देर तक वह वियोग न सह सकेगी, इख भाक 
की व्य॑जना कराई गह हे इस प्य की नायिका प्रवस्स्यत्पतिका हे! 


एक दूसरी प्रवरस्यस्पतिका तो पति को इस बात का संकेतमीदे 

देती है कि यदि उसने जाने की मनसे पूरी तरहटानलीदहै, तो वह 
भी मरनेको तैयार हो चुकी, क्योकि प्रिय के विथोगमे उसका 
मरण अवश्यंभावी हे । 

याताः किन्न मिरन्ति छंदरि पुनश्चिन्ता स्वयाऽस्मक्कृते 

नो कायां नितरां कृशासि कथयत्येवं सबाष्पे मयि । 

रञ्जामन्धरतारकेण चिपत्तत्पीताश्चुणा चद्धषा 

ष्ट्वा मां हसितेन भाविमर णोत्सादस्तया सूचितः ॥ 


श्रिये, विदेश मे गये रोग क्या फिर रौटकर नहीं मिरते ? विदेश 

मे जाकर रोग वापस रौट भते है, इसकिए मेरे विषय में तुम्हे कोई 

चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । साथ ही तुम अस्यधिक दुबु हो, 

चिन्ता करने से तुम्हें कष्ट होगा, अत; तुमह अपने कशरीरकाभी ध्यान 

रखने की आवश्यकता है ।'--ना्पक ने दस तरह कष्ट कर प्रियाको 
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समश्चाना चाहा । विदा के कारण दुली नायक की जतो में र्ब 
क्षर्क आये थे, पर नायिका ने अपने आँसु्भो को रोक रखा था, जेसे 

उसकी आँखें उन आँसुओं को पी गई थीं। नायक की तसल्ली दिरुने 

वारी बाते सुन कर नायिका ने ङ्ज्ासे निश्चरु पुतछि्योवरनेत्रसे 

उसकी ओर देखा भौर वह हस दी! यहर्हैली जने की अनुमति न 

थी, बलिक इस वात की सूचना थी किप्रिय के वियोग से उपस्थित 

होने वारे भावी मरण के र्षि वह र्हैषी-खुशीतेयारदहै ओर प्रिय कोः 
इस बात का संकेत थाकि तुम जानादही चाहते हो, तो जाभो मेँ जख 
गिराकर बुम्हारे साग को अ्मगरु नहीं बनाना चाहती, फिर भीयहन 

समन्चना किम तुम्हारे जने के वाद्‌ जीवित रह सर्गी । तुम्हारा 
विथोगमेरे ख्षएि मरणसे भीषदकरदहै, मौत कातो दस कर 

स्वागत कर सकती हूं । 


प्रस्तुत पद्य के प्रकरण के विषय मै आरुकारिक्तो का कहना है कि यह्‌ 
उक्ति विदेश जाने के किए प्रस्तुन, किंतु प्रिया की विरहद्शा को देखकर 
जाने के प्रोभराम को खत्म करते नायक > द्वारा किसी भित्र से कही गई 
है, जो यह जानना चाहता है कि वह विदेशजारहा थार क्यो न 
गया । उपथुदधुत चिप्ररुभ के दोनो चित्रो एक मेद है-दोनौ 
प्रवस्स्यत्पतिका के चित्र, किंतु पहरा चित्र किसी भो प्रेयसी का 
है, दूसरा किसी गंभीर प्रकृति की नायिका का चिन्न दै वियोगपीडा 
कीद्ष्टिसे दूरा पद्य अधिक तीच दहे, यद्यपि यही नायिकाने एक 
भी वृद सू नहीं गिराया है, पर उसकी हसी हृदय मे स्थित मर्मपीडा 
की व्यंजना करनेमे पूणं समर्थं इहै) पहला चित्र किसो मुग्धा 
भवत्स्यस्पतिका का इहै, दूसरा भरौढा था प्रगलमा का। दूसरे प्च में 
आलंकरिकतौ ने अप्रस्त॒नपरशेखा अकार माना हे, जहां मित्रके द्रा 
शन जनेरूप कायं" के विषय में पू जने प्रर (कारणः का कथन 
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किया गयाहै। इस पद्य का रस विप्रंम शगार है, नायक अनुदर । 
नायिकाका ख्जासे कनीनिका्ज को निश्चर कर देखना, सना 
आदि अजुभाव है। 


य्ह दो बातें सुक्तक पयो के अर्थग्रहण के विषयमे कह दी जाये । 
जैसा कि स्पष्ट है, भुक्तक पद्य अपने आप मे पूणं होतेह! परद्धोटेसे 
पद्य मे कवि समस्त बातावरण द्छीसष्टितो कर नहीं पाता, इसकिष्‌ 
सहृदय पाठक को पद्य का प्रय प्रकरणादि उपर से जोडना पडता हे । 
कमी कमी तो यह प्य किस समय कहा गयः दै, किसकी उक्ति दे, 
किसके कहा गया हे, आदि योजना क्रिये विना अथेत्रतीति स्फुट नहीं हो 
पाती । अतः सहृदय तदनुकुर प्रसंग की योजना करने के वाद्‌ ही रस- 
चर्वणा कर पाता ह 1 दूसरे, सुक्तको के विषय में एक ओर कठिनता पाई 
ज्ञाती हे, जो साहिस्यश्चाख् से संबन्ध रखती है । रस-निष्पत्ति के साधन 
विभाव, अजुभाव तथा संचारी भाच माने गये है, तथा ये सब भिरुकर 
("दण्डचक्रादिन्याय' से) रसचर्वणा कराते ह । प्रवन्धकार के पास इतना 
विल्ार चेन्न रहता है कि वह किसी रस के अनुरूप विभावादि की खष्टि 
पूरी तरह कर पाता है, प्र सुक्क कवि को तो पक दी प में रस भरं 
देना हे जर इस गागर मे सागर भरने कौ क्रिया मे वह विभावादि कौ 
सृष्टि पूरी तरह नहीं कर पाता, वह इनकी व्यञ्जना भर करा सकता डे । 
.साहिस्यश्चाख्री क सामने करई पसे शुक्तक पद्य जते है, जहौ विभावः; 
अनुभाव, साचिकभाव, संचारो सभी का एक साथ तिरश नहीं मिखूता ! 
से स्थरो पर रसचर्वणा केसे होगी ! 

कोई प्रिय विदश्च से आ रहा ह । उसे भनि की खुन्ञी मे दरवाजा 
सजाया जाना चाहिए, पर आने की खुशी मे नायिका इतनी विभोर हो 
ग हे कि उसके स्वागत की तेयारौ करना वह भूर ही गई । वह स्वयं 
द्वार पर जाकर प्रिय के स्वागत के डि खद हो गद ओौर उसने अपने 
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अङ्ञोसेही विदेश से अति प्रिय के स्वागतार्थं मंगर द्रव्यो की रचना करः 
दी 1 चाहे उसने नीरू कमर्छो की बन्द्नवार दरवाजे परन सर्गा होः 
उसकी आसं -जो प्रियके अनिके मागमे विद्धी पड़ी थी--रंबी 
बन्दनवार की सृष्टि कर रही थी; चे उसने प्रिये मागमे ऊन्द; 
चमेखी आदि षर्खो को न बिखेरा हो, एर प्रियके अनेकी खुकीमं 
उसकी युसुङराहर ही कएूर्खो के खूप मे चारो जोर बिखर कर वातावरण 
को सुरभित बना रही थी । परिय को अर्ध्यं देने के लिए उसने कोई घट 
या जलपान्न नहीं छे र्खा था, कितु उसके पसीने से रखथपथ दोनों स्तन 
( पयेधर-- जरू को धारण करने बे) ही श्रिय को अध्यंदान दे रहे 
थे । इस प्रकार उस नायिका ने चाहे घरमे आते प्रियक स्वागतमें 
बाहरी दिखावा न दिखाया दहो, पर मंगर की सारी सामयी अवश्य. 
( सजा ) थी ॥ 
दीर्ां बन्दनमाङ्किा विरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरेः 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन र चतो नो इुन्दजात्यादिभिः। 
दत्तः स्वेदसुचा प्रयोधरयुगेना्यां न कुम्भाम्भप्ता 
स्वैरेवावयवैः प्रियस्य विश्चतस्तन्व्याः कृतं मंगलम्‌ ॥ 
इस पद्य में कवि ने स्पष्टतः आङंबन विभाव का ही वर्णन किया हे! 
सास्निक मार्वो में स्वेद्‌ का संकेत भिरूता है, पर अन्य रसोपकरणां का 
स्पट निर्दैश नहीं । वो रेस स्थरू पर रसचर्वणा केसे हो सकेगी । इस प्रश्न 
का समाधान करते हष आखंकारिकों का कहना ह कि पेसे मुक्तक कार्यो 


२. ददी के ङेखक रायक्टष्णदास की न्याजस्त॒त्तिः नामक गचकराव्य की एक 
नायिका से यह नायिका कितनी भिन्नदहै, वह तेयासीमे ही विभोर रहती दहै, 
यहाँ तक कि भिय उसके नफीरी वाङ की मूप कस्याण ओर भनिषादःके ठगने 
कीनारीकीकी प्ररंसाकर पाताहै, जवकिइस नायिकाकोन बेदनवारोंकी 
पिक्र है, न किसी शना वाले को दरवाजे पर निने की। वहतो श्तनी खश्च 
हे किदन तों दधी ओर विचार द्यी नदींजा पाता! 
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करो, अपने दय की सरख्ता को दूर करो! पर नायिका पर इस सीख 
का कोड असर नहीं होता, वह उरकर सखी को उत्तर देती इई कहती 
हे--“सखी ! जरा धीरे धीरे कटो, कहीं हृदय मँ बैठा हुजा प्राणेश्वर 
इन बातो कोनसुन रे 


दरस पद्य का श्राणेश्चरः शब्द्‌ अपू ्यंजना ठेकर आया हे । अरे, वह 
मेरा ही नही, मेरे प्राणो तक का स्वामी हे, तुम सुने स्वामी से मान करने 
को कहरहीरो, कहन देसा करने की कल्पना भी कर सकती ह ! सखी, 
तुम्हारी चेष्टा व्यथे है, सेन्ञे मान-मनौवन के क्षगडे मे नहीं फेसना हे, में 
तो दासी ओर दारः बनी रहना चाहती ह, अपने प्राणेश्वर की 
उपासिका । 


पर अमरुक की दूसरी नायिका तो रखि्यो की सीखमे इतनी ङ्खी- 
पदी हे करि वह श्गुर गुड ओर चेदा शकरः वारी कहावत चरिताथं करती 
देखी जाती हे ।! बह अपराधी नायक को पकड कर सख्यो के पामने 
घर के अन्दर छे जातीहे ओर उसे अपराधका दण्ड भी देने का साहस 
करती दे ओर अमरूक का “धन्य नायकः अपराधी होने के कारण टजनित 
होकर दण्ड भोगता है ओर हँसता रहता दै । 


कोपात्कोमरुलोल्बाहुरत्तिकापाश्चेन वदध्वा एड 

नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयोऽन्येवमिति स्खरत्कर्गिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो इन्यत एप निहुतिपरः प्रेयान्‌ रदत्या हसन्‌ ॥ 


(नायक ने अपराध कियाद | प्रिया श्चाम कोउसे कोमरु ओर च॑चर 
बाहुजो की रूता के पाञ्च से अच्छी तरह बधि कर, क्रोधसे भरी हुदै 
क्रीडागृह मे रे जाती है। वर्ह पर सियो के सामने स्खलित वाणी के 
दवोरा उससे कहती है--ेसा फिर करोगे" जर इस तरह उसके अपराधः 
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को सूचित करती है । रोती इई नायिक्ाके द्वारा ठजित तथा हखता 
इजा धन्य नायक पीटा जा रहा है ।' 


पर धृष्ट नायक इन ताडना्भो की परवाह थोडे ही कर्ता है, वहं 

जहौ कहीं मौका देखता हे, येष्ठा नायिका का अपराध कर्ही केडताहै 

भौर कभी-कभी तो इतनी चाखाकी करता द कि उषे विश्वास म डा 
"कर उसी के समन्त कनिष्ठा से मणय-चेष्टा करना देखा जाता है । 


दृषटवेकासन संस्थिते प्रियतमे प्रधादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विदहितक्रीडाभुबन्धच्छलः 
दैषद्टक्रितकन्धरः सपुरुकः पेमोट्लसन्मानसा- 
मन्ता खकसत्कपोरफरुकां धूर्तोऽपरां चुम्बति 


| 


'नायफने देखा कि ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनो नायिकार्दु एकही 
आसन पर चेटी है । इसकिए्‌ वह आद्र के साथ (या कुच मय से) धीरे- 
धीरे पी्धे से वहं प्टुचता हे, वह जाकर वह क्रीडा करने के ठोगसे 
ज्येष्ठा नायिका के ने््रोको दोनो हार्थो से बन्द्‌ कर देता है । इसके बाद 
चह धूतं नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करक, रोर्मांचित होकर उस 
कनिष्ठा नायिका को चूम ङेता हे, जिसका मन प्रेम के कारण उज्ञसित हो 
रहा है तथा जिसके कपोल-फट्क आंतरिक हंसी के कारण सुशोभित 


हो रहे हैः । 


अमरसक की ग्रहति उदोपन विभाच के अंतर्गत आती हे । अमर्कशतक 
मे भङ्कति-चिन्रण के तीन चार पथ्य पाये जते, जो संद्र है । अमरक 
के प्रकरति-वणंन का एक उदाहरण देना पर्या होगा । 


रामाणां रमणीयवक्त्रश्षदिनः स्वेदोदविन्दुष्डुतो 
व्यालोलारकवच्छरीं प्रचलयन्‌ धुन्व्नितम्बाम्बरम्‌ । 


[| ५ 
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प्रातवाति मधो प्रकामविकसद्राजीवराजीरजो- 
जालमोदमनो्यो रतिरसग्यानि हरन्मारुतः ॥ 


"वसन्त ऋतु मेँ प्रातःकार के समय अस्यधिके शीतर, मन्द्‌ एवं 
सुगंधित पचन चरू रहा है । यह पवन रमणिर्यो के सुंदर मुख-चन्द्र पर 
सुरतश्रम के कारण चटके इए स्वेदकरणो मे नहाया इजा है ( स्वेदक्ण 
के जरू के संगं फे कारण यह शीतर हो गया है), यहु. नायिकार्जं 
की चंचरू केश-वह्वरिर्यो को हिरा रहा है तथा उनफे नितम्ब चख को ˆ 
कपा रहा है ( पवन-मन्थर गति से चकूता इभा नायिकां ॐ केर्ल 
भीर अधोवसखों को मन्द्‌-मन्द्‌ आन्दोकित कर उनकी रमणीयता बदा 
रहा है ), बह ्रातःकार के समय खिर हुए अनेर्को कमरे के पराग- 
समूह ढी सुगंध से मनोहर है ओर श्षीतर, मन्द तथा सुगंधित होने 
के कारण नायिकार्भो की सुरतजनित थकावट ( गानि) को दूर कर 
रहा हे । 


अमरुक मेँ एसे करद रस-निश्चर काभ्य है, जिनके कारण अमर्क के 
[१ कै 
एक-एक पद्य को सेकर्दो प्रवधकारव्यो से बढ़ कर माना गया है। यही 
कारण है कि एक सहृदय आलोचक ने अमर्क फे काञ्य को वह डमर 
मानाथा, जो किंसी अपूव श्गारभणिति को उत्पन्न कर धन्य सहृदयो 
ङ कर्णं 9 = 
कं कणङ्कहरो को आप्यायित करता हे ।° किन्तु अमस्क का मभिव्यज्ञना- 
प्त भी इसमे सहायता करता दहे । अमर्क की अभिन्यञ्जना म 
करावादिर्यो-की-सी तडक-भडक न दहो, उसमे अपूवं समास-शक्ति, 
अपूवं वक्रता, च्यज्ञनाशक्ति ओर ओज पाया जाता है। अमर्क की 
यह पेनी व्यञ्जनाशक्ति ही उसके पर्थोकी गागरमें रस के सागर को 
भरने की चेमता रखती हे । 
न अ 
१. अमरककेचित्वडमरुकनादेन विनिहता जयति । 
छगारमणितिरन्वा धन्यानां अवणविवरेषु ॥ ( अज॑नवर्मैदेकं ) 


अमरूक "णद्‌ 


अमक्‌ का कलानपश्लः- 


रसवादी कवि करापक्त की छ्रत्रि मता का मोह नहीं करता, वह भाव 
चन्त फे परवाह मेँ इतना वह जाता है कि अर्थं या शब्द्‌ को सोच-सोच कर 
रखने की ओर ध्यान नहीं देता 1 अमर पसे ही शङ्गारी कचि ई, जो 
अवचेतन मन से दिपी भावस्ंतति को वाणी के द्वार, सहज स्वाभाविक 
जेटी के द्वारा, सहृदयो के समक्त उपरिथत कर देना चाहते ई । पिद्धछे 
वे के श्वङ्ारी कविर्यो की माति न तो अमङ्क कल्पना की उडानमेही 
पसते है, न संदर पद-योजना में ही । जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ 
मे अर्थं एवं शब्द दोनो की रमणीयता देखी जा सकती है, किंतु जो भाव- 
तरलता अमरक क पास हे, वह वह दीक उसी मात्रा मे उपरुन्ध नदीं 
होती । पर इतना होते हुए मी अमरू मै अर्थारंकार तथा शब्दाुंकारं 
का स्वाभाविक निर्वाह भिर सकता है । अमरुक के अर्थारंकार प्रयोग के 
विपय मे एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


सारुक्तकं श्वतदखाधिककान्तिरम्यं रलौधधामनिकरारुणनुपुर च । 

क्षिपं श्रं क्पितया तरलोत्पलक्ष्या सौमाग्यचिहमिव मूप्नि पदं विरेजे ॥ 

किसी नायिका ने गुस्ते में आकर अपराधी नायक के सिर पर चरण 
शहर किया हे । च॑चरू कमर के समान नेत्र वाटी नायिका के द्वारा तेजी 
से मारा इभा चरण--जो महावर से सना इभा था, कमर से भी अचि 
काति बाला था ओर रन्समुह के तेज से जाञ्वरयमान नूपुर वारा था-- 
नायक के सिर पर इसी वरह सुशोभित हुआ, जैसे उसके सिर पर 
सौभाग्य-चिह स्थापित किया गया हो । 

अमरक मे साधम्यमूरुक अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग मिक्ता हे 1 

यद्यपि अमरुक म गाथासक्षश्षती या आर्यासप्तशती जेसी भाषा की 
कावर नहीं मिरू सङ्गी, फिर भी जमद्क के फएरूक ( केन्वस ) को देखते 
इष वे कम सफर नदं कटे जा सकते । गाथा, जाया या दोहे जैसे छोटे 


्ुणशे संस्टेत-कवि-द्न 


से छन्दो मे समस्त चित्र को उपरिथत कर देने की कला निःसंदेह 
भकषंसनीय है, वितु अमस्क संस्कृत वर्णिक छन्दको ही ठेकर इन 
चित्रो को रखना चाहते थे । अचुष्ुप्‌ छंद्‌ जो भ्रायः प्रबन्ध कार्यो के 
उपयुक्त हे, मुष्क कान्य मे असफरु सिद्ध होता। यही कारण दे, 
अमरक ने वसन्ततिख्का, शिसरिभी, शादूलपिक्रौडित जैसे बडे वणिक 
छृत्तो को चुना । इनमे भी अमस्क का विशेष मोह शादुंलविक्रीडित के 
अति है। दादुंखविक्रीडित एक रेखा छन्द हे, जो एक साथ शङ्कार त्थ 
वीर दोनो रसो की व्यञ्जना करानेमे समं दिखाई देता है। इसमे 
र्हा एक ओर विकट समासान्त्पदावली वाली संघटना अपने गंभीर 
रूप मे भ्यक्त होती है, वरहा दोटे-ोटे पदो वारी ख्टित वेदर्भी भीः 
गतिमय दिखाई पडती है । अमस्क के शादंखविक्रीडित वैदी की 
सरणि पर चरूकर श्र्धार की व्यज्ञना कराते है । 


जअमरुक क शब्द्‌-पयोगो मे वाद्‌ फे कवियों जैसा बाहरी सौंदर्य न 
मी हो, एक पूवं भंगिमा पाई जाती हे! उसके कई प्रयोग व्यञ्जनाच्त्ति 
के बेजोड़ उदाहरण है । निन्नल्खित पद्ये कोई नायिका उसके प्रति 
रूत्त व्यवहार वारे नायक कीचेष्टा की व्यञ्जना कराती इदं जिन 


विरोषर्णो का प्रयोग कर रही हे, वे नायिका के भाच दी व्यञ्जना कराने 
मे पूर्णतः समर्थं ह । 


पुराभूदस्माक नियतमविभिन्ना तनुरियं 

ततो नु खं प्रेयान्‌ वयमपि हताशाः प्रियतमाः । 
इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्रं किमपरं 

मयाप्त प्राणानां इडिद्चकटिनानां फलमिदम्‌ ॥ 


परे तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा हरीर एक था, रेकिन 


धीरे-धीरे वह व्यवहार समाक होता गया ओर तुम प्रिय बन गये ओौर हम 
प्रियतमा । प्रेम की अद्भेतस्थिति का अनुभव करने के बाद्‌ जब तुम्हारा मन्‌ 


अभमरईक प्दूष्येर्द्‌ 


भर गया, तो हमारा मन (तुम्हारे ही कारण) एक न रह सका, प्र फिर 
भी किसी तरह श्रिय-प्रेयसी वारा व्यवहार बना रहा, तुम युन्षे प्रेयसी 
समस्ते रहे, सें तुम्हे श्रिय । अगर यह स्थिति भी बनी रहतीतो 
गनीमत थी, पर सुश्च तो इससे भी अधिक वञ्रपात सहना था । तुम्हारा 
व्यवहार इससे भी च्युत हो गया ओर तुम सुश्षे कलत्र समश्चने ल्गे ! 
इस समय तुम्‌ मेरे र्षि नाथः होग्ये हो, जरम तुम्हारे र्षु 
कटन्रः । अव हमारा वह्‌ प्रणय संबंध जाता रहा, तुम मेरे स्वामी 
( मार्कि ) हो, ओर मै वुम्हारी “खरीदी इई दासी के खमान पल्ली, । 
इससे बदकर मेरे च्षिदुःखहो ही क्या सकतादहै, यह तो मेरे ्रार्णो 
का दोषे किम इस व्यवहार परिवर्तन को सहते हुए भी जीवित हँ । 
में अपने वञ्चकठिन ्रार्णो का फर जो भोग रही हूं । 

इस पच्च भे (नाथः तथा “करुत्रः शब्द्‌ कै प्रयोग में अपूर्वं ग्यञ्ञना- 
शक्ति हे ! "कर्त्र" शब्द्‌ का नपुंसक र्गि मी इस बात की व्यज्ञना 
कराता है कि नायक का भ्यवहार नायिकाके साथ दीकवेसादहीहो 
गया हे, जैसे खरीदी इई अचेतन वस्तु के साथ । 

पद्‌-पमयोग की भ्यज्ञना का एक दृखरा सुन्दर निर्बहु अमस्क के 
निश्चरिदित पद्य मे हे, जहौ नारकीयता के परिवेष मे नायिकाके कोप 
की व्यंजना कराई गहं हे । 

बाठे नाथ विमुच्च मानिनि रष रोषान्मया कि कृतम्‌ । 
तेदोऽस्माञ् न मैऽपराध्यत्ति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मथि । 


तत्कि रोदिषि गद्रदेन वचसा कस्यामतो रुचते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयित्ता नास्मीत्यतो रुयतते ॥ 


नायक्र अन्य नायिकासरे प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्धडहो 
लुका है । जब वह धर पर आता है, तो अ्येष्ठा नायिका को मान व रोष 
से युक्त पाता है। वह उसे मननेके लिए ऊचु कहना चाहता हे, 
इसीर्िए्‌ उसे केवरु संबोधित करता हे--“बारेः । इसके पहर कि वहः 


१९५६ संस्कृत-कदि-द शंन 


8 कुच कह पाये नायिका---क्या कहना चाहते ई --इसं बात की व्यज्ञना 
कराती हुदै केवर "नाथः इतना-सा उत्तर देती है । इस (नाथः के द्वारा 
वह यह भी व्यंजना कराना चाहती है कि अब आप्‌ सुक्े प्रेम नहीं 
करते, इदि नै आपको श्रियः कहते कुदं हिचक्रिचाती हँ । आपका 
न्यवहार मेरे साथ रेखादहै किम दासी ह, आप स्वामी । इसी तरह 
नायक का 'वङेः संबोधन भी नायिका के भोरेपन की व्यञ्जना कराकर 
इस बात का संकेत करता है कि वह बिना कारण कोप कर रहीहे 
नायक उसे रोष को छोडने को कहता है-- "मानिनि, रोष को छोड दो ॥ 
"रोष करके मैने क्या किया है ! ( आपश कोई अपराध तो क्रिया नहीं ) 
तुम्हारे रोष करने से हमें दुःख हो रहा हे ।' “आपने तो मेरा कोई अपराध 
नहीं किया डे, सारे अपराधर्मने ही क्ियिर्है॥ इस पर नायक को 
उत्तर नहीं दे पाता, ओर कहता हेतो फिर तुम गद्रद्‌ वचनो से 
कर्यो रोती हयो ? भैं किक्के आयेरोरहीरह! न्यह मेरेआगे रोरही 
होना। भ्र तुम्हारी क्यार । शरिया + नही, मैं तुम्हारी श्रिया नहीं 
ह, इसीलिए तो रो रही ।' 


इस पद्य मे भाषा की अपूवं समास-रक्ति पाई जाती है 1 


अमर्ष के अञुयायी 

अभमर्क ने संस्छरृतके कई भावी कविर्यो आरं कवयित्रिर्योको 

प्रो रसाहित कियः है 1 सुभाषित संग्रह मे कई अन्वातनासा तथा ातनामा 

कविर्यो के शङ्गा मुक्तक पद्य मिच्ते है । इनमे ङु कवयित्रियों मौ 

दै । विला ( विल्िका), विकटनितम्बा, शीरामहारिका, जघन चपला 
जेसी कगभग ४० कवयित्रिर्यो के शङ्गारी सु्तक भिकूते है, जिनमें कदं 

तो भावपक्त की दृष्टि से अल्यन्त उष्छष्ट्हे। पर इन मुक्तक पर्योमें 

अपने जाप मेँ एेसी कोई विशेषता नहीं दिखा देती, जिषे “खो-कराकार 

-का निजी स्प कहा जा सके! ईोग्डे कोतो इन्द कबयित्रिरयोषको 


अमर्क ११९१ 


रचना मानने तक मे संदेह हो आत्ता है, क्योकि इस भकार की सचना 
कोद पुरूष कलाकार भी कर सकता है । कवयिच्रिर्यो के विकटनितम्बा, 
जघननचपरा जसे नाम देखकर भी डौ"्डेकी यह धारणा बनं जाती 
हे कि इस तरह के विचित्र नाम किन्दीं पुरुष कविर्थोने ही रख दिये , 
है, तथा ये सचना भी इन नामवारी कवयित्रिरयो की नहीं । ऊ 
भी हो, इतनारतो मानाः जा सकतादहे कि इनमे से कुदं कवथित्रिर्या 
अवश्य रही होगी । यदि कवयित्रिया मधुराविजय ८ विज्ञय नगर फ 
राजा कम्पन की पल्ली गंगा देदी की रचना) जेसे महाकान्य ओर 
वरदाम्बिकापरिणय ( विजयनगर के अन्य राजा अच्युतराय की पल 
तिस्मरास्बा की रचना ) जैवे चम्पूकाव्य की रचना कर सकती है, तो 
उनके सुक्तककरतृस को शका कीदृष्टिसे क्यो देखा जाय! यह दूसरी 
बातत है किं सादिप्यकी ख्ढ श्रङ्गारी पद्धति भ्रणय-चिच्रण पर इतनी 
हावी हो गहं थी, उन्हं उसरी सरणि का ञाध्रय रेना पड़ाहो, फरूतः- 
उनकी तरेयक्तिकता उनमे तरक्ति न हो सकी हो । 

संसत साद्िस्य में बहत बाद्‌ मे किख गये कदं सुक्क शङ्करी 
कान्य-सं्रह मिरे है । जगन्नाथ पण्डितराज के भामिनीविलास के अंतगत 
शृङ्गारविरास में शङ्धारी सुक्को का संग्रह है 1 जगज्नाथ पण्डितराज के 
पो का भावपन्त तो वही रूढ नायक-नायिका-मेद्‌ से प्रभावित है, पितु 
पद्‌-श्या इतनी रमणीय है कि वैसी संस्छृत के ङ्ध ही कविर्यो मं 
दिखा पड़ती हे । ' सरस वैदर्भ लेडी का प्रयोग करते हुए मी जगन्नाथः 
पण्डितराज इतनी सुंदर अनुभ्रास-योजना कर पाते ह कि उनका कोद 
भी पद्य इससे रहित नही दिखाई देता । प्ण्डितराज के परयो पर मी 
अमर्क का प्रभाव रुरिति होता है तथा संस्ङृत की विश्ञारु सुक्क | 
काव्यपरम्परा मे अमसूक का अपना निजी महत्व है । 


[8 १; ^ 
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अमद्क से हमे शङ्गार का स्वाभाविक प्रवाह मिरुता हे ओ कला 
- पत्त की छ्त्रिमता के आङ्वारङ से अवरद्ध होकर नहीं आता । अमस्क 
ॐ बाद फे श्गारी मुक्छरफो पर एक भर वात्स्यायन के कामल्लाख्र का 
अभाव पड़ा, दूसरी ओर साहिव्यच्चाख् के नायक-नायिका मेद्‌ का, 
तीसरी ओर संस्छरत के हदासोन्सुख कारु की रीति-नि्वन्धताने भी 
मुन्तक-कार्व्यो के स्वाभाविक परिवाह को रोक दिया । जयदेवमें हं 
संगीत भौर पद-कार्र्य ॐ अपूर्व गुण मिकूते ई किन्तु अमर्क जेसी 
भावत्तररुता नहीं । जयदेव की मुक्तक कविता कला के संचिमें ठरू कर 
अवश्य आती हे पर ध्यान से देखने पर उसमे मौलिकता का अभाव 
दिखाई देता है जर जयदेव को इतनी ख्याति जो मिक पाई है, उसका 
एकमाच्र कारण जयदेव की अभिव्यञ्जना उसका काम्य-परिवेष ही माना 
जा सकता है । ठेकिन इतना होते हुए भी जयदेव ने जितनी स्याति 
प्राक्च की है, उसमे कहं तत्व काम करते देले जाते ह ! जयदेव के युक्तो 
को इतना आद्र प्रास्च होने का एक कारणतो यह दहै कि जयदेवने 
संगीत की तानमें कम्य को बिठा कर साहित्य ओर संगीत का अपूर्व 
समन्वय उपस्थित कियाहै। यही कारण दहै किं जयदेव कौ कृति एक 
ओर कविर्यो ओर सादिष्यिर्को के गरे काहार बनी रहीदहै, तो दूसरी 
ओर संगीतर्ञो की बीणाके द्वारा मुखरितो उठी है! इतना ही नही 
जयदेव ने अपनी कविता में जिन श्रङ्गारी नायक-नायिकार्जो को चुनावे 
चि जयदेव के किए रौकिक मानवीय रूपम ही आये हे, भावी 
माघुयं-सम्प्रदाय के भक्तो के ठिए अलौकिक रस की व्यञ्जना कराने वारे 
बन गये । इस अन्तिम त्व ने जयदेव को छ्ष्ण-मक्त कवि के रूप मे 
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देखा ओर उसकी कवितार्जो को मक्ति-रस का उद्रेक घोषित किया! 
ङं मी हो जयदेव संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखी कवियों में एक 


प्रबरु ग्यक्तिव है, जिन्ह कोई भी आलोचक अपने परिशीखन मे नहीं 
छोड सकता । 


जयदेव की तिथि तथा जीचन छरति के विषय से किवद्स्तिर्यो एवं 
' परम्परार्ओं ने सक्षय को अङ्ुप्ण बनाये रक्खा है । जयदेव भोजदेव तथा 
राधादेवी के पुत्रथे।१ ये बंगाल के सेन वंश के अन्तिम राजा छदमणसेन 
के राजकवि थे । छखचमणसेन की सभा सैं जयदेव के अतिरिक्त जर भी 
कड कवि थे, जिनमें मुख्य उमापतिधर, आर्यासप्तशती के ख्चयिता 
गोवधंन, पवनदूत नामक काव्य के ठेखक कवि धोयी है । जयदेवने 
स्वयं अपने काव्य में इन कवियों का वर्णन किया है ओौर यह भी बताया 
हे कि किस कवि मे क्या-क्या विदोषता पाईं जाती थी । जयदेव के मतसे 
उमापतिधर सुन्दर पदरचना म दत्त थे; गोवधनकवि श्रङ्गार रख के 
अनुरूप रचय कार्थ्यो की रचना मे निपुण ओर धोयी कवि कवितार्भो 
को स्मरण रखने मे दन्त, किन्तु जयदेव एक साथ ब्द तथा अर्थते 
गम्भीर काव्यरचना करने मे पटु थे । जयदेव के आश्रयदाता 
रुचमणसेन स्वयं मी कवि थे ओर उन्के नाम से कुड पद्य सुभाषितम 
भिरते ह । जयदेव के भसिद्ध पद्य भेेमेदुरमम्बर' इस्यादि के ठंग पर 
खच॑मणसेन का भी एक पद्य सुभाषित मं मिलता है । 
आहूताच मयोत्सवे निशि गृहं शुन्यं विमुच्यागता 
क्षीबः प्रेष्यजनः कथं बुलवधूरेकाकिनी यास्यत्ति । 
वत्स त्वं तदिमां नयाख्यमिति श्रुत्वा यदोदागिरो 
राधामाधवयोजेयन्ति मधुरस्मैराङसा दृष्टयः ॥ 





९. भरीभोजदेवप्रमवस्य राधदेवीघुतभीजयदेवकस्य । 
पाराश्चरादिभ्रियवगेकण्ठे श्रौगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ॥ 
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हे कष्ण ने उत्सव के समय राधा को बुला लियाथा अवरतहो 
गड, उसका धर भी सूना है, जिससे उसके साथ कोई आभी नहीं 
सकादहे।! हमारे नौकर शराबके नश मेँ चूर पडे! देसी स्थितिमें 
बताओ तो सही, यह्‌ अपने घर अकरेटी कंसे जा सकती है । अच्छाहो 
तुम ही इसे इसके घर प्हँचा दो । यशोदा केये वदन सुन कर राधा 
ओर इष्ण ने सुस्कराति इए मधुर दि से एक दृसरे को देखा । प्रेम तथा 
आनन्द से अरूसादं इदं राधा-कृष्ण की दृष्टि की जय हो । । 


ईसा की 4 २्वींसदीमं बंगाङुमें ङृप्ण तथा राधा की श्रङ्गारी उपासना 
का उद्य दो रहा था। यद्यपि इस काट के कृष्णपरक साहित्य को पूणंतः 
मक्तिमय नहीं माना जा सकता, तथापि इस साहिस्य मे आगे आने वारे 
ष्ण सम्बन्धी श्ङ्गारी एवं भक्तिमय साहिव्य के बीज विद्यमान ईह । 
पेतिहासिक दष््टिसे इस कारुमे राघा-ङ्कष्ण की श्ङ्ारी उपासना का 
विकास बौद्धतान्त्रिक पद्धति का प्रभाव मानाजा सकता है । इन दिनो की 
सांस्छृतिक खोज से पता चला है कि पूरब के पहाद प्रदेशो ( हिमालय 
की तराई) मे आर्यो के आने के समय कुं विरासी अनायं जातियों रहती 
थीं) टन्हीं अनायं जातिर्यो को गन्धर्वं, यक्त आदि नाम से जभिहित स्यि 
जाता है । ये जातिर्यौँ वृत्तो का पूजन करती थीं तथा विरस एवं मदिरा 
इनके जीवन के प्रमुख अंग थे । इन्हीं अनायं जातियों के देवता कामदेव 
तथा वरण माने जाते है । यञो ते भारतीय सस्ति को भस्यधिक अभावित 
किय! ह जर एेसा जान पडता है कि आयो के साथ इन जातियो का विद्ेष 
संघं नहीं इभा था ओौर शान्तिभ्रिय यकौ ने आर्यो के साथ समन्षौता कर 
स्यि था । जर्योने मी यन्तो को अपने पुरार्णो सें देवयोनिर्यो मं स्वीकार 
किया ओर उनकी वृक्तपूजा, विरासिता आदि ने भारतीय संस्कृति में 
प्रवेश पाया । बौद्ध धमं के उदय के बाद्‌ यरो फ देवता वञ्चपाणि बोधिसस्व 
माने जाने लगे ओर यर्बो के श्ङ्गारी जीवन के रभाव से बौद्ध साधना भी, 
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नहीं ब्व एई । बोद्धा के वञ्नयान सम्प्रदाय के उद्य में विद्वानों ने 
इन्दी वीजो कोरदुढा है; वञ्रयानकी साधनामें खी-संग जौर मदिरा 
्वावश्यक अंग मने जाने ल्गे जौर इसी का प्रभाव एक ओर शेवो आर 
काक्का की साधनापद्धति पर पड़ा, दूसरी ओर उसने कृष्ण की शङ्गारी 
उपासना को जन्म दिया। इसा की सातवौ-आटवीं सदी से ही बौड- 
तान्का के वञ्चयानी सम्प्रदायका प्रभाव सारे वंगार पर छाने कग 
जाया था । बंगारु के पार्वशी राजार्ओं के समय में बौद्ध धर्म को राजाश्रय 
क्त इञा था जओौर बौध ङी तान्त्रिक उपासना के साथ विराविताने 
अभिजात वगं को अभिभूत कर स्याथा। पारो का पतनदहोनेपरभी 
बौद्ध तान्त्रिको की यह विरासत अच्लुण्ण बनी रही ओर उसने पौराणिक 
धर्म को प्रभावित करके हैव तथा वैष्णव दोनो तरह की उपासनार्मो को 
नया रंग प्रदान किया । बंगारूमें सेन वंश के राजां के साथ पौराणिकः 
जाद्यण धमं पिर से अपना सिर उटाने लगा ओर सेन राजाओं के राञ्य 
मे पुनः संसृत भाषा को राज्य भाषा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया गया । 
सोद्धो से मिी शरङ्गारी प्रवृत्ति को पौराणिक धमं में डालने के किष ष्ण 
के शृङ्गारी रूप की कल्पना तेजी से चरु पडी । रुद्मणसेन के राज्य.कार 
मे संस्छृत साहिष्य की अस्यधिकः उन्रति इई, किन्तु इस कार का साहिस्य 
विरखासिता के रंगमें शराबोर है ओर वह उस कारु के सामाजिक अधः 
पततन की सुचना देता ह । वस्तुतः उस कार के समाज का विकासी 
जीवन ही कृष्ण ओर राधा की अशीर श्रङ्गारी चेष्टाओं का बहाना खेकर 
, अकट हो रहा था । 


उपासना-पद्धति एवं साहिष्य में राधा-ङ्गण के जआविभांव का अपना 
अरग इतिहास है 1 इतिहासकाररो का कहनः हे, कुष्ण तथा राधः अमीरों 
के देवता थे । महाभारतं भें राजनीति वरे कृम्ण का रूप हमें प्राक्च होता 
हे, बह इन आभी के बालटीला वारे कृष्ण से भिन्न हे! धीरे-धीरे 
३६ सं० क० 
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महामारत कै कृष्ण का चरित्र आभौरोके कृण से घुरु-मिरू गया, जो 
पशचारण करने बाली जातिर्योके वनदेवताथे। राधा मी इन्हींकी 
देवी थी । राधा कः समावेश भौ इष्ण के साथ ही साथ भागवत सम्प्रदाय 
महो गयाथा। साहिष्यमे राधा का नामोज्ञेख सर्वप्रथम हारुकी 
सत्तसह की एक गाथा मे हुआ हे। इसङ़े बाद रोक-साहिव्यसे राधा 
संस्छृत साहिष्य मे मी अवतीणं हुई ओर वेगोसंहार के एक मंगराचरण 
( जिसे आयः र्ति माना जाता है) में तथा ध्वन्यारोक मँ उदृष्टत- 
एक पथ म राधा का नाम मिरूता दं । ध्वन्याखोक का बह प्य यो हे :-~ 


तेषां गोपवधूविलासघ॒हृदां राधारहःसाक्षिणां, 

कषेमं मद्र कछिन्दयतनयातीरे ठतावेरमनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 

ते जने जरठीभवन्ति षिगलन्नीटसिषः पर्छ्वाः ॥ 


दहे मद्र ! गोपि्यो के विरस के भित्र, राधा की एकान्त कऋोडार्ओं के 
साती, यसुना के तीरके रतागृह श्छ तोद न? आज जवं षि 
कामक्रीडोषयुक्त कोमरू शय्या की रचना समाक हो गई हे, उन तायृ 
के पल्लव, जिनकी नीरू काति नट होतीजा रहीडै, ( बिनातोडेदह्ी) 
पक जाते हगि ।' 


यद्यपि साहिष्य से राधा की प्रतिष्ठापना के बीज इटो-सातवीं 
खदी के आसपास हो माने जाते है, तथापिं राधाके चरित्र को पूर्णतः 
पञ्चवित करने मे जयदेव के गीतगोचिन्द्‌ का खास हाथ हे । श्रीमद्धागवत 
मे ङृष्ण की श्ेणारी रीरा का चुर वणन होने पर मी राधाकानामं 
सही मिरूता 1 वैसे तो श्रीमद्धागवत के रचनाकार के विषय मे निशितं 
रूप से कुदं नहीं कहा जा सक्रता, किन्तु उसक्रो शेखो को देखकर इतना 
अनुमान किया जा सकता है कि वह ईसा की दसवीं या ग्यारहवीं सदी 


जयदेव ५६४ 


से पुरानी नहीं हो सकती । कड विद्भधानोंने तो जयदेवके ही बडे माई 
बोपदेव को श्रीमद्धागवत का रस्चयिता माना है। श्रीमद्धागवत का 
जयदेव के गीतगोर्विद्‌ पर भी पर्या प्रभाव जान पताह । 


कृष्ण तथा गोपिकार्जो के श्ङ्गारी वर्णन की परंपरा का परिपाक 
श्रीमद्धागवत के दकश्षम स्कंधमें ही उपरञ्ध होता है । जयदेव तथा बाद 
के कृष्णभक्त कृवि्थो को यही विरासत प्राक्च हई ह ! गोपिकाओं के साथ 
' की गई रासक्रोडाभो ओर जलक्रोडार्ओ का बड़ा सरस वर्णन श्रीमद्धागवतं 
में देखा जा सकता है । छकष्णभक्ति के परिवेष में विरस का यह चित्रण 
आद्‌ के कृप्णभक्त कविग्रो का आच प्रमाण बन वैठाहै:ः- 
बहुप्रसारपरिरंभकरार्कोरुनीवीस्तनाऽऽक्मननर्मनखाग्रपाततिः । 
क््वेव्यावलोकदसितेत्रेजइन्दसीणयुत्तंमयन्‌ रतिपति रमयाञ्चकार ॥ 
( मागवत १०. २९. ४६ ) 


"वाहु-प्रसार, आरिगन, कैश्च, उर, नीवो, स्तनादि का स्पशं, 
कामोत्तजक नखक्षत, एवं रीरा से युक्त अवलोकन ओर हास्यादिके 
द्रा बजघुन्दररियो के कमदेव को उदक्त कर क्ृम्ण उनके साथ रमण 
कर रहे थे ।' 

सोऽमस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः परमनेक्ठितः प्रहृस्ततीभिरि तस्तर्तोऽग । 
वैमानिकैः कुषुमवष्िभिरीञ्यमानो रेमे सवयं स्वरतिर त्र गजेन्द्ररीरः ॥ 
( १०. ३३. २४ ) 
नसती इई गोपिका के द्वारा भेम से देखे गये ओर इधर-उधर 
जरु से सचे हृष्‌ आव्माराम कृभ्ण-जो पर्छ कौ वषा करते देवतार्थं 
ॐ द्वारा संस्तुत हो रहे थे--यसुना ॐ जलम उसी तरह रमण कर रहै 
थे जैसे हाथी हथिनिर्यो के साथ जलक्रीडा करता दै " 


परदाराओं के साथ की गद म्ण की क्रोडा्ओं के विषय में निःसंदेह 
अनेतिकता का आरोप किया जा सकता हे । श्रीमद्धागवत का रचयिता 


५५६४ संस्कृत-कवि-दर्शन 


स्वयं इस पू्॑पत्त की कल्पना कर उसका उत्तर देने की चेष्टा करता है; 
परीक्षित के मंहसे टीकरेसाही प्रशन करवा कर शुकू्देवके भुंहसेः 
इसका समाधान करा देना छष्णके विषयमे पारदारिक मणय के 
चत्रगकोष्ूटदे देता है। आज का आरोचक (तेजीयसां न दोषाय 
वहेः सर्वभुजो यथाः के सिद्धान्त को इुञ्वा सिद्धान्त या अधिनायकवादी 
सिद्धान्त घोषित करेगा, किन्तु यही वह सिद्धान्त था जो समस्त विकरूसी 
साहित्य जौर उसके प्रेरक विरासी जीवन का मोटो" बन वेढाथा। 
बाद मे जाकर जब गौडीय सम्प्रदाय ने “माधु्यंः रस्त की भक्ति का वितान 
पल्लवित करिया, तो शुकं बार सस्त साहिस्य फे रसलिद्धान्तकी भी 
फिरसे नाप-जोख करनी पडी कि कहीं उसमे कोद पसे प्रतिबन्ध तो 
नथे जो इस पारदारिक भ्रणयको अगेन बद्ने देते हो । प्राचीन 
रसश्ाख्िर्यो ने पारद्‌ारिक नेतिकता-विरोधी प्रणय को “रसः की कोरिमें 
हीन रक्खाथा, वे इसे रसाभास की कोरि में रखते थे, क्योकि ^रस' में 
भी वे "ओौचित्यः का सदा ध्यान रखते थे ओर अनौचित्य को रसभंय 
का कारण मानते थे 1° यह दूसरी बाते किञंगरसमें वे कभी-कभी 
इस तर्‌ के पारदारिक प्रणयचिन्र का संकेत करते देखे जते है । शङ्कार 
के विषय में नई धारणा को खी चट देने के रिषि इस मान्यता मं ऊ 
जोड़ना जरूरी था । फरतः माधु्यवादी आचार्यौ ने यह सिद्धान्त बना 
दिया करि पुराने आचार्यौ का यह मत कृष्ण तथा गोपिकाओं के पारदारिक 


१. स कथं धम॑तेतूर्नां वक्ता कर्ताऽभिरश्चिता । 
भतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमग्येनम्‌ ॥ ( भागवतं १०. ३२. २८ ) 


२. धमेव्यतिक्रमो इष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सव॑मुजो यथा ॥ ( भागवत १०, ३, १०) 


३. अनौचित्यादृते नान्यद्रसमंगस्य कारणम्‌ । ( ध्वन्यालोक तृतीय उचो ) 


जयदेव प्नशष्यु 


-अणय के विषय मे रागू नहीं होता, क्योकि वह तो आध्यात्मिक प्रणय का 
उयंजक है जौर उस संबेध मे यह अंगी रस का विषय बन सकता है :-- 


नेष्टं यदंगिति रसे कविभिः परो तदवो्गकाम्बु जयां कुलमन्तरेण । 
आदंसया रतिबिभेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डल्शेखरेण ॥ 


ओर लोकिक पारदारिक प्रणयचिन्र को साहित्यिक तिर्या मं 
अंकित करने का सररू मार्म मिक गया । भरू जिन ङ्ृग्ण की ्बोसुरीकी 
तान को सुन कर गाये, पती, खग, य्ह तक कि चत्त भी रोमांचित हो 
उहते थे, उन छष्ण के व्रेरोकष्यसुद्र रूप को देखकर संसार मे कौन दी 
ेसी होगी, जो नैतिकता के आर्यपथ से विचक्ति न हो ° ओर फिर तो 
आर्यपथ से विचरति होना भी दूषण नहीं भूषण बन्‌ वेढा, पतिर्यो को 
छोड कर कृष्ण के साथ रमण ( व्यभिचार १ ) करती हुदै गोपिका के 
चरणो की धूटि का सपक्षं करने को उद्धव जैसे परम तपस्वी का हृदय 
खालायित हो उदा था ।२ बस कपण ओर राधा के पारदारिक प्रणय-चित्र 
को अंकित करने धारे जयदेव को अपने पृष्ठपोषक मिरु गये ओर इस 
लोकिकं श्व॑गारी चिन्रण के आध्यात्मिक अर्थं रुगाये जाने रुगे । विद्यापति 
का एक षद्‌ हे जिसमे राधा-ङृप्ण की विपरीत रति का वर्णन है । षुक 
पंडित मे उसका अध्यास्मपरक अर्थं भी ख्गा दाहे, ओर राधाका 
पुरुषायित वर्ह प्रकृति ८ माया ) की प्रधानता का व्यञ्जक वन बेखा हि । 
पर हर एक चीज को अभ्यासम के चश्मेसे देखने की प्रदृत्ति सचञ्ुच 
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१. का र्यंग ते कलपदायतवेणुगीतकंमोदितःऽय्येचरि तान्न चेत्‌ चिल्ेक्याम्‌ । 
्ेखोक्थसौभगभिदं च निरीक्ष्य रूपं यहोदिजदरुमख्रगाः पुरुकान्यविभन्‌ ॥ 
( भागवत १०. २९. ४० ) 
.२. आसामद्यो चरणरेणुज्ञुषामदं स्यां बृन्दावने किमपि गुदमरूतोषधी नाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपरथं च हित्वा मेजुसंन्दपदवी तिभिविदग्याम्‌ ॥ 
( मागवत १० ) 
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इरी हे । हिन्दी के माम्य आलोचक आचार्यं रामचन्द्र शंङ्ख तक ने इन 
चश्मो की आलोचना की थी । असरु में जयदेव के काव्य में जो आध्याः 
स्मिक अर्थं ददने की चेष्टा की जाती है, वह ठीक नहीं, जयदेव अन्तसूसे 
भक्त कवि नहीं है जर उन्हें शद्ध श्ेगारी कवि केखूपमेदही ठेना ठीक 
होगा, साथ ही गीतगोचिन्द्‌ भी केवर श्वेगारी कृति दै । 


जयदेव की एकमान्न करति "गीतगो विन्द्‌" ही उनके नाम को साहित्य 
म अमर बना देने के रिष प्यक है ! जयदेव ने गीतगोविन्द को जिख 
दंग से निबद्ध किया हे, वह शरी एक ओर मुक्तक दूसरी ओर गेय गीति- 
काम्य का छोर चछ्रूती है । वैसे तो जयदेव ने इस कान्य को महाकाव्य कै 
छन्तणों से समन्वित करने की चेष्टा की हे । पूरे काव्य को द्वादश सर्गम 
विभक्त करने में संभवतः यही धारणा काम कर रही हो ओर ऊद पुराने 
विद्धानों ने तो इसे महाकाव्य ही माना है 1 प्र महाकान्य के रुक्ण इस 
पर पूरी तरह धरित नहीं होते, न यर्हो इतिवृत्त का नि्वांहदहीदेखा 
जाता है । जयदेव का गीतगोविन्द वस्तुतः भवृंहरि तथा अमर्क की ही 
श्ेगारी मुक्तक परम्परा का एक अभिनव रूप है । जयदेव के समय तक 
आचार्यौ ने श्ेगार के तत्तत्‌ नायक-नायिकादि का सर्वगण वर्गीकरण 
कर दियाथा ओर कड कवि नायक-नायिका-मेद्‌ को छच्य बनाकर 
काव्यरचना करने मे संख्ये । जयदेव ने भी यही किया, पर उन्होने 
रोकगीतो तथा संगीतश्चाख से गीतितस्व को केकर इन ॒श्वगारी सुक्तको 
को एक नयी प्रभा प्रदान की 1 जयदेव ही संभवतः स्वप्रथम कवि दै, 
जिन्होनि संस्कृत भाषा के काभ्य को संगीत में जआवद्ध करने की चेष्टाकी। 
जयदेव के चार सौ वषं पूर्वंसे ही छोकभाषा ( अपञ्चेश्च ) के करई कवि 
गीति-तत्व को अपना चुकेथे बोद्ध सिद्धो के चर्यापद्‌ प्रसिद्धे \. 
शरहस्तपाद, कृष्णपाद, भुसुकपाद जैसे कई बौद्ध सिद्धो ने संगीत की 
तत्तत्‌ राग-रागिनिर्यो को केकर उनकी शली मँ अपने भावो की जभि- 
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व्यंजना की । . जयदेव के पूं गीति-तरव केवर बौद्ध सिद्ध कवियों की 
रचना्भ सें ही नही, कड अवौद्ध देश्य भाषा-कविर्यो की रचनार्जो मेँ 
मी समाविष्ट हो नया होगा, जिनकी कतिया जज हँ उपटस्ध नहीं 
है । चस्तुतः गीति-तस्व का मूर सोत जनता का रछोकलाहिष्य रहा हे । 
कष्ण तथा राधा की शगार भावना के प्रचार के साथ-साथ देश्य माषा 
मे मी इस विषय से संबद्ध गेय पदो की रचनां होने र्गी होगी! 

" अ्रतिद्ध जमन भाषाशाश्ची पिद्ेख का मत तो य्ह तक है किं गीतगोविद्‌ 
के गेय पदो की रचना मूरुतः देश्य-भाषा ( अपशन >) मही इ थी 
आर जयदेव ने उसे संस्छृत मे परिवतित कर दिया था । ये मूर देश्य 
पद जयदेवकेदह्ी रहेहोगे। ङदभीषदहो, इख संबधमें ऊं निधित 
निणय देना संभव नहीं । 


गीतगोविन्द में एक जोर संस्छृत के बणिक वृत्त तथा दूसरी ओर 
संगीत के मान्निक पदो का विचित्र समन्वय दिखाई देता हे'। भ्रस्येक 
सर्मके सारम्भमे एक या अधिक पर्योके इ्वराक्विराधायाक्रष्णकी 
तत्तत्‌ चेष्टादि का वर्णन करता है । इसके बाद्‌ गेय पद्‌ होताहै, जो 
किसी निशित राग में आबद्ध होताहै।! ये पद्‌ अरूग-अलग सगेोँमें 
अलग-जख्ग संख्या में है, किन्हीं सर्गौ मे एक-एक या दो-दो ही पद्‌ है, 
तो किन्हीं मे चार-चार पद्‌ है । पदोके बोष्वमें भी एक या अधिक 
वर्णिक वृत्त है तथा सर्गं फे अन्त में भी इनकी योजना की गई है 1 इस 
भ्रकार गीतगोविन्द क सर्गो मे पद सर्गो फे भध्यभागमें पाये जतेदहै। 
विषय की दृष्टि से भी पचो व परदे थोड़ा अन्तरहै) पर्ययो क्वि 
स्वयं अपनी आर से विषय को प्रस्तुत करताहि! श्विकी स्वयंकी 
उक्तियौ, भ्रङ्कतिवर्णन तथा अन्य काव्य-परिपाश्वं के चित्रण के रिट इन 
पर्चो का प्रयोग करिया जाता है । पदो म प्रायः छृष्ण, दती या राघाकी 
रचतियां निब है, प्रेते ये उक्त्या कद परयो मे भी पादं जाती 
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है । आरंभिक प्रसिद्ध पद "जय जय देव हरेः तो स्वयं कवि हयो 
की उक्तिहे। 


जयदेव मूलतः शृङ्गार के कविर । शृ्ारमभीये संयोग शर्कार 
के ही विरोष कुशल चित्रकार) इसी संयोग श्क्वार केञंगस्पर्मे 
मान विप्रखंभ आ जाता दहै, जिसे शद्ध विप्रखम नहीं क्य जा सकता । 
शद्ध विप्रलैभ शङ्करं तो भरवासाव्मक कौटिका होता है तथा इसका 
चित्रण भ्रोषितभर्वका के ही ख्वन्धमे पाया जाता है। खण्डिता तथा 
कलहान्तरिता वाखा रोप, कलह ओर मान-मनौवन कुदं नहीं, संयोग 
की तीव्रताको वहानेके हथकंडे केखूपमेकविके द्वारा प्रयुक्त किया 
जाता है ) शृङ्गार रस की मीमांघा करते समय आचार्यो ने उसके नायक 
तथा नायिका का विवेचन कियाद! नायक को दृक्तिण, शठ, ष्ट 
तथा अनुद्रु इन कोि्यो मे विभक्त किया गया है । नायक का यह 
विभाजन नायिका के साथ उसके व्यवहार को ध्याने रखकर किया 
आता ह । नायक पुनः दो तरह का होता हे; या तो बह परिणेता (पति) 
हो या जार ( उपपति ) । जयदेव ने छृम्ण को प्रच्छन्न जारकेहीसरूप 
म चित्रित कियाडहै, टीक यही धारणा श्रीमद्धागवतकी हे, तथा 
बरह्यतैवत॑में मी क्ष्ण को गोपिका्ओं का उपपति-सा चित्रित किंयाहे 
शौर राधा को किसी जन्य सोपस्रे विवाहित मानादहे। इस रूपक का 
आध्यास्मिक अर्थं कुद भी हो, इभे उससे य्ह कोद मतरूब नहीं है । 
ह्म इस संबन्ध मे इतना कह दिया जाय कि सूर जादि अष्टापके 
ष्णभक्त कविर्यो ने कष्ण को राधा का उपपति नही मानकर पति के 
रूपमे चित्रित कियाद । जयदेव के विविध-वरवर्भिनी-विरासी चज 
सोहन अनुक नायक तोहोद्यी कैसे सक्ते, हौ वे कभी दङिण, 
कभी शठ आौर कभी चृष्टके खूप मे सामने आवे दिखाई देते है । एक 
ही नायक समय-समय पर विविध प्रकार के भ्ववहार के कारण विषिष 
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रुचर्णो से सम्पन्न होता है । ष्ण दृक्तिण नायक बनकर कभी तो राधा 
के चरणो को करकमरछो से दबाकर उदके चरने के श्रम का निवारण 
करते देखे जाते है, तो कभी किसी अन्य सुनयना के साथ विहार कर 
राधा के प्रति अपने शटत्व का परिचय देते हैर ओर कभी-कभी अन्य 
नायिका के चरण कमर्छो में ख्ये महावर से आद्र हृदय-पटलर से विभू- 
षित होकर रा्वाके सामने अनेक ृषटता करते ई! जयदेव की 
नायिका राधा है, जो द्विप-दविप अपने प्रिय छष्ण से लोक ओर शाश्च 
की ओँलोसे दूर ^रहम्केटि' किया करती है । वह कभी सुग्धा बन कर 
प्रिय ® सामने जाने से क्षिक्रकती है, तो कभी मध्या बन कर रतिकेडि 
मे समुचित भाग ती दिखाई जाती है, कभी धीराधीरा बन कर श्चठ 
या धृष्ट ङ्रष्ण को ताने सुनाती है। कभी उसका स्वाधोनभतृंका वाका 
रूप दिखाई देता है," तो कभी खण्डिता" या कलहान्तरिता वाखा. 


१, करकमङेन करोमि चरणमहमायातात्ति विदूरम्‌ । 
क्षणमुपङ्करं चयनोपरि माभिव नूपुरमनुगति्यरम्‌ ॥ ( १२. २.२) 
२. रमयति खश कामपि सुद्र खल्दकधरसोदरे । 
किमफकरूमवसं चिरमिह विरस वद सशि विर्पोदरे ( ७. <. ७) 
३. चरणकमल्गलदलक्तकसिक्तमिदं तवे हृदयमुदारम्‌ । 
ददोयतीव बहिमेदनटुमननकरिसल्यपरिवारम्‌ ॥ ( ८. २.४ ) 
४. रचय कुचयोः पत्रं चिधं कुरुष्व कपोल्योधेटय जघने आज्चीमन्च सजा कनरीमरम्‌ । 
कलय वलयश्रेणीं पाणो पदे ऊरु नूपुरापिति निगदितः प्रीतः पौताम्बरोऽपि तथाकरोत्‌ 
( १२. १२) 
५. तवेदं पदयन्त्याः प्रसरदनुरागं बहिरिव प्रियापादालक्च्छुरितमरणच्छायहृदयम्‌ 1 
ममाच प्रस्यातप्रणयमरभंगेन कितव त्वदालोकः रोकादपि किमपि रञ्नां जनयति ॥ 
(८.३) 
2. अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विवादसम्पन्नाम्‌ । 
अलुचित्रितहरिचरितां करदान्तरितासुवाच सखी ॥ ( ९. १ ) 
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कमी अभिसारिका१ या विप्ररब्धार वाका । जयदेवे राधाके इन 
विविध रूपो को चित्रित करने"मे एक विरोष क्रम अपनाया हे। दूती 
करे द्वारा ङ्ष्णका सौदु्थ-श्रवण कर राधा उनके प्रति आङ्कष्ट होती है, 
दूती के ही कहने से वह कृष्ण के पास निदधन मे अभिसरण करती हे । 
यहीं पंचम सर्ग के पर्योव पदौ मै उसका अभिसारिका बारा सूपदहे। 
इसके बाद ऊज मे प्च कर वह ष्ण को नहीं देख पाती, नायक के 
द्वारा ठगी जत्तीडे, ओर उखका विप्रलभ्धा वारा खूप सक्षम सगं सं 
पाया जाता हे। अष्टम सर्गम ध्ष्ट नायक कृष्ण का वेश्च कराया जाता 
है, जो परांगनोपभोग के चि्धो से विभूषित होकर आते हं । यर्हौ राधा 
का खण्डिता वाखा खूप है । नवम सर्गं में कलहान्तरिता राटा खूप हे ।. 
एकादश स्म॑ तक सखी व इष्ण का मानमनौचन चरूता रदता है, 
जर द्वादश सगंका आरम्भः राधा की प्रसन्नता का उपन्यास कर 
गीतगोविन्दं की रतिनायिका के निर्वहण की सूचना देने रुगतादहे। 
रतावरी नाटिका के यौगंधरायण की भति “अभिमतः को मिहानेके 
स्यि यद्य राघा की स्खियौंया इष्ण ओौर राधाकी दृतिर्यां सचेष्ट 


| 





१. सभयचकितं विन्यस्यन्तीं पद तिभिरे पथि 
प्रतितर मुहुः स्थित्वा मन्द्रं पदानि वितन्वतीम्‌ । 
कथमपि रहः प्राप्तामद्ैरनङ्गतरङ्धिभिः 
सुखि सुभगः पदयन्‌ स त्वासुपेत॒ कृताथताम्‌ ॥ ( ५. ८ ) 
२. अथागतां माधवमन्तरेण सखीमियं वीक्ष्य विषादमूकाम्‌ । 
विद्द्कुमाना रभितं कयापि जनादन दृष्टवदेतदाह ( ७. ५ ) 


३. गतवति सखीवृम्देऽमन्दत्रपाभरनिभंर- 
स्मरद्यरवद्याकूतस्फीतस्मितस्नपिताधराम्‌ । 
सरसमनसं दृष्टवा राधां सुहुनेवपछ्व- 
परसवदययने निशिप्ताक्षीसुवाच हरिः प्रियाम्‌ ॥ ( १९. १) 
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देखी जाती! आरम्भके चारसर्गौमें इन्हीं सखि्यों की चेष्टा - 
चित्रित इई हे । 


यद्यपि जयदेव एक ऊुशर कवि है, उनके भावपक्त ओर करूःपक्त 
दोनों सुन्दर ईदै- उनका कलापक तो संस्कृत साहिस्य मेँ बेजोड़ है- 
तथापि जयदेव के काव्यके संबंधर्मे आलोचक को एक आपत्तिहो 
सकती हे ! जयदेव म मौरिकता का अभाव हे । क्या भावना ओर क्या 
करपना दोर्नो इषिरो से, जयदेव निजो मौलिकता का कोई परिचय नहीं 
देते । उन्होनि अपने पूवज के दाय को ज्यो काव्यो रेकर टीक उस्ीरूप 
म सामने रख दिया है । काञिदास, भ्वृंहरि, अमस्क या अस्य कवियों 
ॐ श्ंगारी वर्णन के षद्‌ रेने पर पता चलता है कि जयदेव ने किसी भी 
नये भाव की व्यंजना नहीं कराई है! इसी तरह जयदेव की कल्पना 
भी पिरी-पिराङ है, उनकी उपमा या उश््रेका्पै, रूपक या अतिश्यो- 
क्लिर्या भी परं पराभुक्त ही ईह 1 अर्हौ तक जयदेव के समसामयिक श्रीहषं 
का प्रश्न हे, चाहे वरह भावना की उदात्त तरता न मी भिरे, कल्पना 
की मौलिकता का अपूव श्रदुक्चन मिक्ता है । बाद मे भी पण्डितराज 
जगन्नाथ जयदेव से कहीं अधिक मौडकिकता का प्रदुर्शन कर सके है । पर 
जयदेव के पास एक रेसी करा है, जो इस अभाव की पूति कर देती है । 
जयदेव का पद्‌-विन्यास, शब्द्‌-शय्या ओर संगीत उनके काव्य में एक 
अभिनव रमणीयता संक्रान्त कर देते है, ओर संगीत के रवाह मे सहृदय 
श्रोता इतना बह जाता है कि उसको जयदेव दी भावना या कपना की 
धरूरी नाप-जोख करने का अवसर ही नहीं मिरुता ओर मोक्िकिता का 
अभाव उसकी आँख से ओश्चरु हो जाताहि। पर इतना होते इए भी 
चहि जयदेव के काव्य में संगीत ओर पद्‌-शय्या, भास ओर पद-राल्व्य 
कोद्धोड कर कोई नवीनता न मिरे, मावना-पक्ञ जीर कस्पना-पक् 
किसी तरह निम्न कोरि का नह्य कहा जा सकता । जयदेव के कवित्वं का 
परिचय देने के'डिए्‌ ङु पद्य उदाहृत करना पयां होगा । 
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म घे मेदुरमम्बरं वनयुवः स्यामास्तमार्दुमै- 
नक्तं मरुरयं त्वमेव तदिमं रये ग्रहं प्रापय । 

इत्थं नन्दनिदेशतश्वङ्तियोः प्रत्यध्वकुजद्रुमं 
राधामाधवयोजवन्ति यसुनाकूके र्-करेख्यः ॥ ( १. १) 


हे राधे, आकरा घने बाद से छाया हुआ हे, समसत वनभूमि 
तमाल के नितरिडदृर्तोते कालीदहो रहीदहे, ओौरराधका समयदे। 
सुमतो जानतीहीदहो, यहु कृष्म बडा डरपोकदै, इसे इस राते 
जंगरूमें होकर घर जाते इर रगेगा। तुम्हीं इते क्यो नहीं पहर 
देती} नन्द्‌ की इस अक्षाको सुनकर धर कौ ओरं प्रस्थित राधा- 
माधवकेद्भारा सागसं यसुना-तट ॐ उपवन तथा रताङ्कुञज्ञ में की इई 
एकान्त क्रीडा सर्वोत्कृष्ट हे । 


राधा-माधव की ^रहःकेडि का चित्रकार इतने से ही सन्तुष्ट क्यो 
होने रगा १ यह्‌ तो उसका मंगलाचरण भर जोदहे। भौर वह नायक- 
नायिका्भो की रहः्केटि का कर स्थानो परं चुरु कर वर्णन करता हे । 
कहीं वह दूती के मुखस राधा को आकृष्ट करने के लिए रतिवरिका 
वणेन राधाको सुनाता है, तो कहीं स्वयं राधाकी ही रतिविशारदतां 
व्यञ्जित करता है । पर उसे विश्वास दहै कि रतिविश्षारद्‌ होने परमी 
राधा अखिरहै तोन्नीही तथा रतिषेकिके “रणारंम में विजय कैसे 
पा सकती है १ ओर वह राधा के पुरषायित के बाद्‌ की श्रान्त क्लान्त 
स्थिति का सटोक वणन करने से नहीं हिचक्िचाता । 





1 


१. आर्डेषादनु चुम्बनादनु नखोव्छेखादलु स्वान्तजा- 
सप्रोद्बोधादनु सम्भ्रमादनु रतारंमादनुपीतयोः । 
अन्यार्थं गतयोभेमन्मिल्तिगोः सम्मावगैनानतो- 
द॑म्पत्योनिदि को न करो न तमसि जऋडद्धिमिशरे रसः ।। ( ५, ७ ) 
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मारकि रतिकेरिक्कुरूर णारमे तया सास. 

पायं कातञ्याय किचिङ्षरि प्रारभि यत्‌ संभ्रमात्‌ । 

निष्पदा जघनस्थली श्विथिलता टोरेिरुत्कंपित 

वक्षो मीरितिमश्ि पौरुषरसः सीणां कुतः सिद्धयति ॥ ( १२.५ ) 


स्पष्ट हे, जयदेव को संयोग शगार के चुम्बन, नखस्पर्यादि बाह्य 
सुरत ही नही, वरस्तविक सुरत तक के वणेन करनेमें दिर्चस्पी हे । 
रेसा कवि भख विभ्रम की सच्छी दर्दनाक आवाजको कैसे पैदा कर 
सकता है । मिन के न्तरा ( संगीत >) मे मस्त ज्लुमता इभा कवि 
प्रिय-वियोग की पीड़ा के 'अफसाने' ( कथा > क्यो कहने ङ्गा । जयदेव 
मे छुटपुट मिख्ने वाला वित्रटंम शगार का वर्णन अरभावोस्पाद्क से 
समवेत नहीं दिखाई देता गौर उसकी पद्धति रूढ है । 


शस्सिततपवनमयुपमपरिणादम्‌ । मद्नददहनमिव वहति सदादम्‌ । 
4 >€ >< 


नयनविषयमपि किसख्यतरपम्‌ । करयति विदहितहुतादो विकल्पम्‌ ॥ 
राधिका विरहे तव केदाव माथव वामन विष्णो ( ४.४ ) 


ष्ठे माधव, राधा आपके वियोग में दीघं निश्वासो को उष्ण कामाश्च 
के समान धारण करती है } >८>८>६ हे कृष्ण, अपके वियोग में राधा 
अपने सम्मुख विद्धी किसर्य-कय्या को अननि-शय्या समक्षती है +” 


॥, 1 


श्ङ्गार के उभयप के चित्रण मं जयदेव ने विशेष ध्यान आरंबन 
तथा उदीपन विभाव पर द्धी दिया है) अनुभार्वो कामी वणेन भिरुता 
ड, रिति वह क्विकी पेनीदृ्टिका परिचय कम देताहे। टीक यही 
बात संचारियो के वषयमेंदे) श्रङ्गार ॐ चित्रण मे विभिन्न संचार्य 
की मार्मिक व्यंजना.करने मे जयदेव विशेष सफर नहीं कहे जा सक्ते}; 


५७४ संस्कृत-कवि-द््चेन 


" वस्ततः यहु वहू दुब प्त हे, जो सभी इासोन्युल्ली श्यु्गमरी कवियों भें 
पायाजातादहै, ओर हिन्दीके रीति कालीन कवियों मे मी अधिका 
इस दोष से सुत्त नहीं हो सकेह। दरबारी शङ्धारी कवि का प्रधान 
रुद्य नायिका के अंगादि-नखशिख~वणन पर या भति कै उद्दीपक 
तत्व पर ही अधिक रहता हे, यह पुक्‌ तथ्य है! प्रकृति का उद्ोपन 
विभाव वाला वर्णन भी उसका प्रायः नपा-तुखा होता हे । स्वयं जयदेव 
के ही प्रकृति वर्णनां मे कोई नवीनता या मौलिकता नहीं मिरुक्त। 
यमुना-तीर, कुज, चन्द्रोदय; रात्रि, वसन्त तु जदि के वर्णन गीत. 
गोविन्द्‌ में है, किन्तु उनका विषय पिटा-पियाया है; हौ, उनकी पद्‌. 
दारया गज्ञबकी होती हे | चन्दोद्य का निन्नङिदित वणेन लीजिये । 


अत्रान्तरे च कुख्टकुख्वत्मपातसजातपातक श्व स्पूटखान्छनभीः । 
वन्दावनान्तरमदीपयदंशुजङेदिक्सुन्दरीवदनचन्दननिन्दुरिन्दुः ॥ ( ७. १) 


“मानो अभिषरण करती इई कुर्टार्जो के मागं मेँ विध उपरिथत 
करने के पापके करक से युक्त, दिश्चारूपी सुन्दरी के वदन के चन्द्न- 
बिन्दु चन्द्रमा ने इसी बीच अपनी द्िरर्णोके द्वारा वृन्दावन को 
भ्रदीक्च किया ॥" 


गीतगोविन्द का करापक्त निःसन्देह अनुपम दै । जहौ तक 
अर्थारंकार का तथा अग्रस्तुत-विधान का प्रशन दै, वे सब भायः 
परम्परायुक्त है, किन्तु शब्दारंकार तथा पद्‌-छय्या का सौन्द्यं अपना 
सानी नहीं रखता । संस्कत सादिस्य के हास्ोन्युखौ कविर्यो का अनुप्रास 
की ओर विक्ेष ध्यान जने ख्गाथा। श्रोहषं का नषध इसके चिण्‌ 
प्रसिद्ध है, टीक यष्टी विक्षता जयदेव दी शली की! जयदेवकी 
पदशय्याने ही गीतोसे इतर काव्यां (पर्ो)मेमो संमोतको 
संक्रान्त कर दिया है! पद्-शय्या के रुक्त परिवेष का सहारा रेक 
- चित्रित किया गया यह वसंत वर्णन अतीच सुन्दर बन पड़ा हे- 


जयदेव । 


उमीलन्मधुगन्धडधग्धमशुपन्याधूतचूताङ्कर- 
करीडत्कोकिलकाकटीकलकलेरु्रीणकर्ण्वराः । 
नीयन्ते पथिकैः कथ कथमपि ध्यानावधानक्षण 
प्रप्तप्राणस्माः समागमर सोष्छासैरमौ वासराः ॥ ( १. १२ ) 
'परागके लोभी भौर्योके द्वारा केपाई गई जामकी मंजरी पर 
श्रूजन करती कोय की मधुर काकी को सुनकर प्रिया-वियुक्त पथिर्को 
( विदेशिर्थो ) के करना मँ जेहे पीडा हो उढती है । वसन्तके 
पीडादायक दिनोकोवे किसी तरह बदी सुरिकिरू से इसरकिए निकार 
पते दहै किध्यानमें क्षण मरके रिष प्राणप्रिया का समागम प्राच करं 
उसके आनन्दं से उर्रसित हो उठते ई 1 
जयदेव ॐ गेय पद्‌ संगीत की तत्तत्‌ राग-रागिनी मे आबद्ध है । 
वेष्णवो ॐ यहम ये पद्‌ समय-समय पर गाये जाते रहे हैँ । रेता अनुमान 
होतादहै कि यात्रां जौररासोमें एक व्यक्ति छंन्दबद्ध वर्णिक वृत्तो 
का पाठ करता होगा, ओर पर्दो का सह-गान किया जाता होगा । जज 
मी जयदेव फे पद्‌ सामूहिक रूप मं गये जाते है । चेतन्य महप्रयु ने 
जयदेव के पदो को विरोष मह दिया तथा वे उपासना ओर कीतेन के 
पक अंग बन गये । जयदेव के पदों की ही पद्धति का प्रभाव चण्डीदास 
जर विद्यापति पर पड़ा ओर बाद मं सुर तथा अन्य अष्टका के कविर्थो 
की पद्-रचना का प्रेरक बना । 


~ दि. 
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